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प्रंथम से १-३० 
कामादीपन करने वाले रमणीय पम्पातोरवर्ता बनप्रदेश 
: को देख कर, भ्रीरामचन्द् ज्ञो का वहाँ की शोभा वर्णन 
करने के मिस अपने हृदयस्थ शाक्र के जह्मण के प्रति 
पध्कट करना। लक्ष्मण जी के ववनों से भीरामचन्ध जो 
का शोक कम दैना और पम्पातठ से ऋष्यहुक की श्रोर 
प्रस्थान । 
दूसरा सग ३०-३६ 
' सुप्रीध द्वारा ऋष्यपूक पर्वत के समीप धूमते फिरते हुए 
रामलहमण का देखा जाना | उनकी देख भ्रोर भयभीत हो 
सुम्रीच का वानरों के साथ कथोषकथन | तद्नन्तर राम- 
लत्तमण के मन का भेद्‌ केने के लिये भिज्ञुक के रुप में धचु- 
मान जो का, सुग्रीव की थाज्ञा से प्रस्थान । 
तीसरा सगे ३६-४६ 
प्रथम दसुमान जी का प्रशंसादूचक वचनों से श्रोराम- 
चन्द्र ज्ञी की स्तुति, पीछे यह कहना कि खुप्नीच ध्यापके 
साथ मित्रता करना चाहते हैं। हलुमान जो को लच्छेदार 
बातचीत सुन श्रीरामचन्द्र जी का विस्मिव दोना ओर 
हनुप्तान जी की विद्यादुद्धि की बढ़ाई करना। लक््मण 
का हनुमान जी से कहना कि, दम भी सुप्रोव के हृढ़ हो 


रहे थे । 


( ३ ) 


चौथा सम . ४६-५४ 
लक्ष्मण का हनुमान ज्ञी को अपना समस्त वृत्तान्त खुनाना 
तथा यह भो कहना कि, फवन्थ ते कहा है कि, सीता के 
हरने वाल्ते को सुग्रोव जानते हैं। अतः तुम उसके पास 
ज्ञाओ। तदनन्तर हनुमान जी का दोनों भाइयों के सुग्नीव 
के समीप ले जाना । ु 
पाँचवा सगे ५४-६१ 
दनुमान जी का सुभ्रीव को श्रीरामचन्द्र जी का समस्त 
बृचान्त खुनाना। खुग्रोच ओर श्रीरामचद्र जी की, अप्नि 
के साज्ञी कर, मेत्री दाना और भ्रीरामचर्द्ध जो का सुभीच 
को ढांहस वेधाना । 
छठवाँ सग ६२--६७ 
सुप्रीव का भ्रीरामचन्द्र जो को रावण द्वारा सीता के हरे 
जाने का वृत्तान्त खुनाना शोर सीता द्वारा ऊपर से डाले 
हुए आभूषणों द्वारा अपने कथन का समर्थन करना । 
सीता के आभूषणों के देख भ्रीरामचन्द्र जी का ढुःछी 
होना । 
सातवाँ संग ६८-७३ 
थापस में एक दूसरे की सहायता करने के लिये श्रीराम- 
चन्द्र भर सुत्रीव का वचनवद्ध देना भौर एक दसरे के 
अपने अपने सुख दुःख की कथा सुनाना । हु 
आठउवासग... ह ७४-८३ 
धीरामचन्द्र जी की बातों से सन्त॒ुष्ट दो खुत्नीव का शराम- 
चन्द्र ज्ञी से प्रेमालाप करना, फिर श्ांखों में श्रंस भर 
वात्नि द्वारा अपने निकाले जाने का वृत्तान्त सुना के 


( हे) 
फिर श्रीरामचर्ध ज्ञो की अभयचाणी के छुन सुप्रीव का 
खस्य दो कर, संक्तेप में चालि के साथ चेर बंधने के कारण 
का वर्णन । 
 नवाँ सम <४-८९ 
सुग्रीव द्वारा वात के साथ उसके बैर बंधने का कारण 
विस्तार पुवक कहा जाना । 


+क, 


 दसवाँ सगे... हि ९०-९७ 
श्रीरामचन्द्र जी का सुग्रोव के अभय .प्रदान । 
ग्यारहवाँ सगे . ९७-११६ 
श्रीरामचन्द्र जी का वल्ावल जानने के जा ड छुम्नीव के 
वालि की वीरता - का वृत्तान्त कहना, सुम्रीव 


को विश्वास दिलाने के लिये श्रीरामचन्द्र ज्ञी का पैर के 
अंगूठे को ठोकर 'से दुन्दर्मि राक्तस करे पञ्ञर का बड़ी दूर 
फेक देना | 
वारहवाँ सगे ११७-१२६ 
श्रीरामचन्द्र जी का एक ही वाण से सप्तसाल दुत्तों की ' 
भञ्जन करना, श्रीरामचन्द्र जी के भेजे हुए खुप्रीव का वात्ि 
के साथ घार सुद्ध छोड़ कर ऋष्यमूक पर भाग जाना! 
चहाँ भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के सामने सुश्रीव का दुखिया कर 
रोना, तव वालि केन मारने का कारण वतल्ाते हुए भीराम- 
चन्द्र जी का लक्ष्मण को श्राक्षा देना कि छुप्मीव के गज- 
पुष्पीलता की मोल्ा पहिना दा । 
तेरहवाँ सर्गं १२६-१३२ 
वालिवध के लिये किष्किन्धा को ओर जाते हुए भीराम- 
चन्द्र ज्ञी का रास्ते में सतलनप्तुनि के आ्राश्मम् के देखना । 


१ 


( छे ) 


तव छुम्नीव का उन ऋषियों का माह्मत्य श्रीरामचनद्र जो 
के छुनाना ओर भ्रीरामचन्ध ज्ञो का उन प्लुनिप्रवरों द्वारा 
पुज्ञन किया ज्ञाना । 
चौदहवाँ सगे १३२-१३७ 
श्रीरामचन्द्र जो की सहायता प्राप्त छुप्रीय का क्रिफिन्धा 
में गजना । 


पत्ठदवाँ सगे १३७-१४४ 
सुप्रीव का गर्जेन तर्जन सुन थ्रोर सुग्रीव के श्रोराम- 
चन्द्र जी की सहायता प्राप्त होने का अनुमान कर, तारा 
का अपने पत्ति वालि को लड़ने से रोकना । 
सोलवाँ (६ 
सोलवाँ सग॑ १४४-१५१ 
तारा के रोकने पर भी वाल्नि का छुप्मीव के साथ लड़ने 
के ज्ञाना। वालि श्र लुग्नीच का युद्ध । श्रीरामचन्द्र जी 
द्वारा वालि को वध | 
मिल ५ 
सत्रहृवों सगे १५३-१६४ 
.. मरते हुए वालि का भ्रोरामचन्द्र ज्ञी के प्रति कझर चचन 
कहना । 
अद्वारह्वाँ सम १६५-१८० 
वालि के आरोपों का धीरामचन्द्र जी द्वारा निराक्षरण 
किया जाना ओर श्रपते कर्म के युक्तियुक्त अतिपादन 
करना | 
उन्नीसवाँ सगे १८०-१८६ 


भ्रीरामचन्द्र जी के बाण से अपने पति के मारे जाने का 
हाल छुन तारा का त्रिलाप करना ! 


( ४ ) 


वीसवाँ सगे १८६-१९२ 
शाककशिता तारा का विज्ञाप खुन ओर अड्भद के साथ 
के धन्य वानरियों का रोना | 


इकीसपाँ सगे ह १९३-१९७ 
दुः्खाता तारा का हनुमान जी का धीरज वंधाना । 
वाइसवों सगे १९७-२०४ 


जल वालि द्वारा सुग्रीव के राज्य शोर प्रडूद का 
 ज्ञाना । 


तेइसवाँ सगे २१०४-२१ १ 
तारा का विलाप | 
चोवीसवाँ सगे २११-२२६ 


वाल के मारे ज्ञाने के वाद छुम्नीव का पश्चाचाप करना। 
रोती हुई एवं पति की तरह खबं भी मारे ज्ञाने की प्रार्थना 
करती हुई ताय के भ्रीरामचन्द्र जी का धीरज पंधाना | 
प्नीसवाँ सर्ग २२६-२३८ 
भ्रीरामचन्द्र जी के वचनों से सुश्नीव, तारा, अद्भदादि 
का दुःख दूर होना ओर उनके द्वारा वात्नि का दाहकर्मादि 
किया ज्ञाना | 
उब्बीसवाँ सगे २३८-२४६ 
सुग्रीव का राज्याभिषेक ओर भड्ढुद्‌ का युवराज बनाया 
जाता । 
सत्ताइसवाँ सगे २४७-२५८ 
प्रस्नमणगिरि पर श्रीयमचर्ध जी का वर्षा ऋतु विवाना 
झर स्रीता जी का स्मरण करना । तब सीता . के दुःख से 


( ६ ) 


दु/ज्नी श्रीरामचत्ध जो को लक्ष्मण को सम्रका बुक फेर 
प्रोत्घाहित करना । 


अद्वाइसवाँ सगे २५८--२७७ 
वर्षाम्रतु की शोभा का वर्णन | 
उन्तीसवाँ सगे २७७-२८५ 


भ्रीयमचन्द्र ज्ञी के प्रति की हुई प्रतिज्ञा का भून कर, 
स्त्रियों के साथ कीड़ा में रत छुप्नीव का हनुमान जी का 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये पेरणा करना। तद्नन्तर 
धीरामचन्द्र ली का काम पूरा करने के लिये, वानरी सेना 
एकत्र करने के लिये छुग्मीव का नील को श्राज्ञा देना | 
तीसवाँ सगे २८६-३०९ 
शस्दआठ वर्णन ओर श्रीयमचख्र जी का लक्ष्मण के 
सुप्रीव के पास याद दिलाने के लिये समझता तुा कर 
भेजना । 
इकतीसवाँ सम ३१०-१२३ 
लक्मण का किकिन्धा में जाता ओर धड़द्‌ द्वारा सुत्ीव 
के पास अपने आगमन को सूचता सिजवाना । 
वत्तीसवाँ सगे ३२३-३२८ 
हत्षुमान जी का सुप्रोव के सावधान करते हुए कहना कि 
तुम श्रीएमचन्द जी के किये डपकार के भूल कर अपनी 
प्रतिक्षा से च्युत हो रहे हो । 
तेतीसवाँ सगे ३२५८-३४५ 
हुग में आये हुए लक्ष्मण के धनुष की टंकार का छुन, 
सुग्रीव का भयभीत होना ओर तारा से वातचीत करना | 


( ७ ) 
क्रोध में भरे लक्ष्मण का तारा का समक्काना बुझाना और 
जक्मण का छुप्नीव की राजसभा में प्रवेश करना | 
चौंतीसवाँ सर्ग ३४३६-३१५० 
.. लक्ष्मण का खुप्रीव का वहुत सा डउराना धमकाना । 
पैतीसवाँ सगे ३५०-३५६ 
) जत्मण के प्रति तारा का सान्वनाप्रद्‌ सम्भाषण | 
छत्तीसवाँ सगे ३५६-३६० 
तारा की बातचीत से लकत्तमण के क्रोध का शास्त होना 
घोर सुग्रीव से कहना कि, वस वहुत हुध्या श्रव तुम मेरे 
साथ यदाँ से श्रीरामचन्द्र जी के पांस चले । 
सेतीसवाँ से ३६१-३६८ 
सुत्रीव की अक्षा से हनुमान जी का समस्त वानरों के 
घुलाना | 
अड्ठतीसवाँ सम ३६९-३७६ 
लकत्त्मण ज्ञी के साथ पालकी में वैठ सुत्रीव का श्रीराम- 
चन्द्र के पास आना । 
उन्तालीसवाँ सग ३७६-३८५ 
क्िफिन्धा में समस्त मुख्य वानरों का अपने परिवारों 
के साथ समागम | 
चालीसवाँ सगे ३८६-४०१ 
वानरों के आज़्ाने पर; “ ये सव वानर वीर पआपके 
छधीन हैं आप इनके श्राक्षा दें ”--छुप्ीव का श्रीरामचन्ध 
ज्ञी से निषेदन करना । तब श्रीरामचन्द्र जो का कहना कि, 
तुमका मेरा कार्य मालूम है, अ्रतः तु्हीं इनके 'उचित 


( ८ ) 


श्राज्ञा दो । वव सुग्रीय का भिन्न भिन्न चानरसमूदों के भिन्न 
भिन्न दिशाप्रों में ज्ञने की आज्ञा देना | 


इकतालीसवाँ सर ४०१-४१२ 
सुप्रीच का, दक्षिण दिशा में विशेष पराक्रमी एवं वल्ल- ' 
वान हनुमान अज्भदांदि का जाने की शआज्ा देना | 
व्यालीसवाँ सगे ४१२-४२५ 
पश्चिम दिशा में छुषेश के अधोन बानरों सेना का भेजा 
ज्ञाना ओर पश्चिम दिशा में हुढने योग्य स्थानों का खुप्तीव 
द्वारा सुषेण के प्रति च्णन किया ज्ञाना | 
तैतालीसवाँ सगे ४२५-४३९ 
उचर दिशा में चानर यूथपति शतवली के जाने की 
भ्राज्ञा देना ओर वहाँ के घुख्य मुख्य स्थानों का वर्णन । 
चौवालीसवाँ सगे ४३९-४४३ 
सुप्रीव द्वारा उत्साहित किये ज्ञाने पर इनुमाव जी के 
उत्साहित देख पर्व उसके द्वारा काय की सिद्धि होती आन, 
सीता जो के। किवास कराने के क्षिये श्रोरामचन्ध जो का 
हनुमान ज्ञी के अपनी नामाड्ित अंगूठी का देना । 
पैतालीसवाँ समे ४४३-४४७ 
सीतास्वेषण के लिये प्रस्यानोन्मुल वानर यूयपतियों 
द्वारा अपने अपने विक्रम का वखाव किया ज्ञाना । ह 
छियालीसवाँ से ४४७-४५३ 
उुप्नोव द्वारा चानरयूथपतियों के समस्त भूमण॒डल् का 
री रहती हाल वतलाये जाने पर ओर उसे छुन श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञीका विस्मित होना ओर सुश्रीव से पूछता कि, 


( £ ) 


तुमकी इतना भूगो्र क्यों कर चिदित हुआ? उत्तर में 
छुप्मीव का कहना कि वालि से भयभीत हा मुझे अपने 
प्राण वचाने के लिये सारी एृथ्वों क्रा पर्यटन करना पड़ा 
था, इससे मुझे पृथ्वी के सम्रस्त स्थलों का वृत्तान्त 
अवगत है | 
कै ँ 0 
सेतालीसवाँ सगे ४५३-४५६ 
पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम दिशाप्ों में गये हुए विनतादि 
चानर यूथपतियों का सीता का पता पाये चिना ही लौट 
कर था ज्ञाना | 
अड्तालीसवाँ सगे ४५६-४६१ 
कंरणडू नामक फिसी मुनि के शाप के प्रभाव से निज्जंन, 
निर्मल और वृत्तशून्य वियाचान में, खुरनिरभय नामक एक 
असछुर के साथ हनुमान धडुदादि का समागम | उसे रावण 
ज्ञान, भदज्भद्‌ द्वारा उसका वध । विन्ध्यपव॑त की गुफाओों 
घाटियों ग्रोर उम्तके शिखरों के रक्ती रत्ती हृढ़ने पर भी 
सीता का पता न चलने पर, वानरों का उत्साइमद् 
होना | 
उनचासवाँ सम ४६२-४६६ 
तब अडद के प्रोत्माहित करने पर चानरों का पुनः सीता 
की खोज के कार्य में प्रवत होना शोर विश्ध्यगिरि के दक्षिण 
वाले वन में पहुँचना । 
पचासवाँ सगे ४६७-४७६ 
दिन्थ्यगिरि के दक्षिण भाग में घूमते किरते वानरों का 
ऋत्तविल् में प्रवेश ओर वहाँ एक दापसी से भेंट ! 


बज 


इक्यावनवाँ सगे ४७६-४८० 
हसुमान ज्ञी का उस तापसी से उसका परिचय माँगना 
और उस अवृभुत विल का घृत्तान्त पूं छृना भोर तापसो 
का समस्त बृतान्त वतत्लाना ओर पपना परिचय देना । 
बावनवाँ सर्ग ४८१-४८५ 
भ्रीदनुमाद का परिचय पाकर तापसी स्वयंप्रमा का 
अत्यन्त दृषित होना । 
त्रेपनवाँ सगे ४८५-४९४ 
उस विल से वाहिर पहुँचा देने के लिये हनुमान जी को 
खयंप्रभा से प्रार्थना करना श्रोर धर्मचारिणी सुपयं 
प्रभा का उन सव को वात की वात में वाहिर पहुँचा 
देना | वाहिर पहुँच सीता का पता न लगा सकने ओर 
पता लगाने के कांत्त की श्रवधि बीत जाने के काय्ण 
चानरों का श्रनशनत्रत धारण कर शरीर त्यागने के लिये 
तैयार होना। 
चौवनवाँ सगे ४९४-५०० 
. उत्साही हनुमान का अ्रडुद को प्रायोपवेशन न करने के 
लिये समझ्काना वुकानां ओर प्रोत्साहित करना | 
पचपनवाँ सगे ५००-५०५ 
हनुमान जी के समझाने तुक्लाने पर भी अन्य वानरों के 
साथ घड्डूद का प्रायापपेशन करना । अद्जद्‌ द्वारा लुप्रीव 
की निनदा किया ज्ञाना । 
छण्नवाँ सगे ५०६-५०९ 
परायापवेशनत्नत धारण किये हुए बौनरों को देख वृद्ध 
सभपाति का अनायास भोजन प्राप्त हाने के लिये: हर्षित 


( ९११ ) 


होना। श्रत्यन्त क्रूर शक्कु के सम्पाति के देख चकित वानरों 
का दुःखी होना । दुःख प्रकंठ करते समय वानरों के मुख 
से अपने भाई जदायु की चर्चा छुन, सम्पाति का वानरों 
से भीतिपूर्वंक वातचीत करना । ु 
सत्तावनवाँ सगे ५१०-५१५ 
सम्पाति के पू छने पर भड्गुद द्वारा जठायु की सत्यु, 
श्रीरामचन्द्र का वृत्तान्त, सीता का दरण, वानरों के प्राया- 
पवेशनादि का विस्तार पूर्वक तृत्तान्त कहा ज्ञाना | 
अद्वावनवाँ सगे ५१६-५२४ 
' घड़दादि का दीन दुश्सी देख, सम्पाति द्वारा बानरों 
के सीता का पता बतलाया ज्ञाना। वानरों द्वारा सम्पाति 
के समुद्रतठ पर ते ज्ञाये जाने पर, सम्पाति का जठाबु के 
लिये जलाञअलि देना । 


उनसठवाँ सगे ५२४-५३० 
सम्पाति से जाम्बवान का यह पूछना कि, आपके 
सीता के हरे जाने का पता क्यों कर मालूम है उत्तर में 
सम्पाति का यह वतल्लाना कि मुझे अपने पुश्र खुपाश्बे 
द्वारा यद्द हाल मालूम हुआ | 
साठवाँ सगे ५३१-५३५ 
फिर सम्पाति का श्राक्षवृत्तान्त निरुपण करना शोर 
निशाकर मुनि के साथ सम्पाति की जे! वातचीत हुईं थी 
उसका वणन | 
इकसवपाँ सर्ग ५३५-५३५९ 
५ बानरों के साथ समागम होने पर नये पर निकलंगे * 
--इसका वृत्तान्त सस्पाति द्वारा वानरों से कद्दा जाना । 


( २ ) 


बासव्वाँ सगे ५३९-५४३ 
श्रीरामचन्द्र जी की सहायता के लिये आये हुए वानरों 
के दर्शन होने पर तुम्दारे पुनः पं निकल्ेंगे। निशाकर 
मुनि के इस बरदान का सम्पाति द्वारा बणेन। 
तेसठवाँ सगे ५४३-५४६ 
: निशाकर मुनि के वरदानानुसार सम्पाति के नये पंखों 
का जमना । यह चमत्कार देख वानरों का द्विगुने उत्साह के 
साथ दत्नषिण समुद्रतठ पर उपस्थित दाना । 


चौंसठवाँ सर्ग ५४७-५५२ 
सागर की नाँधने के लिये सब वानरों का कोलाहल । 
पैसठवाँ सगे ५५२-५५९ - 


वानर यूथपतियों का आ्रापस में अपनी अपनो नाँधने की 
शक्ति का बतलाना | 
छियासठवाँ समे ५६०-५६८ 
जास्ववान का हनुमान जी को प्रोत्साहित करना, हनुमान 
नाम की व्युपपत्ति का वर्णन, हनुमान जो के शारीरिक बल 
का निरूपण, हनुमान जी के प्रभाव का वर्णन । 
सरसठवाँ सगे ._ ५६८-५७९ 
वानरों द्वारा हनुमान जी की स्तुति, हनुमान जी का 
अपना पराक्रम प्रकट करना, लड्ग जाने के लिये हलुमान 


जी का महंन्द्राचल पर्वत पर चढ़ना और उनका मनसा 
लड़ागमन | 


॥ इति ॥ 


॥भीरभू.. 
रायणो क्र ६५ नि + 
श्रीमद्रामायणपारायणोपर्क्/ ६ 


| पृ ट ले ५ एापं+प र 
नौढ--प्रनातनघम » अन्तगंत जिन पेदिकसम्पद्गायों में प्रीमद्रामायण 
का पारायण द्ोता है, उन्हों पम्प्रदायों के भनुवार उपक्रम और समापन कम 
प्रत्येक खण्ड के भादि भौर अन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं। | 


. श्रीवेष्णवसम्पदाय। 
न ++ 
कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 


शारुद्म कविताशाखाँ वन्दे वाब्मीकिकेकिलम्‌ 0 १ ॥ 


वाह्मी किम्रुनिसिदस्य कवितावनचारिणः । 
श्ुयकराम झथानाद के न याति पर्य गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
य पिवन्सतर्त रामचरितासतसा गरम । 

अतृप्तरुत मुनि वनन्‍दे प्राचेतसमकद्म पसत्‌ ॥ ३ ॥ 


गेष्पदीक्वारोश मशक्रीकृत रात्ततम । 
रामायशमहामाल्ारल वन्देपनिल्ात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्षतानन्दवं वीर आनभ्रोशोकनाशनम्‌ । - 
कपीशमत्तदनन्‍्तारं चन्दे लड्ाभयहुरम्‌ ॥ 5 ॥ 
मनाजव॑ मारततुल्यवेर्ग 

जितेन्द्रियं बुद्धिम्तां वार्ठम्‌ | 
चातात्ज वा 

श्रीरामदू्त शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) 


.'/ इल्लडुय सिन्धोः सलिलं सलोल॑ 
-7*” क शाकवहि ज्वकामजायाः 
प्रादाय तेनेव दाद लड़ा 
नमामि त॑ प्राज्लतिराज्नेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


धराजनेयमतिपाठलानन 
काशनाद्विकमनीयविग्रहम । 
पारिक्षावतसमूलवासिन 
भावयाप्रि पदमाननन्दनम्‌ || ८ ॥ 


यन्र यत्र रघुनाथक्रीतन 

तन्न तम कतमस्तक श्रम । 
वाष्पवारिपसिृर्णलेचन 

मारुति नमत रात्तसान्तकृम्‌ ॥ * ॥ 


वेदवेदे परे पंसि आते दशरथात्मज़े | 
पेदः प्राचेतसादासीत्पात्नादामायशादक्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसम्रासस न्धियेर्ग 
सममधुरोपनतार्थवाकय वद्धम्‌ । 
रुवरचरितं पुनिप्रणीर्त 
दशशिरसश्च पर्ध निशामयप्वम ॥ ११ ॥ 


धीराधव दशरथात्मज्ञमप्रमैय॑ 


सीतापति रघुकुल्ान्वयरत्नदोपम । 
ध्राज्ञानवाइमरविन्द्दलायतात्ने 
राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ 


पेदेद्दीसहित॑ सुरहुमतते हैमे महामणठपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये पीरासने छुब्यितम्‌ । 


( ३) 


झग्मे घाचयति प्रभश्चनखुते तरवे मुनिभ्यः पर 
ध्यूख्यए्तं भरतारिमिः परिवृत राम पन्ने श्याप्रतमु ॥१शो 
पर 
मगराध्यसम्पदाय! 

शुक्षाग्वरधर विष्णु शगिवर्ण चतु्भृजम । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवेषिष्नोपगान्तये ॥ १ ॥ 
लक्ष्मीनारायएं बनते तज़क्तपवरा हि य; 
श्रीमदानन्दतोी याख्यों गुरुस्त व नम्माम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
पेदे रामायणे चैत्र पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विषुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविध्नप्रगमनं सर्वसिद्धिकरं परम । 
सर्वज्ञीवप्रणेतारं वन्दे विन्ञयदं दरिम ॥ ४ ॥| 
सर्वाभोश्प॒द राम॑ सर्वारिएनिवारकम्‌ । 
जञानभोजानिमनिशं वर मद्गुदान्दितत ॥ ४ ॥ 
घ्रम्मम॑ मद़॒रदितमजर्ड व्रिमलं सदा। 
झानन्द्तोथमतुल मजे तपत्रयापहम्‌ ॥ ई ॥ 
भवति यदनुभावादेइ्मु कै ६वि वाग्पी 

जअडप'तरवि अन्तुजयते प्राक्षमौति: । 
सकलवचनचेतोदिवता भाए्ती सा 

मम चत्रप्ति वित्रत्तां सन्नित्रि मानसे च ॥७॥ 
प्रिख्यासिद्ानतदुर््धन्तविध्यंपन विच तणः । 
ज्ञवतीया ह्यतरणिभा वि्वां ता हृदसरे॥ ५ ॥ 


( ४ ) 


, बिन; पदेश्च गम्भोरेवक्यिम्निरखणिडतेः । 

: ग्रुरुभाव॑ व्यक्षयन्ती भाति भीजयतीयंवाकू॥ १॥ 

फूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षसम्‌ | 

मआरहा कविताशा्सां के वाव्मीकिकेकितम्‌॥ १० (४ 
भास्म्ीकेश्तुनिसिहस्य कवितावनचारिणः | 
श्यवरमकथानादं के न याति पर्य गतिम्‌॥ ११ ॥ 


॥: पिषन्‍्सततं रामचरितासुतसागरम्‌ । 
अतृप्तरत प्रुनि वन्‍्दे प्राचेतलमकद्मषम्‌ ॥ १९ ॥ 


गाष्यदीक्ृषतवा रीश म्शकोकृतराक्षस+, 
शमायणमद्दाम्रालारत्न वन्‍्देप्रनिज्ञात्मजम ॥ १३ ॥ 


अज्जनानन्दनं दीर॑ जानकीशोफनाशनम्‌ | 
फपीशमत्तहन्तारं पन्‍्दे लड्डाभयड्रम्‌ ॥ १४॥ 
अ्रनाजव॑ मार्ततुल्यवेगं 

लितेद्धियं बुद्धिमर्ता वरि्ठम्‌ 
पाताक्षज्ञ वानरधूथपुरूय॑ 

धीरामदूतंशरसा नमामि ॥ १४ ॥| 


उल्लुय सिन्‍्धो! सलिल सल्ील॑ 

यः शोकवहि ज्ञनकात्मज्ञाया: । 
गआादाय तेनैष ददाद लड़ 

नमामि त॑ प्राज्नलिराशनेयम्‌ | १६ ॥ 


आज्ञनेयमतिपाठलानन 
फाझनाद्रिकमनीयपिप्रहम्‌ । 


(४५ ) 


पारिज्ञाततरुसूलवासिन॑ 
भावया मिं पतरमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीतेन॑ 

तन्न तन्न कृतमस्तकाश्नलिप्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्ण ल्ाचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
वेद्वेये परे पुंसि जाते दृशरथाव्मजे । 
बेद३ प्राचेतसादासीत्सा्ञाद्रामायणात्मनां ॥ १६ ॥ 


झापदामपहलततार दातार सर्वंसम्पदा म्‌। 
ज्लोकामिरामं श्रोरामं भूये! भूये। नमाम्यदेम॥ २० ह 
तदुपणतसप्ताससन्धियार् 
सममधघुरापनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं पुनिप्रणीत 
दृशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ २९ ॥ 
वैदेद्दीसदित सुरुमतज्ने हैमे मदहामगणडपे 
मध्ये पुष्पकमाधने मणिमये वीरासने छुस्थितम्‌ । 
झग्रे वाययति प्रभश्ननखुते तत्त मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम॑ भजे श्यामलम्‌ ४२२॥ 
वन्दे वन्‍्य॑ विधिभवभ्रदेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रे 
व्यक्त व्याप्त खगुणगणतोी देशतः कालतश्च । 
धूतावयं खुलचितिमयेमंडुलैय्यक्तमज्ेः 
सानाथ्य॑ ने विद्धदृधिक अहम नाययणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न॑ भुवनवलयस्याणिलाश्चर्यरत्न॑ 
लीलारत्न॑ं जन्रधिदुदितुरदेवतामोत्रिग्लम्‌ । 


( ६ ) 
चिन्तारत्न ज्गति भजतां सत्सरोजयुरत्न॑ 
कॉसव्याया लसतु मम हन्मएडले पुत्ररत्वम्‌ ॥ २७ 
महांद्याकर णास्मेतरिमन्थमान समन्दर्म्‌ । 
कवयन्ट रामकोर्च्या दनुमन्ततुवासदे ॥ २५ ॥ 
पुख्यप्राशाय भीमाय नमे! यरुप भ्ुत्रान्तरम्‌ । 
नातावीरछुवर्दानां निर्रषाश्मायित्त वसा ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तगय्याय पूर्णाज्ञानमद्ाणंसे । 
उत्तुड्रवाक्तरद्भाय मध्वदुम्धाव्धये नमः || २७ ॥ 
वा्मोकेंगीः पुनीयान्नो मदीधरपदाश्रया। 
यददुग्ध उपञ्नीवन्ति कवयष्टणेक्का इव ॥ २८ ॥ 
घूक्तिस्त्लाकरे रम्ये मूलरामायणाणंपे । 
विदरन्ता महीयां +: प्रीयस्तां गुरवोी मम | २६ ॥ 
एयप्रोच हयग्रीव हयग्रोवेति ये। वर्ेत्‌ । 
तस्थ निःसरते वाणो जहुकन्याप्रचाइवत्‌ ॥ ३० ॥ 
नञ-+-॥ह-+ 
हे 
स्मातसम्पदाय। 
शुक्कासरधरं विषय शणिवर्ण चतु्भ जम । 
सन्वदन ध्यायेत्सवविध्नोपशान्तये ॥ १॥ 
चागोशाद्या: सुमनसः सवार्थानाप्ुफक्रपे । 
ये नत्वा छूतकृत्या। स्थुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ २॥ 


देभिर्यक्ता चनुभिः स्मटिकम शिमयोमत्तमालां दधघाना 
* को हुं. हि [/ क् न" 
हरुतनेक्नेन प्र सितमपि च शुद्ध पुएतक॑ चापरेण । 


( ७ ) 


भासा कुन्देलुशडस्फदिक्मणिनिसा सासमानासमाना 
सा में वारेवतेयं निवध्तु चदने स्वदा छुप्रसज्ना ॥श॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ | 
झारद्य कविताशाणां के वाद्मोकिकोकिजम्‌ ॥ ४ ॥ 


पाव्मी फ्ेपुतिमिहस्य कवितावनचा रिणः । 
श्यवन्रमकथानादं के न याति पर्य गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्‍सतत्त रामचरितामृतसागग्म्‌ । 
धतृप्तर्त मुनि वन्दे प्रावेतसमकद्मपम्‌ ॥ ६ ॥ 


गैप्पदोक्तवारोाश मशक्रीकृनराक्षमम्‌ । 
रामायएमदामा वार व्देपनितात्मजम ॥ ७॥ 


धखजनतानन्दूनं योर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमचहन्तारं वन्दे लड्ढा|भयडुरम्‌ ॥ 5॥ 


उल्लइय सिन्‍्धोः लब्निलं सलीले 

यः शाकवरड्धि जनकात्ममाया। । 
आदाय तेनेव दृदाद लड़ा 

नमामि त॑ं प्राञ्लिराजनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


आश्रनैेयमनिपाठलतानन 
काश्नादिक्रमनोयविग्रदम्‌ | 
पारिज्ञाततस्सूलवासिन 
भावधांम प्रमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुताथकोतनं 
नत्र तन्र कतमप्टकाब्जलिम्‌ | 


है. 8.) 


वाष्पधारिपरिपु्ण लेचनं 
भारति नमत राज्तसान्तकम ॥ ११ ॥ 
मनेजव॑ मास्ततुल्यवेगं 
॥ जितेन्द्रियं बुद्धिमतां चरिष्ठम्‌। 
बातात्मज वानरयूथमुख्य 
भ्रीरामदूर्त शिस्सा नमामि ॥ १२ ॥ 


यः कर्णाश्लिसस्पुटैरदरहः सम्यकूपिवत्याद्रात्‌ 
वात्मीकेवेंद्नार विन्दगत्नितं रामायणाख्य॑ मधु । 
जवम्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसेपद्गव॑ 
संसार स विद्यय गच्छृति पुम्रान्विष्णो: पद शाश्वतम्‌ ॥१२॥ 
वदुपगतसमाससन्धियेगं 

सममधुरोपनताथवाफ्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं घुनिप्रणीतं 

दृशशिरसश्च वर्ध निशामयध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


वाह्मीकिगिरिसम्मूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवन पुएया रामायणमद्दानदी ॥ १५ ॥ 


श्लोकसारसमाकीर्ण सर्मकल्लोत्रसड़लम्‌ । 
काय्टग्राहमद्रामीन बनन्‍्दे रामायणाणंवप््‌॥ १६॥ 
वेदवेचे परे पुँंस आते वृशरथात्मज्े ! 

बेदः प्राचेतसादासीत्सा्षाद्रामायगात्मना ॥ १७ | 
वेदेद्दोलदितं सुरदुमतल्ने हैमे मद्ामण्डपे 

मध्येपुष्पफमासते मणिमये वीरासने सुस्थितम । 

प्रग्ने वाचयति प्रभञ्ननछुते तस्व॑ मुनिभ्यः पर 

व्याख्याग्त भरतादिभिः परिदृत राम मजे श्यामलम्‌ ॥१८) 


( ९१ ] 


वामे भूमिछुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः 
शन्रुन्नी भरतश्च पाश्व॑ंद्लयेवाय्वादिकाणेषु च । 
सुप्रीवश्चः विभीषणएच युवराद्‌ तारासुता जामवान 
मध्ये नीज्षसरोज्कामलसूचि राम॑ सजे श्यामलम ॥१ शा 


नमा5स्तु रामाय सलच्मणाय 

देब्ये च तस्ये ज्नकात्मजाये । 
नमोषस्तु रद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो 

नमोस्तु चन्द्राकमस्दुगणेभ्यः ॥ २०॥ 


अत 





दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 


नगरीं 


बराजराजाय रामभद्गाय 


आताथ नग 


मंगलम्‌ ॥ 


दर 


राजा5ि 


रशश 


श्रीमद्राल्मीकिस मा कंस 


2 


किपण्किन्धाकाण्डः 


सतां पृष्करिणीं गत्वा पद्मोत्तलमपाकुछाम । 
रामः सोमित्रिसहितों विललापाकुलेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
जव लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी कमलों ओर मछलियों से 
'युक्त पम्पा नाम की परम मनोहर भील पर गये, तब वे सीता का 
स्मरण कर विकल हो गये झोर विलाप करने लगे ॥ १॥ 
तस्य दृ्ट व ता हर्षादिन्द्रियाणि चकम्पिरे | 
स कामवशमापत्नः सोमित्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
किन्तु जव उन्होंने पम्पा सरोवर के अच्छी तरह देखा, तव ह॒ष 
में भर उनका शरीर काँप उठा ओर कामातुर दो वे लक्ष्मण जी से 
कहने लगे ॥ २॥ 
सोमित्रे शोभते पम्पा बैहर्यविमलोदका | 
फुछपश्मोत्पलवती शोमिता विविषेद्दु मेः ॥ २ ॥ 


है लक्ष्मण ! देखो, पन्ने की तरह हरे रंग झोर स्वच्छ जल वाली 
इस पग्पा सरोवर की कैसी शोभा हो रही है। इसमें तरह तरह 


) प्मोप्तलझ्षपाकुरला--कमलेन्द्रीवरमत्ये भाकुछां । ( गो० ) 


२ किफ्िन्धाकायडे 
के कमल- ज़िल रहे दे ओर इसके चारों ओर खड़े नाना भाँति के 
वृत्त इसके सुशोमित कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 
सामित्ने पश्य पम्पाया! कानन॑ शझुभदशनम्‌ | 
यत्र राजन्ति शेलाभा दमा! सशिखरा इंव-॥ ४ ॥ 
हे लक्ष्मण ! देखा, पम्पा के निकय्तर्ती चनों में श्टड्रयुक्त पर्वेत 
की तरह उचे ऊँचे पेड़ शोभायमान हो रहे हैं ॥ 3 ॥ 
मां तु शोकामिसन्तप्त॑ माधव; पीडयलिव | 
भरतस्य च दु)खेन वदेल्या हरणेन च ॥ ५॥ 
शोकातेस्थापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीर्णा वहुविधे पुष्पे! शीतोदका शिवा ॥ ६ ॥ 
मुझ शोकसन्तप्त के वसनन्‍्त पीड़ा सी दे रहा है। पक तो 
भरत जी का अयोध्यापुरी के वाहिर नव्दित्राम में रह कर बतो- 
पवासादि ऋर दुःख सहन करना, दूसरा सीता का हरण । इनसे 
यद्यपि में अत्यन्त पीड़ित हैं; तथापि निविकार एवं शीतल जल 
वाली, अनेक प्रकार के पुष्पों से छुशोभित ओर विचित्र काननों से 
युक्त यह पग्पा कोल मुझे शोभायुक्त मालूम पड़ती दें ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
नलिनेरपि संछन्ना दटयथ शुभदशना | 
सपव्यालानुचरिता मृगद्विनसमाकुला ॥ ७ ॥ 
यह पग्पा कील कमल के फूलों से ढक्री हुई होने से देखने में 
बड़ी खुल्दर जान पड़ती हैं। इसके आस पास साँप अजगर घूमा 


१ साधवो--वसन्तः | ( यो० ) २ भरतह्यदुध्खेव--मगराद द्वितंतोप 
वाततादि नियमक्ृतदुशखेब | ( गो० ) 


प्रथम: सर्गः ३ 


करते हैं ओर वनैले सुग आदि पशु तथा पत्ती इसके तठ पर खदा 
भरे खते हैं ॥ ७ ॥ 
अधिक प्रतिभात्येतन्नीलपीत तु शाइलम | 
हरपाणां विविधेः पुष्प! परिस्तोमेरिवार्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह भील नीले पीके तृ्ों से छुशोमित है भोर नाना। प्रकार के 
पुष्पों वाले बुत्तों से जो हाथी को रंग बिरंगी कूल को तरह 
ज्ञान पड़ते है, कैसी शोभायमान-हो रही है ॥ ८॥ 
पुपभारसमृद्धानि शिखराणि समनन्‍्तत; । 
१ पे 
लताधि! पुण्िताआधिद्यगृहानि सतत! ॥ ९॥ 
देखो, ये बृत्त मिनकी फुनगियों फूलों के वोक से लदी हैं ओोर 
जो स्वयं चारों ओर से फूली हुई लताओं से लिपटे हुए हैं, इस 
पम्पा भील की शेभा वढ़ा रहे हैं ॥ ६ ॥ ह 
सुखानिलो5्यं सौमित्रे कालः प्रचुरम्मय/र । 
गन्यवा्सुरमिमाति जातपुष्यफलद्ुम/ ॥ १०॥ 
है लह्मण ! देखो, सुखदायक पतन सन्‌ सन्‌ करता वह रहा 
है। यद मधुनास कामोदीपक होने के कारण गवीत्रा सा हो रहा 
है। इस ऋतु मे दत्त, फूलों ओर फल्नों से भर जाते हैं ॥ १० ॥ 
पर॒य रूपाणि सोमित्रे बनानां पुषपशालिनाम | 
सता पुष्पवर्षाणि तेय॑ वेयम् ।मिव ॥ ११॥ 


दशक मम जप कानत पारा अर शमाकापाइएइि लक सा कक आई पलक ला नस 
३ परिस्तोमः कुबै; | (गी? ) ३ प्रचुशमन्मथ१--का्मेद्वीपक । (रा० ) 
३ गन्धवात __कामे।दीपनैनगर्बवान्‌ | (र०) ४ सुरिमालों -सधुमात्तः (रा*) 
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हे लक्ष्मण ! पुष्पित वृक्तों से युक्त वनों का रूप तो देखे | वन 
के ये वृत्त ऐसी ही पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, प्रानों वादल पानी 
की वर्षा कर रहे हों ॥ ११॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येपु विविधा। काननदुमाः । 
' बायुवेगप्रचलिताः पुष्पेरवकिरन्ति गास॥ १२॥ 
खुन्द्र पत्थरों के ऊपर उगे हुए नाना प्रकार के वृत्त पवन के 
वेग से काँप कर पृथिवी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं॥ १२॥ 
पतिते) पतमानेश्न पादपस्थेश्र मारुतः । 
कुसुम! पश्य सोमित्रे क्रीडलिव समन्ततः ॥ १३॥ 


हे त्मण ! यह वसनन्‍त ऋतु का वायु, इन पुध्पों के द्वारा जो 
कुछ गिरे ओर कुछ गिरने को हैं ओर कुछ वृत्तों ही में लगे हैं, केसा 
चारों ओर खेल सा खेल रहा है॥ १३ ॥ 


विक्षिपन्विविधा) शाखा नंगानां कुसुमेत्कचा) । 
मार्तथ्लितिस्थाने! पटपदेरनुगीयते ॥ १४ ॥ 
वायु चल्नने पर पृष्पों से लदी कत्तों की शाखाशों के साथ 
फूल भी हिलने लगते हैं। फूलों के हिलने से उन पर वैठे हुए भौरे 
फूलों का छोड़ गूंजने लगते हैं ॥ १४ ॥ 
मत्तफाकिलसन्नादेनतेयन्निव पादपान । 
_शैलकन्दरनिष्कान्त: प्रगीत इव चानिल) ॥ १५ ॥ 
देखो, पहाड़ की गुफाओं से निकल कर वायु चृत्चों को नचाता 


हुआ इन मतवाल्ी कोयलों के द्वार मानों मधुर गान कर रहा 
॥ १९॥ 


| 


प्रथम: सगः छ 


तेन विश्षिपतात्ययं पवनेन समन्ततः । ु 
अगी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इव पादपा। ॥ १३६ ॥ 
पदन के चारों भोर से चलने पर वृत्तों को शाज्ाश्रों के परस्पर 
मिलन जाने से ये बुत माला को तरह गुये हुए से ज्ञान पड़ते 
हैं॥ १है॥ 
स एप सुखसंस्पशी वाति चन्दनशीवल! । 
गन्धपर्यावहन्पुण्यं श्रमापनयने।5निछ॒। ॥ १७॥ 
यद पवन सुखद्यशों, चल्दूव को तरह शीतल भोर शुद्ध गन्ध से 
युक हो, भ्रम का दूर कर रहा है॥ १७॥ 
अम्री पबनविक्षिप्रा विनदन्‍्तीव पादपा। । 
पटपदेरनुकूमन्ता वनेधु मधुमन्धिषु ॥ १८ ॥ 
मधुगर्ध युक्त वनों में वायु से प्रेण्त यद बुत्तावली, भोंसों के 
गुंज्ञार द्वारा मानों नादू कर रही है ॥ १८॥ 
गिरिपस्पेषु रम्पेष पशपवद्धिर्मनारमे! । 
संप्त्तशिखरा:' शैडा विराजस्ते महाहुमें! ॥ १९ ॥ 
पर्वतों के शिखरों पर उगे हुए सुन्दर पुधित वृत्तों की फुनंणियों 
के आपस में मिल ज्ञाने से पंत को शोमा ऐसी हो रंद्वी है, मानों 
पुष्पों का ढेर शोमित दी ॥ १६ ॥ 
पृष्पसंछन्नशिखरा मासतेस्क्षेपचअला) । 
अग्मी मधुकरोचंसा; प्रगीता इव पादपा। ॥ २० ॥ 
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? संप्क्त शिक्वराः--परक्षरप्ंलिष्टामा। । ( गो ) « 


ह किपफ्किन्धाकारडे 


वृत्तों की फुनगियाँ पुष्पों से ढक ज्ञाने से तथा उनके ऊपर . 
भौंरं के गुंजार करने से शोर पवन के क्ोकों के लगने के कारण 
धृत्तों के हिलने से ऐसा जान पड़ता है, मानों पेड़ गा नाच रहे 
हैं॥२०॥ 

पुष्पिताग्रांस्तु पश्येमान्कर्णिकारान्समन्ततः | 
हाटकप्रतिसंछन्नानरान्पीताम्बरानिव ॥ २१ ॥ 

हे लक्ष्मण ! चारों ओर खड़े इन फूले हुए कणिकार (कनैर) 
के पेड़ों को तो देखे। मानों खुबर्ण के पआाभूषण पहिने हुए ओर 
पीतामवर धारण किये हुए मनुष्य खड़े हों ॥२१॥ 

अय॑ वसनन्‍्तः सोमित्रे नानाविहगनादितः । 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपना मम्र ॥ २२ ॥ 

हे लक्ष्मण | यह वरुन्त ऋतु विविध प्रकोर के पत्तियों से 
नादित हो, मेरे सीता-वियेग-जन्य शोक को वढ़ा रहा है ॥ २२ ॥ 

मां हि शोकसमाक्रान्तं सन्‍्तापयति मन्मथः | 
हषट प्रवदमानश्र मामाहयति केकिल) ॥ २३ ॥ 

' शोक से सन्तापित मुक्तका यह कामदेव ओर भी भधिक सन्तप्त 
कर रहा है घोर प्रसन्न दो कूकती हुई कायल मात्रों मुझ्े ललकार 
रही है ॥ २३ ॥ 

एप नत्यूहके हषो रम्ये मां बननिभरे । 
प्रणदन्‍्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण | २४ ॥ 

देखे लक्मण ! जान पड़ता है कि, मनारम वन के भरनों के 


तठ पर वैठा हुआ जलकुक्कुठ, हर्षित हो, अपने शब्द से मुझ ., 
कामातुर के विकल कर देगा॥ २४ ॥ 


प्रथमः सगः ७ 


श्रुल्वेतस्य पुरा शब्दमाभमस्था मम प्रिया | 
मामाहुय प्रमुदिता परम॑ प्रत्यनन्द्त | २५॥ 
मेरी प्रिया सीता, आश्रप्त में इसकी वेज्नी छुत ओर प्ुकको 
बुला कर ग्रत्यानन्द्ति दिती थी ॥ २४ ॥ 
एवं विचित्रा।. पतगा नानारावविराविण! । 
वक्षणुर्मछता। पश्य सम्पत्ति ततस्ततः ॥ २६॥ 
ये तरह तरह के अद्भुत पत्ती भाँति भाँति की वेलियाँ वालते 
हुए चारों श्रोर से आ कर वृत्तों, गुल्मों भ्रोर ल्ञताशं पर गिरते 
हैं॥ २६ ॥ 
विमिश्रा विहगाः एम्मिरात्मव्यूहामिनन्दिता। | 
भुज्नराजप्रमुदिता सोमित्रे मधुरखरा। ॥ २७॥ 
है लदपण | भाँति भाँति के (नर झोर मादा! पत्तियों के जोड़े 
अपने समुदायों में श्रानन्द्त दो रहे हैं ओर देखे भूड्राज पत्ती 
प्रसन्न हो, कैसी प्यारी बेल्ली वाल रदा है ॥ २७ ॥ 
तस्या; कूले प्रमुदिता) शकुना। सह्ृशरित्विह | 
नत्यूहरुतविक्रन्देः पुंस्केकिलरतैरपि ॥ २८ ॥ 
देखे पम्पा के तद पर पत्तियों के समूद्द के समूह, दात्यूह पत्ती 
तथा नरकायल की बेलियाँ सुन कैसे प्रसन्न हो रहे हैं ॥ ९८॥ 
सनन्ति पादपारचेमे ममरानजूगदीपना: । 
अशोकस्तवकाज्ञार: पटपद्खननि/खन। ॥ २९ ॥ 


देखा, ये सव पेड़ भी वाल रहे हैं। ज्िसले मेरा काम उत्तेजित 
होता है और गुंजार करते हुए भोंरों से भरा यद अशोक के 


प किफ्िन्धाकाणडे हि 


पुष्यों का गुच्दा मुक्ते दृहकते हुए अगार की तरह मालूम पड़ता 
है॥ २६ ॥ 


मां हि पहुवताम्रार्थिवंसन्ताम्िः प्रधक्ष्यति । 

न हि ता सक्ष्मपक्ष्याक्षी सुकेशी मृदुभाषिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
अपश्यते मे सोमिग्रे जीवितेडस्ति प्रयोजनम्‌ । 

अयं॑ हि दयितस्तस्या। कालो रुचिरकानन! | ३१॥ 


दे लक्रमण ! यह वसन्‍्त ऋतु रूपी आग, जिसमें लाल लाल 
पत्रे रुपी ज्वाला उठ रही है, मुझे मानों भप्म कर डाक्ेगी। उस 
कमलनयनी, सुकेशो ओर मधुरभाषिणी के देखे विना मेरा जीना 
व्यर्थ है । क्योंकि मेरी प्यारों का यह ऋतु बहुत ही प्यारी लगती 
है॥३० ॥ ३१॥ 


काफिलाकुलसीमान्ता दयिताया ममानघ । 
मन्मथायाससम्भूते वसन्तगुणवर्धित) ॥ ३२ ॥ 

अयं मां धक्ष्यति प्षिपं शोकामिन चिरादिव । 

अपश्यतस्तां दयितां पश्यते! रुचिरदृमान्‌ ॥ र३ ॥ 


॥ै 
दे देषरदित | यह समय जिसमें चारों ओर से कायल की कुह 
कुद्दू छुन पड़ती है मेरी प्रिया को वहुत पसन्द है | मदन की भय- 
जनित शोक रूपो आग, जे। वसन्‍्त के रमणोीय गुणों से अधिक वढ़ 
रही है, मु्े थोड़ी ही देर में वहुत ज्ञलू भस्म कर डाक्षेगी । 
क्योंकि यह सुन्दर वृत्त तो मुझे देख पड़ते हैं ; किन्तु प्यारी सोता 
मुझे नहीं देख पड़ती ॥ ३५॥ ३३ |] 


प्रथम: सर्गः "है 


मपायपात्मप्रभवे! भूयरत्वस्मुपयास्यति | 
० प » >,। 
अदृश्यमाना बेदेही शोक वर्धयते मम ॥ ३४ ॥ 
 झतः कामदेव ओर भी बढ़ेगा। इस समय सीता का भेरे 
पास न होना मेरे शोक को अधिकाधिक वढ़ा रहा है ॥ ३४ ॥ 
दृश्यमाना वसन्तभ स्वेदसंसर्गदूषकः | 
मां ह्थ शुगशाबाक्षी चिस्ताशोकबलात्कृतम्‌ ॥ ३५॥ 
यह रति की थरावद दूर करने वाला वधन्त, मेरे सामने था 
ओर उस सुगनयनी, चिन्तावती ओर शोकपूर्ण, के सामने ने होने 
से,मुझ्के वहुत दुःख्ी कर रह्य है ॥ ३४ ॥ 
सन्तापयूति सोमित्रे ऋरचेत्रो वनानिल! । 
. अमर मयूरा! शोभन्ते प्रवृ्मन्तस्ततस्ततः ॥ २६ ॥ 
चर नि बज पक 
स्व! पक्ष! पवनादधुतैगवाश्षेः स्फाटिकेरिव । 
शिखिनीभिः परिवुतास्त एते मदगूछिता; || २७ ॥ 
है लद्ट्मण ! यह चैत्र का क्रूर वन-वायु भी मुझे पीड़ित करता 
है। देखा ! ये मार नाचते हुए इधर उधर शोभायमान दो रहे हैं। 


वायु से कम्पायमान इनके पंख ऐसी शोमा दे रहे हैं; मानों स्फठिक 
के बनाये हुए करोले हों। ये समस्त मे।र अपनी मे।रनियों से घिरे 


हुए उन्मत्त से हो रहे हैं ॥ ३६ ॥ २७॥ 
मन्मथामिपरीतस्य३ मम मन्मयवधना: | 
पश्य लक्ष्मण चृत्यन्तं मयुरसपत्चत्यति ॥ ३८ ॥ 
१ आत्मप्रमवः--मन्मथः । ( गो० ) २ भूयर्त्वं--प्रवृद्धकवं | ( रा* ) 
अमिपरोत&य--न्याप्तत्थ । ( रा० ) न 


न डी 


१० किफ्िन्धाकाणडे 


शिखिनी मन्मथातेंपा भतार गिरिसानुपु । 
तामेव मनसा" राम्रां? मयूरोप्युपधावति ॥ ३९ ॥ 
ये मोर स्वयं कामरेव से व्याप्त दो मेरे काम के उत्तेज्ञत कर 
रहे हैं। देखा लच्मण ! इस पर्वत की चांदी पर मे।र के नाचते 
देख कर, यह मोरनी कामदेव से पीड़ित हो, अपने पति के 
साथ नाच रही है ओर वह अपने पति के पास ज्ञाना चाहती 
है ॥ ३८॥ ३६ ॥ 
.. वितत्य रुचिरों पक्षो रुतैरुपहसब्निव | 
भयूरस्य बने नून॑ रक्षसा न हता प्रिया | ४० ॥ 
मोर अपने छुन्दर दोनों पंख़ों के फैला कर और प्यारी वाली 
वाल मानों मेण उपहास करता है। इस मार की मेरनी के कोई 
रातज्त्स पकड़ कर के नहों से गया ॥ ४० ॥ 
तस्मानुत्यति रस्येपषु वनेषु सह कान्तया | 
मम त्वयं बिना वास; पुष्पमासे सुदु!सह! ॥ ४१ ॥ 
इसोसे तो यह इस रमणीय दन में अपनी प्यारी के साथ नाच 
रहा है | हे लक्ष्मण ! इस चैत्र मास में सीता के बिना मेरा यहाँ 
रहना दुश्सह है ॥ ४३ ॥ 
पश्य लक्ष्मण संरागं तियग्येनिगतेष्वपि | 
यदेषा शिखिनी कामाद्भतारं स्मतेडन्तिके ॥ ४२॥ 


.. मन्सा उपधावीत--समीपसागन्तुमिच्छततीस्यर्थ: । (यो०) २ रामा-- 
कान्तां | ( गो० 
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कह है लक्ष्मण | पशु पत्तियों में भी प्रेमाशुगाग पाया ज्ञाता है। 
॥ ये मेरनियाँ काम से पीड़ित हो भोरों के पास कैसी दोड़ी 
चली ज्ञांती हैं ॥ ४३ ॥ 
ममाप्येद॑ विशाल्ाक्षी जानकी जातसम्भमा | 
मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहुता भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि मेरी उस विशाल्ाक्षी ज्ञानकी के रात्तस हर कर ने 
गया होता, तो वह भी कामपीड़ित हो, मेरे पास थाने की इच्छा 
करती ॥ ४३ ॥ 
पर्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवस्ति मे | 
पुप्पभारसगृद्धानां वनानां शिशिरात्यये' ॥ ४४ ॥ 
देखे लक्ष्मण ! इस वसन्‍्त ऋतु में चन के सब पुणित वुृत्तों के 
फूल, मेरे लिये किसी काम के नहीं ॥ ४४ ॥ 
रुचिराण्यपि पुष्याणि पादपानामतिश्रिया । 
निष्फलानि महीं यान्ति सम॑ प्रधुकरोत्करे ॥ ४५॥ 
तृत्तों के शोभारुपो ये फूल जे भ्त्यन्त छुरद्र हैं, भोरों के झुणडों 
के साथ साध पूथिवी पर गिर कर निष्फल हुए जाते हैं ॥ ४४ ॥ 
वदन्ति राव॑ मुदिताः शकुना। सहुश। कलस्‌ | 
आहयन्त इवास्येन्यं कामेन्मादकरा मम || ४६ ॥ 
ये पत्तियों के समूह द्प से चहकते भर पक्क दूसरे के लत्ञका- 
रते मेरे काम की उन्परादावस्था की वृद्धि कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ 


१ दशिक्षिराद्यये--असन्ते ( गो ) 
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वसन्तों यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया | 
नून॑ परवशा सीता साउपि शोचलहं यथा | ४७ ॥ 
इस सम्य जहाँ मेरो प्यारी सीता होगी, यदि वहाँ भी वसन्त 
हुआ, ते वह भी परचेश हो, मेरी तरह शोक कर विकल द्ोतो 
होगी ॥ ४७ ॥ 
नून॑ न तु वसन्‍्तो<य॑ देश स्पृशति यंत्र सा । 
कर्थ हसितपश्माक्षी वर्तयेत्सा मया विना॥ ४८ ॥ 
निश्चय ही जहाँ पर सीता देगी वहाँ वसनन्‍त ऋतु का नाम 
निशान मो न दोगा। नहों तो वह कमलनयनो मेरे विना वहाँ कैसे 
रह सकती थी ॥ ४८ ॥ 
अथवा वतते तत्र वसन्‍्ते| यत्र मे प्रिया | 
कि करिष्यति सुभ्रोणी सा तु निर्भत्सिता परे! ॥४९॥ 
ओर यदि जहाँ पर भेरी प्यारों है वहां भी वसनन्‍्त ऋतु 
हुआ, ते वह खुओओोणी दूसरों से डराई धमकाई जा कर, क्या करती 
होगी ॥ ४६ ॥ 
श्यामा पद्पलाशाक्षी शदुपूवाभिभाषिणी । | 
नून॑ वसनन्‍्तमासाथ परित्यक्ष्यति जीवितम्‌॥ ५० ॥ 


श्यामा, कम्लनयनी शोर सुदुभाषण करने वाली सीता 


इस वसनन्‍्त ऋतु के आने पर निश्चय ही अपने प्राथ गंवा 
देगी ॥ ५० ॥ 


छह हि ह्द्ये बुद्धिमेम सम्भति वर्तते । 
नाले वतेयितू सीता साध्वी महिरिहं गा ॥ ५१॥ 
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इस समप्रय इस वात का ते मुझे इृढ़ विश्वास है कि, मेरे वियेग 
में सीता कभी ज्ञीदित नहीं रह सकती ॥ ५१॥ 
मयि भावस्तु' वेदेल्नास्तत्त्वते विनिवेशितः | 
सौतायां रे 
प्रमापि भाव! सीतायां स्वथा विनिवेशित) ॥ ५२॥ 
क्योंकि मेरे मन में सीता का भोर सोता के मन में मेरा पूर्ण 
ओर यथार्थ अनुराग है ॥ ५२॥ 
एप पुष्पवहे वायु! सुखर्पशों हिमावह! । 
वां विचिन्तयत) कान्‍्तां पावक्रतिसेर! मम || ५३ ॥ 
यह शीतल मर्द छुगन्ध वायु सीता के लिये चिम्तातुर, मुक्का 
भ्रम्मि की तरह सन्तापकारी है॥ ५३ ॥| 
सदा सुखमहं मन्ये य॑ पुरा सह सीतया | 
मारुतः स विना सीतां शोक वर्धयते मम ॥ ५४ ॥ 
जिस पवन के पहले में सीता कै साथ रहते समय अत्यन्त खुख- 
कारक मानता था, वहो वायु इस समय सीता के विना मेरा शोक 
बढ़ा रहा है ॥ ५४ ॥ 
तां बिना स बिहड्े यः पक्षी प्रणद्तिस्तदा । 
रे 
वायसः पादपंगत! प्रहष्टमिनदेति ॥ ५५ ॥ 
जब सीता जी पास थीं तव इस क्ैए ने आकाश में उड़ 
शोर कठोर बाली बेल, जानकी के वियोग की छूचना दी थी। 
इस समय यह पत्ती प्रसन्नता से उड़ कर बृत्त पर वैठ फिर उनके 
(सोता के) मित्नन के। ज्ञता रहा है ॥ ५५ ॥ 


१ सावे।$नुराग: । (गो?) २ पावकप्रतिमा--सन्तापकर इत्यथ:। (यो०) 
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एप वे तत्र वेदेशा विहगः प्रतिहारक। । 
पक्षी माँ तु विशालाहया! समीपमुपनेष्यति ॥ ५६ ॥ 
मुझे मालूम पड़ता है कि, यह कोआ मुझे सीता का सन्देशा दे 
रहा है थोर यह मुझे उप विशाल्रात्ञों के पा पहुँचावेगा ॥ *६ ॥ 
शृणु लक्ष्मण सन्नादं बने मद्विवर्धनम्‌ । 
पुष्पिताग्रेषु द॒क्षेप हििजानामुपक्ूजताम्‌ ॥। ५७ |। 
लह्मण छुनो | इन फूली हुई बरत्तों को शाखाओं पर बैठे हुए 
पत्तियों का चहकना मेरी क्ामवासना के वढ़ा रहा है ॥ ५७ ॥ 
विक्षिप्तां पवनेनेतामसों तिलकमझरीमू । 
पटपुद। सहसा5म्येति मदेदूधूतामिव प्रियाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
देखे यह भोरा पवन चाल्षित इस तिलक बुत्त फो जता पर 
कैसा शीघ्र जा कर मंडरा रहा है, मानों केई मतवात्ना अपनो प्यारी 
के पास ज्ञाय ॥ ४८ || 
कामिनामयमल्न्तमशोक! शेकवर्धन! । 
क्र पु है] छः 
स्तवके! पवनोक्तिप्रेस्तजयन्निव मां रिथित; ॥ ५१९ ॥ 
यह अशोक का पेड़ कामीजनों के शोक का बढ़ाने वाला है। 
यह पचन से कम्पित हो अपने पत्तों से मानों मुझका डरवाता हुआा 
खड़ा है ॥ ५६ ॥ ँ 
अमी लक्ष्मण हृ्यन्ते चूताः छुसुमशालिन/। 
विश्वमेत्सिक्ततनस! साद्वरागा नरा बे ६० 
, हैं लत्मण ! थे बोरे हुए आम के दुत्त पेसे देख पड़ते हैं, मानों 
*०५ “गराग | चन्दनादि ) के लगाये हुए काप्ोन्मत्त मसुष्य हों ॥ ६० ॥ 


# लक श्र 
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सोमित्रे पश्य पम्पायाश्रित्रासु बनरामिपु। 
किन्नरा नरशादूल विचरन्ति ततस्ततः ॥ ६१ ॥ 
है जद्यण ! इस पम्पासरोचर के तटवर्ती विचित्र चन में किन्नर 
लग इधर उधर कैसे धूम फिर रहे हैं ॥ ६१॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पहय लक्ष्मण सबंशः | 
नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूयवत्‌ | ६२ ॥ 
है लद्भण ! देखा, इस समय पम्पासरावर के जज्ष में ये सुगन्ध 
युक कमल के फूल तझ्ण सूर्य्य को तरह कैसे चमचमा रहे हैं ॥६२॥ 
एपा प्रसन्नसलिला पम्मनीलेपपलायुता | 
हंसकारण्दवाकीणा पम्पा सोगनस्थिकानिता ) ३३ ॥ 
देखे यह पम्पा नाम की भील, भाँति भाँति के खुगन्ध युक्त 
कमल्-पुष्पों से तथा हंस भर कारण्डव पक्षियों से केसो खुदर 
जान पड़ती है ॥ ६३ ॥ 
जले तरुणसूर्यामे! पटपदाइतकेसरी | 
पडूजे! शेमते पम्पा समस्तादभिसंडता ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकयुता नित्य॑ चित्रपस्थवनान्तरा | 
मातड्भमगयूयेश्व शोधते सलिलार्थिमि! ॥ ६५ ॥ 
इस पण्पा के वग़ल्ल वाल्ते विचिन्न बन, चक्रवाकों के  झुणडों से 
तथा पानी पीने के अभिलाषो सुयों ओर हाथियों के दल्वों से युक्त 
दो कर कैसे शोमित हो रहे हैं ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
पवनाहितवेगाभिरूमिमिर्विगलेआभसि | 
पड्ूजानि विराजन्ते ताब्यमानानि लक्ष्मण ॥६६॥ 


१६ किष्किन्धाकायडे 
दे लक्ष्मण ! देखे वायु के फोकों से उठी हुई लगें के छद्दराने 
से यह कमल के फूल कैसे अच्छे मालूम देते हैं ॥ ६4 ॥ 
प्नपत्रविशालाक्षीं सततं पडूजप्रियाम्‌ | 
अपश्यते मे बेंदेहीं नीवितं नाभिरोचते || ६७ ॥ 
कमलात्ती जानकों को, जिसका क्रमत्न पुष्प अत्यन्त प्रिय - 
हैं, न देखने से मुझे श्रपना ज्ञीवित रहना भी अच्छा नहीं जान 
पड़ता ॥ ६9 ॥ 
अह्दे कामस्य वामत्व॑ यो गतामपि दुल भाम्‌ । 
स्मारयिष्यति कल्याणी कल्याणतरवादिनीम || ६८ ॥ 
है लक्ष्मण |! ज़रा कामदेव की वामगति के तो देखे। ज्ञिसका 
वियोग हो चुका है झोर जिसका फिर मिलना भी अति दुलंभ है, 
उसी शुभ वचन वोलनेवाली कद्याणी का, यह वार वार स्मरण 
कराती है ॥ ई८॥ 
शक्ये! धारयितुं कामे! भवेद्यागते' म्या | 
यदि भूये वसन्तो मां न हन्यात्युष्पितदुम! ॥ ६९ || , 
यदि पुष्पित छुत्षों चाला यह चसन्‍्त घुक्के न सतावे, तो में इस 
समय काम के वेग के भी रोक सकता हूँ ॥ ६६ ॥ 
यानि सम रपणीयानि तया सह भवन्ति मे । 
तान्येवारमणीयानि जायम्ते मे तया बिना ॥ ७० ॥ 


देखे सोता के पास रहने पर मुझे जो पदार्थ प्रिय लगते थे वे 
उसके बिना मुक्ते अब फीके जान पड़ते हैं ॥ ७० ॥ 


) अद्यागत/+--इदानों वर्तमान: । ( यो० ) 
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प्धकेशपलाशानि दृष्ठा दृष्टिहि मन्यते । ेु 
सीताया नेत्रकेशाभ्यां सदशानीति छक्ष्ण ॥ ७१॥ . 
है लत्मण | मेरी निगाह में इन कमलपन्नों का बड़ा शादूर है| 
क्योंकि ठीक ये सीता की श्ांत्ों के कोयों के समान देख 
पड़ते हैं ॥ ७१ ॥ 
पश्मकेसरसंसष्ठो हृक्षान्तरविनि!सत! ।. , 
निःश्वास इव सीताया वाति वायुमेनेहर! ॥ ७२ ॥ 
कमल के फूलों की केसर की सुगन्धि ,से मिला ,हुआ और , 
थत्य वृत्तों के वीच हो ऋुर चलने वाला, यह मनेहर-पवन सीता के 
निभ्वास के तुल्य वह रहा है ॥ 9२॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुनि । 
पुष्ितां कर्णिकारस्थ यहि' परमशोभनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दे लक््मण ! पम्पा को दक्षिण भोर देखो | वहाँ परवेत- 
शिखर पर कर्णिकार की फूली हुई लताएं कैसी मनोहर देख 
पड़ती है ॥ ७३॥ 
. अधिक शैलराजो<्यं धातुभिः सुविभूषितः 
विचित्र सुजते रेणं वायुवेगविघट्ितम्‌ || ७४ ॥ 
प्रनेक धातुओं से विभूषित यह.पर्व॑वराज तेज्ञ वायु के चलने 
' से कैसी विचित्र घूल उड़ा' रदा है ॥ ७४.॥ 
गिरिपस्थास्तु सोमित्रे सबंतः संप्रपुष्पितिः। 
निष्पत्रे! सबंते*रम्ये) -अरदीप्ता इव किशुके!॥ ७५॥ 


१ यहिं--छतां। (गो० ) 
+ ६४६ बा० रशा्‌० कि०--२ 
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हे लक्ष्मण ! इस पर्वत के शिखर चारों ओर से फूक्ते हुए तथा 
फ्तों से रहित देख के पेड़ों से युक्त ऐसे ज्ञान पड़ते हैं, मानों प्ेत 
में आग लग गयी हो ॥ ७५ ॥ 
पम्पातीररुह्ाइचेमे संसक्ता मधुगन्धिन। । 
मालतीमल्िकापण्डा) करवीराश्च पुष्पिता; ॥ ७६ ॥ 
केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः । 
माधव्यों गन्धपूर्णाईच इुन्दगुत्माइच स्वेज्। ॥ ७७॥ 
चिरिविल्वा मधूकाश्च वच्चुा वकुलास्तथा। 
चम्पकासितिलकाइचेव नागहक्षा) सुपुष्पिता।॥ ७८ ॥ 
नीपाश वरणाइचैव खजूराश्र सुपुष्पिता) । 
पत्नकाश्वापशोभन्ते नीलाशोकाइच पुष्पिता। ॥ ७९ ॥ 
लेप्राश्य गिरिपृष्ठेषु सिहकेसरपिज्रा। । 
अड्ोलारच क्ुरण्टाश्च पृर्णका; पारिभद्रका! ॥ ८० ॥ 
चूता; पादलयश्चेव केविदाराश्च पुष्पिताः । 
झुचुलिन्दाजुनाश्वैव दृश्यन्ते गिरिसाजुषु ॥ ८१॥ 
केतकाहलकार्चेव शिरीषा) शिंशुपा धवाः । 
शास्मल्य; किंशुकाश्चेव रक्ता। कुरवकारतथा ॥ ८२॥ 
तिनिशा नक्तमालाइच चन्दना! स्पन्दनासथा | 
पुष्पितान्पुष्पितग्राभिलेतामि) परिवेष्टितान्‌ ॥ ८३॥ 


पण्पा सरोवर के तरुवर पश्षा सरोवर ही के जल से सीचे 
हुए। मधुर गन्धयुक्त थे छुद्दी, विजोरा, नीबू, कुन्द के शुच्छे, चिल- 
बिल, महुआ, वेत, मौलसिरी, चंपा, तिलक, नागकेसर, पद्मक, 
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नीज, प्रशोक, लोध, प्रकोत्न, करेया, चूक, मदार, श्राम, गुलाब, 
केचनार, मुचऊुन्द। केवड़ा, लसोड़ा, सिरसा, सीसों, धव, सेमर, 
टेछु, लाल फोरेया, तिमिश, करक्ष, चन्दन, स्यन्दन प्रादि के वृत्त 
फूल रहे हैं भोर फूली हुई लता से युक्त है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७५॥ 
36 ॥ ५० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८5३॥ 

टरमान्पश्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिराखहून | 

वातविश्षिप्तविव्पान्यथासन्ानुमानिमान्‌ || ८४ ॥ 

(रे 

लता; सम्रनुवर्तन्ते पत्ता इव वरखस्तरिया | 

पादपात्पाद्प गच्छ्यलाच्छेलं वनाइनम | ८५ ॥ 

वाति नकरसाखाद) सम्मेदित इवानिल) | 

केचित्पयाप्तकुसुमाः पादपा मधुगन्धिन! || ८६ ॥ 

दे जद्मण | पम्पा के तठ पर इन अने# छुन्दर पेड़ों को तो 

देखा । वायु के कोंको से इनको डालियां कैसो हिल रहो हैं श्रोर 
लताएँ भो इनके उप्ती प्रकार श्रालिड्ठत करती हैं, जिस प्रकार मर 
से मतवाली खुन्दरियाँ अपने पतियों के आशिड्नन करतो हैं। देखा 
यद पवन ए% वृत्त से दूषरे तृत्त पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर 
और एक यन से दूसरे वन में जा कर ओर अनेक रखों का स्वाद 
के कर, अत्यन्त आनन्दित सा घूम रहा है। किसी किसो पेड़ को 
डालियाँ झधिक पुण्पयुक दोने के कारण वढुत अधिक महक दे रदी 
हैं॥घ४ ॥ ५५ ॥ प६ई॥ * 

केचिन्मुकुछसंवीता: श्यामवर्णा इवावु) | 

इद मृष्ठमिदं खादु प्रफुछ्मिद्मित्यपि ॥ ८७ ॥ 

रागमत्तो मधुकरः कुसुमरेध्वलीयते |... 

निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति ॥ ८८॥ . 
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' * क्ाई कोई पेड़ कलियों से युक्त श्याम वर्ण हो शोभायमान हो 
रे हैं।ये फूल मीठे हैं। यह स्वादिष्ट हैं, यह फूल खिले हुए 
हैं-..इस प्रकार सम ओर अल्ुराग में भर भोरा उड़ डड़ कर 
फूल्नों पर बैठता है, ओर फिर वहाँ से उड़ कर सहसा अन्य वृत्त पर 
जाता है | ८७ | ८८ ]| 


मधुलुव्धों मधुकरः पम्पातीरदुमेष्वसों | 
इयं कुसुमसब्भातैरुपस्तीणों सुखाकृता ॥ ८९ ॥ 
मधु का लेभी भोरा इस प्रकार पम्पा-तोर-वर्ती वृत्तों पर मेंड- 
राता फिरता है। देखे ते! इंस भूमि पर कैसे फूल विछे हैं। मानों 
साने के लिये कोमल चढाई विछी हो ॥ ८६ ॥ 
खयं निपतितेभू मि! शयनप्रस्तरेरिव | 
विविधा विविधे! पृष्पेस्तैरेव नगसानुषु ॥ ९० ॥ 
विकीणे; पीतरक्ता हि सौमित्रे प्रस्तरा: छृतः । 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे तक्षाणां पुष्पसम्भवम || ९१ ॥ 
पृष्पमासे हि तरव सद्गधांदिव पुष्पिता! 
आहयन्त इवान्योन्यं नगा। पटपदनादिताः ॥ ९२॥ 
ये फूल अपने धआआप गिरे हैं, किन्तु ऐसे गिरे हैं, मानें सेने के 
लिये सेज विद्ली दो । इस पर्वत के शिखरों पर विविध रंग के पुष्पों 
से रंग विरंगी चादर सी विछी हुई है। हे लक्ष्मण ! देखे हेमनत ऋतु 
के वीतने पर फूलों की कैसी वाहुल्यता देख पड़ती है । मानों ये वृत्त 


एक दूसरे की देखा देखी फूलों का उत्पन्न कर रहे हैं।ये पेड़ 


एें की गुंज़ार से मानों झ्रापस में एक दूसरे के ललकार रहे 
हैं॥ ६०॥ ६१॥ ६२ ॥ 


प्रथम: सगेः ११ 


कुमुमेत्तंसविटपा: शोभस्ते वहु लक्ष्मण | 
एप कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिल शुभग्‌ ॥ ९३ ॥ 
दे जद्मण ! पुष्पों से लदे वृत्त वहुत शोभायमान हो दे हैं । 
यह कारणडव पत्ती, इस विमल जलन में डुबकी लगा, ॥ १३ ॥ 
रमते कान्तया साथ कामपरुद्दीपयन्मम | 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रुपमेद॑ मनाहरम ॥ ९४ ॥ 
श्रपनी मादा के साथ विहार करता हुआ, मानों मेरे कामदेव 
का उत्तेज्ञित कर रहा है। इस पम्पा का मन्दाकिनी जैसा मनेहर 
रुप ठोक हो है॥ ९४ ॥ । 
स्थाने जगति विरुयाता गुणास्तरया मनारमा! । 
यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि ॥ ९५॥ 
स्पूयेयं न शक्राय नायोध्याये रघूत्तम । 
न होव॑ रमणीयेपु शाइलेपु तथा सह ॥ ९६॥ 
रमते मे भवेश्चिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत | 
अप्ी हि विवि! पुष्पेस्तरवों रुचिरच्छदा! ॥ ९७ ॥ 


' क्योंकि उसके मनेहर गुण ते जगज्ञाहिर हैं। यदि बह पति- 
व्रता कहीं इस समय देख पढ़ती, ते हे रघूत्तम | अयोध्या की ते “ 
वात ही क्या, इन्द्रासन की भी में चाह न करता ओर इसी जगह 
वास करता । उसके साथ जब में इस हरित तृणप्रय देश में विद्ार 
करता, तव न ते मुझे किसी प्रकार की चिन्ता होतो ओर न झत्ये 
पदार्थों की मुझे भरा्कात्ता होती । देखे! अनेक पुथ्पों से शोमित शोर 
दरे हरे सुन्दर पचों से युक्त ये वृत्त ॥ ६४ ॥ ९६.॥ ६७ ॥ 


१२ किफ्षिन्धाकाणडे 


कानने5स्मिन्विना कान्‍्तां चित्तमुन्मादयन्ति मे | 
पश्य शीतज्ां चेमां सोमित्रे पुष्करायुताम्‌ | ९८ ॥ 
चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम । 
पवे! क्रोश्वेथ्र सम्पूणा वराहमृगसेविताम ॥ ९९ ॥ 
इस वन में प्यारी सीता के बिना, मेरे चित्त के उन्मादित कर 
रे हैं। हे लक््मण | शीतल ज्ञल्ष वाली कमलों से युक्त, चक्रवाकों 
से सेवित, कारणडवों से खुशोभित, बत्तकों, जलमुरगावियों आदि 


जलपत्तियों से युक्त, सुर, हिरन, सिंह आदि अन्य जन्तुओं से 
सेवित इस पस्पा कील के देखे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 


अधिक शोभते पम्पा विकूजद्विर्मिहज़्मे! | 
दीपयन्तीव मे काम विविधा मुदिता द्विना। ॥ १०० ॥ 


इस पन्‍्पा सरोवर की शोभा इन बालते हुए पत्तियों से ओर 
भी अधिक बढ़ गई है। तरह तरह के प्रमुद्तित पत्ती मेरो काम- 


वासना की उत्तेजित करते हैं ॥ १००॥ 
श्यामां चन्द्रमुखीं स्पृत्वा प्रिया पद्मनिभेक्षणाम | 
पश्य सानुष्रु चित्रेषु मृगीभि) सहितान्यगान्‌ || १०१ 


और पहुजनयनी, श्यामा और चन्धवदनों प्याये सीतां का 
सारण कराते हैं। देखो, इन विचित्र शिखरों पर ये हिरन द्विरनियों 
के सोथ विद्वार कर रहे हैं॥ १०१॥ 
मां पुनभंगशावाक्ष्या वैदेल्या विरहीकृतम | . 
व्यथयन्तीव में चित्त संचरन्तस्ततस्ततः | १०२॥ 


,.. प्रथमः संग २३ 

ओर सग-शावक-नयनी वैदेददी के विरह में मुक्तका व्यथित 

करते हैं। ये सगगण जे। इधर उधर धूम रहे हैं, मेरे मन के दुखी 
कर रहे हैं॥ १०२ ॥ 

असिमसानुनि रम्ये हि मत्तद्विनगणायुते । 

पश्येय॑ यदि तां कान्‍्तां तत खत भवेन्मम्र ॥ १०३॥ 

यदि मैं मतवाले पत्तियों से पूर्ण इस मनेहर शिखर पर उस 

: ग्राणप्यारी का दर्शन पाऊँ ते, भेरा जी ठिकाने हो भ्थवा मेरा मत 
खस्प हो ॥ १०३ ॥ 


जीवेयं खलु सोमित्रे गया सह सुमध्यमा | 

सेवते यदि वैंदेही पम्पाया। पवन सुखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
है क्द्मण ! यरि वह पतली फमर वाली जानको मेरे साथ 
, इस पर्पा के तद पर सुल्ददायी पवन सेवन करे, ते में निश्चय हो 
ज्ञीवित रह सकता हूँ॥ १०४ ॥ 


पत्मसोगन्धिकवह् शिव शेकविनाशनम्‌ । 
धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पस्पोपवनमारुतम्‌ | १०५ ॥ 
है लक्ष्मण ! पे ल्लाग धन्य हैं जो कप्तत्न के फूलों की सुगन्धि 
से युक्त, पपासरावर के तट के शोकदारी वायु का सेवन करते 
हैं॥ १०४ ॥ ह 
हयामां पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया | 
कृर्थ धारयति प्राणान्विवश्ञा जनकात्मणा || १०६ ॥ 
वह श्यामा, कमलनयनो जनककुमारों सीता मेरे वियेशग मेँ 
घिवश हो, प्राण धारण करने में कैसे समर्थ होगी ! ॥ १०६ ॥ 


शछ किष्किन्धाकायदे 


किंतु वक्ष्यामि राजान॑ धमेजं सत्यवादिनम्‌ | 
सीताया जनक पृष्ठ: कुशल जनसंसदि ॥ १०७॥ . 
अब में उस धाज्ञ, और सत्यवादी राजा जनक का जव पे 
सब के सामने; स्लीवा का कुशल मुझसे पंडेंगे, क्या उत्तर 
दूँगा ! ॥ १०७॥ 
या मरामनुगता मन्द पिन्ना प्रवानितं वनम्‌ । 
पे 
सीता सत्पथसमास्थाय क्य नु सा बतेते प्रिया ॥१०८॥ 
में बड़ा ध्रभागा हूँ। जब पिता जो ने मुक्के वन में भेजा, तव 
सीता मेरे साथ आईं। हा ऐसी पतिव्रता प्यारी सीता इस समय न॑ 
मालूम कहाँ होगी ? ॥ १०८ ॥ 
तया विहीन! कृपण; कथ्थ लक्ष्मण धारये | 
या मामनुगता राज्यादश्र्ट॑ विगतचेतसम्‌र || १०९ ॥ 
हे लक्ष्मण | राज्य से रहित दोने पर मुझ विकल हृदय के साथ 
जे सीता यहां भ्राई थी, उसके,विना इस समय में दोन हो कर 
क्यों कर जीवित वना रहूँ ? ॥ १०६ ॥ 
तच्चावश्वितपष्माक्ष॑ं सुगन्धि गुभमत्रणम्‌ । 
अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीव मने। .मम | ११० ॥ 
इस समय सुन्दर कमल जैसे नेन्नों से मूषित, सुगनन्‍्धयुक्त और 


न प्यारी के मुख का देखे बिना मेरा मन विकल हो रहा 
| ११० ॥ ह 





१ सन्दं--भाग्यरद्धितं | ( मो० ) २ सल््ध-पतिततासा्गं | ( ग्रो० ) 
३ विगतचेतसं--विक्रछहदय । ( भो० ) 
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स्मितहास्यान्तरयुत॑ गुणवन्म॒धुरं हितम्‌ । 
बेदेशा वाक्यमतुर्ल कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ १११॥ 
है लक््मण ! में सीता के वे अन्पम वाफ़्म कब सुनूंगा जे 
द्वास्य युक्त गुशों से युक, खुनने में मधुर ओर परिणाम में दित- 
कारी होते हैं ॥१११ ॥ 
प्राप्य दु।ख॑ बने श्याम सा मां मन्मथकर्शितम । 
नष्ठदु!खेव हृष्ट व साध्वी साध्वभ्यभाषत || ११२॥ 
वह श्यामा वन में कर सह कर भी, मुझे कामपीड़ित देख, 
दुःख .रहित की तरह हृषिंत हो, मनेाहर वचन बाला करती 
थी ॥ ११२॥ 
किंलु वक्ष्यामि कोसट्यामयोध्यायां नृपात्मण | 
क सा स्जुपेति पृच्छन्ती-कर्थ चातिमनखिनीम॥ ११३॥ 
' दे राजपुत्र ! मैं अयोध्या में लौद कर, माता कोशब्या को, जब 
चह मुक्त से पू लेगी कि, मेरी पुजरतश््‌ सीता कहाँ है, तव फ्या उत्तर 
इंगा॥ ११३ ॥ 
/ गच्छ लक्ष्मण पश्य त्व॑ भरतं भ्रातृवत्सलम । 
न छह जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मनाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दे लद्मण | तुम अयाध्या के लोड ज्ञाओं और भ्रातृवत्सल 
भरत से मिला में तो भ्रव सीता के विना न जीऊँगा ॥ ११४ ॥ 


'... इति राम महात्मानं विछ॒पन्तमनाथवत्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो श्राता वचन युक्तमव्ययम्! || ११५॥ 


१ युक्तमन्ययम--युक्तिमिरविनाइय | ( गो ) 


रहे किष्किस्धाकारडे 


इस प्रकार अनाथ की तरह श्रोरामचन्द्र के विन्वांप करते देख, 
लक्ष्मण ने युक्ति से खण्डन न करने योग्य वचन कदे ॥ ११५ ॥ 
संस्तम्भ राम भद्ठं ते मा शुच पुरुषोत्तम । 
नेदशानां मतिमेन्दा भवत्यकलुपात्मनाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
है राम | धीरज रखे । तुम्दाण मडुल हो। तुम चिन्ता मत 
करे । हे पुस्पेतम ! तुम जैसे निर्मत बुद्धिवालों की बुद्धि ऐसा 
मन्द तो नहीं होनी चाहिये ॥ ११६ ॥ 
स्मृत्वा वियोगज॑ दुःखं त्यज स्नेह म्रिये जने | 
अतिस्नेहपरिणज्ञाइर्तिराद्रोपि दहते ॥ ११७ ॥ 
शाप विरहजन्य दुःख के स्मरण का; प्रियजञनों के प्रति स्तेह 
के त्याग दीजिये । फ्योंकि देखिये, अत्यन्त स्तेहयुक्त ( तेल में पड़ने 
से ) गीली बत्ती भी जल जाती है ॥ ११७ ॥ 
'यदि गच्छति पाताल ततो हधिकमेव वा । 
ए 
सवथा रावणस्तावन्न भविष्यति राघव ॥ ११८ ॥ 
हे राघव ! रावण चाहे ते पाताल में अथवा पाताल से भी वढ़ 
कर किसी अन्य शुत्तस्थान में ज्ञा छिपे, पर वह वच नहीं सकता-- 
वह भारा ते अ्रवृश्य ही जाथगा ॥ ११८ || 
प्रहत्ति' लभ्यतां तावत्तस्य पापरय रक्षसः । 
ततो हास्यति वा सीतां निधन वा गमिष्यति॥ ११९॥ 
प्रथम तो उस पापों राक्षस का कृत्तान्त ज्ञानना चाहिये। 


तद्नन्तर या ते वह सीता के स्वयं छेड़ हो देगा प्रथवा मारा ही 
जायगा ॥ ११६ ॥ 


) प्रवृत्ति--वार्ता । (गो ) 


का 
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यदि यात्यदितेगरभ रावण सह सीतया | 
तत्राप्येन॑ हनिष्यामि न चेद्ास्यति मेथिलीम॥ १२० ॥ 
यदि रावण सोता सहित दिति के गर्भ में ज्ञा छिपे शोर सीता 
के। न दे तो में वहाँ भो उसका वध करूँगा ॥ १२० ॥ 
खास्थ्यं भद्रं भनखाये त्यज्यतां कृपणा मति! । 
अर्थों हि न्टकायाथेनायत्नेनाधिगम्यते || १२११ ॥ 
इस लिये है भाई | ग्राप श्रपना नित्त ठिकाने कीजिये। इस 
देय का त्याग दीजिये । क्योंकि खोई हुई वस्तु बिना प्रयहन किये 
नहीं मित्रती ॥ १२१॥ 
उत्साहे वलवानाय नास्ट्युत्साहापपरं वहम्‌ | 
सेत्साहस्पास्ति लेकेअस्मिन्र किश्विदपि दुलभम्‌॥१२२ 
है भाई ! उत्साह वड़ा वजवान होता है। क्योंकि उत्साह से वढ़ 
कर दूसरा कोई वल ही नहीं है। जे। उत्साही लेग हैं, उनके लिये 
इस संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥ १२५२ ॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमेसु । 
उत्साहमात्रमाभित्य सीतां प्रतिल़भेगहि ॥ १२३॥ 
उत्साही जन किसी भी कार्य के करने में नहीं घवड़ाते। अतः 
हुम भी केवल उत्साह द्वी से ज्ञानकी को प्राप्त करेंगे ॥ १२३ ॥ 
त्यज्यतां कामहत्तत्व॑ शोक संन्यस्य पृष्ठत) । 
' महात्मान॑ कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे || १२४ ॥ 
शाप महात्मा श्ौर कृतविद्य हो कर भी अपने स्वरूप की क्यों 
नहीं चीन्हते ? आप शोक के, त्याग कर कामी जनों जैसी इस बूत्ति 
के पीठ पीछे फैंकिये, अर्थात्‌ त्याग दीजिये ॥ १२७ ॥ 


श् किफिन्धाकायडे 


एवं संवोधितस्तत्र शोकापहतचेतनः | 
न्यस्य शोक च मेहं च ततो पैयमरुपागमत्‌ ॥ १२५ ॥ 
जव लक्ष्मण जी ने शोक से विकल श्रीरामगन्द्र जी के इस 
प्रकार/ समक्काया, तथ श्रीरामचद्ध जी ने शोक ओर मेह की त्याग 
पैये धारण किया ॥ १२५ ॥ 
सेउ्भ्यतिक्रामदव्यप्रस्तामचिन्त्यपराक्रम । 
राम; पम्पां सुरुचिरां रम्यपारिष्ठवद्माम' ॥ १२६ ॥ 
तद्ननतर अधिन्य पराक्रमी भ्रीरामचन्द्र जी भ्रव्यत्र चित्त से 
हिलते हुए दृत्तों से युक्त उस अत्यन्त मनाहर पम्पासर के घूम घूम 
कर देखने लगे॥ १४२६ ॥ 
निरीक्षमाणः सहसा महात्मा 
सब वन॑ नि्रकन्द्रांध | 
उद्ि्रचेता! सह लक्ष्मणेन | 
विचाये दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥ ११७॥ 
यर्याप भ्रीरामचन्द्र जी वनस्थली, ऋरने व ग्रुफाओं के देखते 


हुए लक्ष्मण सहित डह्विस्न ओर दुःल्लित थे, तथापि ( मन ही मन ) 
विचार करते हुए चले ज्ञाते थे ॥ १५७ ॥ 


त॑ मत्तमातड्रविलासगापी 
गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा | 
स लक्ष्मणो राषवमप्रमत्तो 
ररक्ष पर्मेण वलेन चेव ॥ १२८ ॥ 
! पारिधिवलुभाम--चद्नलदुसां । ( गो० ) 
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प्रतवाले हाथी को तरह चलने वाले, प्रव्यप्रमता, शहात्मा 
लदह्मण जी, भीरामचन्द्र जी की धर्म से भोर कल से भी 
सावधानतापूर्वक रत्ता फरते जाते थे ॥ १२८ ॥ ह 
ताहश्यमूकर्य समीपचारी 
५ | 
चरन्ददशोाद्भुतदशनीयों । 
शाखामृगाणामधिपस्तरखी 
वितत्रसे नेव चिचे्ठ किखित्‌॥ १२९ ॥ 
ऋष्यमृूक पर्वत के समीप वाल के भय से विचरने बाल्ते भोर 
बड़े वेगवान्‌ वानरराज़ सुग्रीव उन दोनों भारयों के अद्भुत कप के 
दर्शन कर, भयभीत हो कुछ निश्चेष्टठ हो गये ॥ ११६ ॥ 
स तो महात्मा गजमन्दगामी 
- शाखामृगस्तत्र चिरं चरन्तों | 
दृष्ठा विषाद परम जगाम 
चिन्तापरीतों भयभारमग्र। ॥ १३० ॥ 

"छुप्ोष वहाँ वहुत देर से घूमता ही था कि, इतने में गज़' 
की तरद मन्द्‌ गमन करने वाल्ले दोनों राज़कुमारों को देख वह 
बहुत दुःखी हुआ भरोर चिन्ता के मारे बिकल हो वहुत डर 
गया ॥ १३० ॥ ९ 

तमाश्रमं॑ पुण्यसुख शरण्यं | 
सर्देव शाखामृगसेवितान्तम्‌ । 
ब्रस्ताथ दृष्टा हरयोउमिजसु 
मदौजसों राघवलक्ष्मणो .तो १३१॥ 


इति प्रथमः सर्गः ॥ 


३० किफ्किन्धाकायणडे 


मद्ापयक्रमशाल्री श्रोसमचन्द्र ओर लक्ष्मण को देख और 
डर कर वहाँ के वन्द्र उस पवित्र, सुखदायों भोर छुरत्तित तथा 
चानरों से सेवित आश्रम की छोड़ भाग गये ॥ १३१ ॥ 


किफिन्धाकाणड का पहिला सगे पूरा हुआ । 
“न 


द्वितीयः सगे; 
न- 
तो तु दृष्टा महात्मानों श्रातरों रामरक्ष्पणों | 
वरायुधपरों वीरों सुग्रीवः शब्टितोज्मवत्‌ ॥ १ ॥ 
चीर और अति उत्तम भ्रायुधधारी दोनों भाई महात्मा भीराम 
लक्ष्मण केा देख वानररणाज सुत्रीव भयभीत हुए ॥ १॥ 
उछ्वमहृदयः सवा दिश! समवलोकयन । 
न व्यतिष्ठत कस्मिश्रिदेशे वानरपुद्ूव!॥ २॥ 
ओर उद्चिन्न हा सव दिशाओं के देखते हुए वानरश्रेष्ठ सच 
एक स्थान पर न दिक सके ॥ २॥ 
नेव चक्रे मनः स्थातुं वीक्षमाणो महावल्ौ । 
कपेः परमभीतस्य चित्त व्यवससाद है ॥ ३ || 


बन महावल्ली दोनों बीरों के देख कर, सुग्रीव ने वहाँ ठहरने 


फो इच्छा न की, उन परमत्रस्त फपिश्रे्ठ का मन अत्यन्त विषाद 
को प्राप्त दुआ॥३॥ ढ 


| 
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चिन्तयित्वा' स धर्मात्मा विमृश्य गुरुलाघवम | 


सुग्रीवः परमोद्धिगः सर्वेरनुचरे! सह ॥ ४ ॥ 
वे धर्मात्मा कपिराज सुप्रीव वाजि के स्मरण कर ओर उनके 
वत्न का झ्ाधिक्य शोर अपने वज्न का शद्पत्व विचार कर, अपने 
अब्वुचरों सदित वहुत घवड़ाये ॥ ४ ॥ 


तत; से सचिवेभ्यस्तु छुग्रीव/ एवंगाधिप! । 


शशंस परमेद्विगः पश्यंस्तों रामलक्ष्मणों ॥ ५॥ 
तदनन्तर वानरराज़ सुग्रीव, राम लक्ष्मण को देखने के कारण 


' बवड़ा कर अपने मंत्रियों से वेत्ते ॥ £ || 


एतो वनमिदं दुगे वालिप्रणिहितों भ्रवमर | 
उम्नना चारवसना प्रचसन्ताविहागतां ॥ ६ ॥ 
येदोनों अवश्य वालि के भेजे हुए हैं और कपठाचार से 
चीर वलत्न धारण कर इस दुगम वन में घूमते फिरते यहाँ जाये 
है॥ ६॥ 
ततः सुग्रीवसचिवा हृष्ठा परमपच्चिनों । 
जम्मुर्गिरितगत्तस्मादन्यच्छिसरमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
धनुपधारी राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव के सचिव पम्पा 
सरोवर के उस तठ के छेड़ उस पद्दाड़ के भन्‍य ऊँचे शिख्वर पर 
च्ने गये ॥ ७ |] ु 
: ते क्षिपमधिगम्याथ यूथपा' यूथपषभस्‌ । 
हरयो वानरश्रेष्ठ परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
३ चिन्तयित्वा वालियल संह्हय | ( शि० ) १ गुरुछाधववए--तद्ठरूत्य 
गुरत्यं खबलत्य लघुत्व । ( रा० ) 


श्२ किष्किन्धाकायडे 


उनमें से बड़े बड़े यूथों के यूथपति वानर शीघ्रता से चानर- 
श्रेष्ठ सुप्रीव के पास जा उनके घेर कर खड़े हो गये ॥ ८॥ 
एकमेकायनगता! पुवमाना मिरेगिरिग्र । 
प्रकम्पयन्तों वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि ॥ ९ ॥ 
एक एक कर वे सव एकत्र हो शोर पर्वतशिखरों का हिलाते 
हुए एक पर्वत से कूद्‌ कर दूसरे पर्वत पर जाने ल्गे। अर्थात्‌ 
कूद फाँद करने लगे ॥ ६ ॥ 
तत; शाखामगा; सर्वे पुवमाना महावल्वा; । 
व्भज्ञश्च नगांस्तत्र पुष्पितान्दुरगसंश्रितान ॥ १० ॥ 
अनन्तर पे बड़े बड़े वक्ली कपि उस पर्वत पर ड४गे हुए बड़े वड़े 
पेड़ों की पुष्पित डाल्षियों का तोड़ तोड़ कर गिराने ल्ञगे || १० ॥ 
आएवन्तो हरिषराः सर्वतस्तं महागिरिसर्‌ । 
मगमाजारशादूलांखासयन्तो ययुर्तदा ॥ ११॥ 


तदनन्तर वे बड़े वल्ी वानर उस महापर्वत के सम्रस्त स्थानों में 
बसने वाले सग, वनवि्ञाव, शादूल्ादिकों को भयभीत कर कूद 
फौँद कर ज्ञाने लगे ॥ ११॥ 


ततः सुग्रीवसचिवा पवतेन्द्रं समाश्रिता) । 
संगम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राझ्लय) रिथिता। ॥ १२॥ ' 


फिर छम्नोव के मुख्य मुख्य मंत्री सुप्रीव के सामने ज्ञा हाथ 
जाड़ कर खड़े हो गये॥ १२॥ 


ततस्त॑ भयसंविग्न॑ वालिकिस्विषशक्षितम्‌ । 
उवाच हनुपान्वाक्य सुग्रीव॑ वाक्यकेविद) ॥ १३ ॥ 
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तब वातचीत' करने-में चतुर हनुमान जी वालि के डर से 
झनिष्ट की शड्भा कर के भयभीत हुए, सुशव से बोले ॥ १३॥ . 
सम्भमस्त्यज्यतामेप सर्वेवालिकृते महान | 
मंलयो5यं गिरिवरो: भय नेहारिति वालिन! ॥ १४ ॥ 
यस्मादुद्धिगरचेतास्त॑ पहुतो हरिषृद्भव | 
त॑ क्ररदशन क्ररं॑ नेह पश्यामि वालिनम ॥ १५ ॥ 
वालि के डर से कोई चानर भयभीत न हो, क्योंकि यह पर्वत 
श्रेष्ठ मंलायाचल हैँ। यहाँ पर वालि के भय की सम्भावना भी 
नहीं है फिर ज्ञिस कारण से तुम जाग घबड़ा कर भागे हो वह 
क्र दर्शन ओर क्ररस्वभाव वालि भी ते प्रुक्ते यहां नहीं देख 
पड़ता है ॥ १७ ॥ १६॥ ५ 
यस्मात्तव भय॑ सौम्य पूवजात्पापकर्मेण! 
स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पदयाम्यहं भयम ॥ १६॥ 
है सोम्य ! जिस पापी बड़े भाई से तुम डरते हो, वह दुषत्मा 
वालि मु यहाँ नहीं देख पड़ता ॥| १६ ॥ 
अह्ी शांखाशगलं ते व्यक्तमेव छवड्भम | 
लघुचिचतयाख्त्मानं न स्थापयसि यो मतों ॥ १७॥ 
है वानरराज ! अ्रश्वय्य है कि, आप श्पना शाखासगत्व स्पष्ट 
हो प्रदर्शित कर रहे हैं। आप चश्चल स्पभाव वानर जाति के होने 
के कारण अपनी वुद्धि का. स्थिर नहीं रख सकते शोर ज़रा ज़रा 
सी बातों से अपना जी छोटा कर लेते हैं॥ १७ ॥ 
बुद्धि/विंज्ञान*सम्पन्न इज्जिते! सवेगाचर । 
न बुद्धि गतो राजा सर्वेभूतानि शास्ति हिं॥ १८ ॥ 
! बुद्धिः सामान्यतेज्ञानं ( गो ) २ पिशेषतें ज्ञानं विज्ञान ( यो० ) 
वा० रा० कि०--रे 
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सामान्य ज्ञान भोर विशेष ज्ञान वथा सड्डेत द्वारा आपके 
झपने सव काम कर लेने चाहिये क्‍योंकि बुद्धिहीन राजा सब 
प्राणियों का शासन नहीं कर सकता है ॥ १८॥ ु 
सुग्रीवस्तु शुभ वाक्‍्य॑ श्रृत्वा स्व हनूमतः | 
ततः शुभतरं वाक्य हनूमन्तमुवाच है॥ १९% ॥ 
छुप्ीव, हनुमान के यह शुभवचन छुन, उनसे अभ्रति दितकर 
घचन वोले ॥ १६ ॥ ि 
दीधवाहू विद्यालाक्षो शरचापासिधारिणो । 
कर्य न स्पाद्रयं दृष्टा बेतों सुरसुतोपमों ॥ २० ॥ 
दे हनुमन्‌ ! दोर्धवाहु, विशाल चच्चु, तोर, कमान, ओर खंड़ 
धारण किये और देवपुन्नों के समान, इन दोनों के देख कर, किसके 
भय न सतावेगा ? ॥ २० ॥ | 
वालिप्रणिहितावेतो शक्लेषह पुरुषोत्तमों ।, 
राजाने वहुमित्राश् विश्वासा नात्र हि क्षम! ॥ २१॥ 


मुझे तो इन दोनों नरश्रेष्ठों के देख यद्दी शद्भा होती है कि, ये 
दोनों निश्चय दी वालि के भेजे हुए हैं । क्योंकि यजाओं के 
बहुत मित्र हुआ करते हैं, घ्तः इन पर विश्वांस न करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 


अरयश्च॒ मनुध्येण विजेयारछन्नचारिण! | 
विश्वरतानामविश्व॒स्ता रन्प्रेषु प्रहरन्ति हि॥ २२॥ 


मनुष्य के चाहिये कि, वह कपठ रुपधारो वैरियों के पहचाने ! 
क्योंकि वे कपट रूपधारी विश्वास करने वालों पर स्वयं ते 


द्वितीय सरगः...०7| - जज 
ही ्् 


विश्वास, नहीं करते, किस्तु भ्रवसर मिलने पर प्रहार करते . 
ड् ॥ २२ | | न्‍ । 
कृत्येषु वाली मेधावी राजानो वहुंदेशनाः 
भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकततरे! ॥ २३ ॥ 
वाह्नि ऐसे कामों में वड़ा चतुर है। पंपोंकि . राजा लेग वहु- 
दर्शी ओर उपायों के ज्ञानने वाले हुआ कर हँ.] ये अपने शन्रशों 
का घात करने में वड़े उद्योगी होते हैं। शअरतः मुमस्लिेसे-लुद्रजनों 
का उचित है कि, ऐसे मनुष्यों का पहचाने ॥ २३ ॥ 
तो त्वया पराइतेनेव गत्वा ज्ञेयों पुवद्भम | 
इद्धितानां प्रकारेदच रूपव्याभाषणेन च॥ २४ ॥ 
लक्षयख तयोभाव॑ प्रहष्टटनसों यदि | 
विश्वासयन्पशंसाभिरिद्धितेश्व पुन! पुन! ॥ २५॥ 
अतः है हसनुमन | तुम अपना प्रात वेष वना कर, ७नके 
' समीप जाओ ओर चेष्ठाओं से, रूप ( शक्ल ) से और वार्तालाप 
से उनका भेद्‌ ले आश्ो | यदि' वे प्रसन्न जान पढ़ें तो उनकी वार 
वार प्रशंसा कर घोर चेष्ठाशोों से .उनके मन में अपने ऊपर 
विश्वास उत्पन्न कर लेना ॥ २४ || २४ ॥ 
ममवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्व॑ हरिपुद्धव.। 
प्रयोजन प्रवेशस्य वनस्यास्य पनुधरों ॥ २६॥ 
हे वानरश्रेष्ठ | तुम मेरी भोर मुख कर खड़े होना भोर उन 
दोनों से वन में आने का प्रयोजन पूं छूवा ॥ २६ ॥ 
श॒द्धात्मानों यदि त्वेतीं जानीहि त्व॑ छुब्ज्यम। |, 
व्याभाषितेयां विज्ञेया स्याददुष्टाहुष्टता तयो; ॥२७ ॥| 
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हे वानर ! यदि्‌ उनका हृदय तर्हें शुद्ध ज्ञान पड़े, क्ष तुम उनके 
रुपों से तथा वातचीत से उनके मन की दुश्ता' अदुएता का पता 
लगा लेना ॥। २७ ॥ 
इत्येव॑ कपिराजेन सन्दिष्णो मारुतात्मज) । 
* चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्मणी || २८ || 
'. जब इस प्रकार सुप्रीव ने मारुतात्मज दनुमानजो के थाज्ञा दी, 
तब दनुमान जी श्रीरामचन्ध्‌ ओर लद्मण के निकट जाने के तैयार 
हुए ॥ २८॥ 
तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य त- 
त्कपे! सुभीमस्य दुरासदस्य च्‌ 
महानुभावे। हलुमान्ययों तदा 
... सथत्र रामेतिवलश्च लक्ष्मण। ॥ २९ | 
इति तृतीयः सं; ॥ . 
महानुभाव कपिश्रेष्ठ हनुमान, अतिभीत दुर्धव छुम्रीव जो के 
वचन मान, जहां भ्रीरामचन्द्र श्रोर लक्ष्मण थे, वहाँ को चक्े 
गये, २६ ॥ 


किष्किन्धाकाणड का ह्वितीय से पूरा हुआ | 
_झ...६-- 
तृतीयः सगे 
सकल 
' वो विज्ञाय हनुमरान्सुग्रीवस्प महात्मन! । 
' पवताहश्यमूकात्तु पुष्ठ॒ुपे यत्र रापवों ॥ १॥ 


श्र 
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हनुमान, मदात्मा सुप्रोच के वचन छुत ऋष्यमूक पवत से 
छंद कर भ्रोराम श्रोर लक्ष्मण के निकट गये ॥ १॥ 
कपिरूपं परित्यज्य हनुमान्मारुतात्मजः । 
भिक्षुरुपं! ततो भेजे शठ्युद्धितया' कपि। ॥| २॥ 
जाते समय अपने छिपाने के, लिये दृनुमानजी ने वानर का रूप 
छोड़ संन्‍्यासो का पेष धारण क्रिया ॥ २॥ 
तत्‌) स हनुमान्वाचा 'छप्षणयां सुमनोज्ञया । 
विनीतबहुपागम्य राधवों प्रणिप्य च॥ ३॥ 
आवमभाषे तदा वीरो ययावत्मशशंस च । 
सम्पूज्य विधिवद्वीरों हनुमान्मारतात्मज! ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर हनुमानज्ञो भ्रोराम ओर लह्मण के पास गये झोर 
नम्नता पूर्वक प्रणाम- कर मधुर “वें मनेहर वाणों से उन देवों 
की प्रशंघा करने जो | उन देने! वीरों को यथा प्रशंसा कर, 
पवनतनय हमुमान ज्ञो ने; विधिपूर्वर उन दोनों को पूजा 
की ॥ ३॥ ४॥ 
उबाच कामतो* वाक्य मुदु सत्यपराक्रमों । 


राजर्पिदेवप्रतिमा तापसों संशितत्रतों ॥ ५॥ 
हनुमान ज्ञी ने सुतीव के आदेश के अग्िरुद्द, अपनों इचक्त्छा- 
नुसार उन सत्यपराक्रपी दोनों बीरों से छुदुभाव से कद्दा--आप 
राजर्पि सद्रश, देवताओं के सम्रान तपर्वी और कठोर बतधारी 
रे ]५४॥ 
१ मिक्षुरूप--सन्यासति वेष । ( गो० ) २--शव्युद्धितया--पश्चक- 
बुद्धितया | ( मो० ) ३ फामतः --सुप्रोवोपदेशाविरुद्धत्वेच्छातः | (रामाबु०) 
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देश कथमिमं प्राप्त भवन्तो वरवर्णिनों । 
त्रासयन्तो शृगगणानन्योंर्च वनचारिणः ॥ $॥ 
है सुन्द्‌र्वणंवानों | आप लोग म्गों श्र अन्य वन- 
चारियों के प्स्त करते हुए, इस वन में क्‍यों झाये हैं? ॥ ६ ॥ 
पम्पातीररहान्दक्षान्वीक्षमाणो समन्ततः | 
[ ७ 4 )| खिनौ 
इमां नदीं शुभभवां शोभयन्तों तपखिनों ॥ ७॥ 
थ्राप लेग पग्पा के तब्वती वृत्तों को चारों शोर से देखते हुए 
इस पुण्य जलन वाली नदी की शोभा के वढ़ा रहे हैं ॥ ७ ॥ 
पैयेवन्तों सुवणाभों को युवां चीरवाससो । 
निःइवसन्तों वरभ्ुजों पीडयन्ताविमा! प्रजा! ॥ ८ ॥ 
आप थैयंवान, खुबण की कान्ति के समान चोर पहिने हुए, 
बड़ी वाहों वाले और ऊँची स्वांस लेते हुए कोन हैं, जो इन वन- 
वासी प्रजाजनों के पीड़ा देते हैं ॥ ८॥ । 
सिंहविप्ेक्षितों वीरो सिहातिवलविक्रमो । 
शक्रचापानिभे चापे गृहीत्वा शत्रुसूदनो ॥ ९ ॥ 
आपकी चितवन सिह के सम्रान है। थ्राप महावलवान्‌ भ्रौर 
महा पराक्रमी हैं | इन्द्रधनुष फी तरह आप दोनों के धनुष देख कर 
ज्ञान पड़ता है कि, आप शत्रुओं का नाश कर देंगे ॥ ६ ॥ 
श्रीमन्तो रूपसम्पन्नों हृपभश्रेष्ठविक्रमों! | 
दस्तिहस्तोपमथुनों दयुतिमन्तो नरपभौ ॥ १०॥ 


! वेषमपश्रे्वविक्रौ:--वृषभश्रेष्ठामनौ । ( गो? ) 
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आप कान्तिमाव, खुस्वरूप, भर साँड की तरद मस्तानी चाल 
. चलने चाले हैं। झाप हाथी को सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली 
लंबी भुजाश्रों वाले हैं। आप बुद्धिमान भोर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं ॥१०॥ 
प्रभया पवतेन्द्रोई्य युवयोरवभासितः । 
राज्याहावमरप्ख्यों कथ॑ देशमिहागतो ॥ ११॥ 
शाप दोनों की प्रभा से यह पर्वत प्रकाशित हो रहा है ओर 
दोमों ही जन जो राज्य' करने योग्य तथा देवतुल्य हैं, इस वन में 
क्यों आये हैं ? ॥ ११ ॥ 
पद्मपत्रेक्षणा बीरो जठाम्रण्डलधारिणा | 
अन्योन्यसदशो बीरो देवलोकादिवागतों | ११॥ 
झापके नेत्र कमल के सद्श हैं, श्राप वीर हैं भोर जठाजूट 
धएहण किये हुए हैं। श्राप दोनों की मुल्ाकृति एक दूसरे से मित्रती 
ज्ञुलती हुई सो है। मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है मानों आप दोनों 
वेंबललेक से यहाँ झाये हैं ॥ १२ ॥ 
यदच्छयेव सम्प्राप्ती चन्द्रस॒यों वसुन्धरास्‌ | 
विशालवक्षसों वीरो मानुषो देवरुपिणो ॥ १३ ॥ 
मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि, मानों चन्द्रमा ओर छूये अपनी 
, इच्चा से घराधाम पर अवतोर्ण हुए हों। आप दोनों जन ऊँचे 
वत्तःस्थल्ों से युक्त, मह॒ष्यों का रूप घारण किये हुए कया कोई 
देवता हैं॥ १३ ॥ 
सिंहस्कन्धौ, महेत्साशै समदाविव गोहपों । 
आयताश्॒ सुदत्ताइच बाहवः परिधोपमा। ॥ १४ ॥ 
१ समदाविवगोव॒पौ--समदौहण्ौगोवपो तरुणवुषभाभिव । (र० ) 
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श्राप दोनों वीरों के कंत्रे सिंह के समान हैं। आप मदाउत्साही 
भौर तरुण चृषभों की तरद हैं। घ्रापकी भुज्ञाएंँ विशाल और गोल 
परिघाकार* देख पड़ती हैं॥ १४॥ 
सर्वभूषणभूषाहं) किम न विभूषिताः । 
उभो योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम ॥ १५ ॥ 
शाप समस्त आभूषण धारण करने याग्य हो कर भी भूषण 
क्यों धारण नहीं करते ? मेरी समझ्त में तो श्राप दोनों ही पृथिवी 
की रक्ता करने येग्य हैं श्र्थात्‌ राजा होने येग्य हैं ॥ १४ ॥| 
ससागरव्नां कृर्खां विन्ध्यम्रेरविभूषिताम्‌ | 
हमे च धनुषी चित्रे! छद्षणे चित्रनुलेपने) ॥ १६॥ 
आप सागर, वन, विन्ध्याचल, मेढ पर्वत से विभूषित, इस 
सम्र्ची पृथिवी की रत्ता कर सकते हैं।आपके ये दोनों धनुष 
अदभुत, चिकने भर खुनहली कलई किये हुए हैं ॥ १६ ॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य व्रो हेमविभूषिते । 
सम्पूर्णा निशितेवाणेस्तूणाश्व शुभदशना। ॥ १७॥ 
ओर इन्द्र के हेमविभूषित वजन्न की तरह शोभा दे रहे हैं। 
शाप दोनों के तरकस भी पैने वाणों से परिपृर्ण हो, देखने में बड़े 
सुन्दर ज्ञान पड़ते हैं ॥ १७ ॥ 
जीवितान्तकरेधेरि! श्वसद्विरिव पत्नगेः 
महाप्रमाणों विस्तोणों तप्तद्ाटकभूषितों ॥ १८ __ महाग्रमाणों विस्तोणों तप्तहाकभूषितो ॥ १८॥ , _ 
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खड्डावेतों विरामेते निमक्ताविव पत्रगो | . 
एवं मां' परिभाषन्तं कस्माद नांगिभाषय। ॥ १९ ॥ 
आपके तरकर्सों के वाण कुस्कारते हुए सर्प को तरह स्पर्श 
करते ही श॒त्र के प्राणों का संहार करने वाक्ते हैं। बड़े लंबे तथा 
चोड़े भ्रोर सुनदली पूँठों वाले ये दोनों खड़ कैचुली छोड़े हुए 
सर्पो' की तरद लड़ रई ( वकरा रहें ) हैं। में प्रापसे इस प्रकार 
सभ्यतापूषक ) वातचीत करता हूँ; किन्त इसका क्‍या कारण 
है जे आप मुझसे नहीं वोलते ॥ १८॥ १६ ॥ 
” सुग्रीवा नाम धमात्मा कश्चिद्वानरयूथप) । 
वीरो विनिकृतो' भ्रात्रा जगदअमति दु।खितः ॥ २० ॥ 
छुप्नीव नामक धर्मात्मा और वीर कोई एक बानर है, जो 
चानरों का मुखिया है । वद अपने भाई द्वारा छज्ा जा कर दु/खित 
दो सारे जगत में घूमता फिरता है ॥ २० ॥ 
प्राप्तो्ं प्रेपितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । 
. रज्ञा वानरमुख्यानां हनूमात्राम वानर। ॥ २१ ॥ 
में उसके वानरों में मुख्य हसुमान नामक वानर हैँ ओर उस 
वानरराज़ महात्मा छुम्रोव का भेज्ञा हुआ आपके समीप आया 
हूँ ॥२१॥ 


युवाभ्यां सह धर्मात्मा सुग्रीव: सरूयमिच्छति । 
तस्प् मां सचिव विद्धि वानरं पवनात्मजम्‌॥ २२॥ 


१ बिनिकृतः--बक्षितः । ( यो० ) 





| 
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वे धर्मात्मा स॒ु्रीव आप दोनों के साथ मेत्री करना चाहते 
हैं। घुझे आप पवन का पुत्र ओर सुग्रीव का मन्त्री जानिये ॥ २२ ॥ 
'भमिक्षुरुपप्रतिच्छन्न॑ सुग्रीवपियकाम्यया । 
ऋश्यमृकादिह प्राप्त कामग॑ कामरूपिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुग्रीव की प्रीति के लिये ( भ्र्थात्‌ प्रसन्नता के लिये) मेंने 
संन्यासी का रूप धारण किया है। क्योंकि में यथेच्छाचारों पर 
ययेच्छ रुप धारण करने वाला हूँ। में ऋष्यमृक पर्वत से यहाँ 
शाया हैं॥ २३ ॥ 
एव्मुक्त्वा तु हनुमांस्तों बीरो रामलक्ष्मणा | 
वाक्यज्ञौ वाक्यकुशल) पुननेवाच किश्वन ॥ २४ ॥ 
वाब्क्ष श्रोर वीर भ्रीरामचनद्ध तथा लक्ष्मण से इस प्रकार 
फदद, वाष्यकुशल हसुमान जी चुप हो गये ओर फिर कुछ न 
बोले ॥ २४ ॥ 
एतच्छुल्वा वचस्तस्य रामे लक्ष्मणमन्नवीत । 
प्रह्दनः श्रीमान्प्रातरं पाश्वेतः स्थितम्‌ | २५॥ 
हनुमान जी |के ये वचम सुन कर भ्रीरमचन्धज्जी प्रसन्न हुए 
भोर पास खड़े हुए लक्ष्मण जी से वोल्े ॥ २४॥ 
सचिवे्यं कपीन्वस्य लुग्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव काइक्षणणरय ममान्तिकपुपागत। ॥ २६ ॥ 


दे,लत्तमण | ये उन वानरराज्ञ महात्मा सुग्रीव के मन्त्री हैं 
जिनसे में स्वयं मिलना चाहता था। से यह उनके मन्त्रो स्वयं ही 
मेरे पास झाये हैं ॥ २६ ॥ 
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तमभ्यभाष सीमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिमू। 
वाक्यजूं मधुरेबाक्ये: सनेहयुक्तमारन्दम || २७ ॥ 
हे ज़त्मण | सुप्नीव के वाक्यविशारद्‌ सचिव भौर शप्रश्नों का 
नाश करने वाल्ते इन कपिश्नेष्ठ से तुम मधुर वाणी से नीति पूर्वक 
बातचीत करो ॥ २७ ॥ 
नानृगवेदविनीतर॒य' नायजुवेंदधारिणः ) 
नासामवेदविदुप: शक्‍यमेवं प्रभाषितुम्‌ || २८ ॥ 
क्योंकि ज्ञिस प्रकार को वातचीत इन्द्रोंने हमसे की है, बेसी 
बातचीत ऋग्वेद्‌-यज्जुचेंद्‌ ओर सामवेद के जाने विना, कोई कर नहीं 
सकता ॥ २५८ ॥| 
' चुने व्याकरण कृन्नमर्नन वहुधा श्रुतस्‌ 
वहु व्याहरतानेन न क्िश्िद्पशब्दितम्‌ ॥ २९ ॥ 
धचश्य ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरण वहुघा छुना है। ( भर्थात्‌' 
पढ़ा है ) फ्योंकि इन्‍्दोंने इतनो वातें कहीं, किन्तु इनके मुख से 
पुक भी[वात अ्रशुद्ध नहीं निकली ॥ २६ ॥ 
न मुख नेत्रयोवार्णपे लछाटे च भरुवास्तथा । 
अन्येष्वपि च गात्रेपु दोपः संविदित! कचित्‌ ॥ ३० ॥* 
इतना ही नहीं, प्रत्युत वोज़ते समय भी इनके नेत्र, ललाठ, भौंदे 
तथा ध्रन्य शरीर का काई अतयव विकृति को प्राप्त नहीं हुआ ॥३ेण॥ 
अविस्तरमसन्दिग्धभविलम्बितमहुतम्‌ | 
परःस्थ॑ कण्ठगं वाक्यं वतते मध्यमे खरे॥ .३१॥ 
१ विनीतत्य-- शिक्षितस्य । ( गो" ) 
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उन्होंने अपने कथन के न तो अधाधुंध वढ़ाया ( जिसे खुनने 
से जी ऊप उठे ) और न इतना संत्तिप्त ही किया कि, उसका भाव 
समझने में प्रम उत्पन्न हों। अपने कथन की व्यक्त करते समय 
इहोंने न तो शीघ्रता की शोर न विज्ञख् ही किया । इनके कहे 
वचन हृदयस्य और कण्ठगत हैं, ( अर्थात्‌ वनावटी नहीं है भ्रथवा 
जो भ्रत्तर जहां से उठना चाहिये उसे इन्होंने वर्दी से उठाया है।) 
इनका रुपर भी मध्यम है ॥ ३१॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नामदुतामविलम्विताम्‌ | 
उच्चारयति कल्याणी' वा हृदयहारिणीम' ॥ ३२ ॥ 
इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित ऋमसम्पन्न श्रोर न धीमी 
है श्रोर न तेज है। ये ज्ञों वातें करते हैं, वे मधुर ओर अन्य गुणों 
से युक्त होती हैं ॥ ३१ ॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्य्ननस्थया । 
कर्य नाराध्यते चित्तमुधतासेररेरपि ॥ ३३ ॥ 
छातो, कयठ, सिर-इन तीन स्थानों से निकली हुई, इनको 
धरदुभुत वाणी, द्वाथ में तलवार लिये ( मारने को उच्चत ) शन्न के 
कठोर हृदय के भी पिघला देगी, श्रोरों को तो वात ही क्या 
है॥ ३३॥ 
एवंविधो यरय दूतो न भवेत्पायिवस्थ तु । 
सिध्यन्ति हि कं तस्य कार्याणां गतयेज्नध ॥ ३४॥ 
हे लक्ष्मण | यदि इस प्रकार का दूत राज्ञा के पास न रहे, तो 
राजाओं के काय क्‍यों कर सिद्ध हों? ॥ ३४ ॥ 
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एवं गुणगणयुक्ता यर्य र्थु! कार्यसाधका: । 
तस्य सिध्यन्ति स्वार्थां दूतवाक्यप्रचोदिता। ॥ ३५ ॥ 
जिम राज़ा के पास ऐसे गुणवान्‌ कार्य बनाने वाले दुत रदते 
हों, उस राजा के सव काम दूतों के वाक्‍्यों हो से सिद्ध हो जाते 
६॥२५॥ ह 
एवमुक्तस्तु सामित्रि! सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ | 
अभ्यभाषत वार्वयज्ञो वावयहूं पवनात्मजम्‌ ॥ २६ ॥ 
३ 


ज्ञव भ्रीरामचन्द्रजी' ने इस प्रकार कहा, तव वचन वोलने में 
चतुर लक्ष्मण ने पवनतनय एवं सुप्रीव के सचिव वाक्यक्ष दनुमाने * 
जो से कद्दा ॥ २६ ॥ ह 
विदिता नो गुणा विहन्सुग्रीवरयः महात्मन। । 
तमेव चावां मार्गावः सुग्रीव॑ इवगेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
दे विद्न्‌ ! दम लोगों का महात्मा सुऔव के सब गुण चिद्ति 
हैं। हम दोनों उन्हीं कपिराज सुग्रोव के हूँ ढ़ते फिरते दें ॥ ३७॥ 


यथा त्रवीषि हलुमन्सुग्रीववचनादिह । 

तत्तथा हिं करिष्यावों वचनात्तव सत्तम ॥ रे८ || 
, है हलुमन, | छुप्रीय ने जो तुस्हारे द्वारा हमसे कदलाया है, 
. हम लोग तदसुसार ही करेगे ॥ ३८॥ 


तत्तस्य वाक्य॑ निपुर्ण निशम्य 
प्रहृष्टरूप! पवनात्मज! कपिः | 
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मनः संमाधाय जयोपपत्तो | 
सख्ये तदा कर्त मियेष ताभ्याम्‌ ॥ २९ ॥ 
इृति तृतीय! सर्गः ॥ । 

: कपिश्नेष्ठ पवनतनय हनुमाव जी लंहमणजी के ये वचन छुत 
अत्यन्त प्रसन्न हुए भ्रोर वाज्नि को इनके द्वारा जीतने का मन में 
निश्चय कर, सुप्रीव ओर श्रीरामचन्द्र ज्ञी को परस्पर मेत्री कराने 
की इच्छा! करते हुए ॥ ३६ | | ह 

किकिन्धाकाणड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ 


लक अऋाकमोो: 


तत! परहुष्णो हनुमान्कृलवानिति तद्धचः | 
भरुत्वा मधुरसम्भाष॑ सुग्रीब॑ मनसा गत) ॥ ६ ॥ 


हनुमान जी, भ्रीजक्मणजो के मधुर उम्भाषण के खुन, भत्यस्त 
असच्न हुए ओर उन्होंने अपने मन में सुप्रीव का मनेरय सिद्ध हुआ 


जाना ॥ १॥ 
भव्यों राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मन! । 
यदय॑ कृत्यवान्याप्ः कृत्यं चेतदुपागतम ॥ २॥ 
उन्होंने विचारां कि, सुप्रीव के पुनः राज्य की प्राप्ति होगी । 


फ्योंकि सुप्रीव से इनका भी कुछ प्रयोजन ज्ञान पड़ता है ग्रौर 
अपने काम के लिये ये स्वयं यहां झाये हैं ॥ २॥ 
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ततः परमसंहृष्णो हनुमान्छ॒वगष भः | 
प्रद्युवाच ततो वाक्य राम॑ वाक्यविशारदः ॥ ३ || 
तब ते वानरश्रेठ)्ठ हनुमान ( यह विचार ) परम प्रसन्न हुए ओर 
वचन बेलने में निपुण श्रीरामच द्रव ज्ञो से कहने लगे ॥ ३ ॥ 
किमथे त्वं वन घोर पम्पाकाननमण्डितम | 
आगतः सानुजो दुर्ग नानाव्यालमगायुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
है रोम | पम्पासरोवर के तीरवर्ती वन से सुशोभित तथा भाँति 
भाँति के अज्गरों ओर वाघ चीतों से भरे हुए वन में आप भाई के 
सहित किस लिये आये हैं॥ ४॥ 
.. तस्य तदचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । 
आचचद्ते महात्मानं राम॑ दशरथात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ * 
हसुमान जी के ये वचन सुन, लक्ष्मण ने भीरामचन्द्र जो के कदने 
से, दनचुमान ज्ञी को दृशरथनन्द्न श्री रमचन्द्र जो का सारा चूत्तान्त 
कह सुनाया || ५ ।। 
राजा दशरये। नाम युतिमान्धर्मवत्सछ) | 
'चातुबेण्य खधरमेंण निल्यमेबाभ्यपालयत्‌ ॥ $ ॥ 
न द्वेष्टा विद्यते तस्य न च स्‌ द्वेष्टि कश्चन । 
स च॒ सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥ ७ ॥ 
अभिष्टेमादिभियज्ञेरिष्टवानाप्द्षिणद 
तस्याय॑ पूर्वजः पुत्रों रामो नाम जने! भ्रुतः ॥ <.॥ 
हे हनुमन ! दशरथ नाम के महाराज जे। तेजस्वी, धर्मवत्सल, 
धर्मपूंक सदा चारों वर्णों को प्रज्ञा का पालन करने वाले, शतरु- 


हि 
९. (७ 
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रहित, हेपशुन्य, और आराणि मात्र का दूसरे पितामह ब्रह्मा की तरह 
पालन करने वाले, श्रोर जे! दत्तिणायुक्ष अग्निप्ठोम्ादि वहुत से 
यज्ञ करने वाले थे, उनके ये प्रथप्त पुश्र श्रीयमचन्द्र के नाम से 
क्षागों में प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ।। 9 ) ८॥ 
शरण्य; स्वभूतानां पितुर्निर्देशपारगः । 
वीरो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तम! ॥ ९ ॥ 
ये सव प्राणियों के सत्तक, पितृथाकज्षा का पालन फेरने वात्ले, 
ओर दशरथ के खुपुनों में अत्यन्त गुणवाब हैं ॥ ६॥ 
राजलक्षणसमत्र) संयुक्तो राजसम्पदा | 
राज्यादूअष्टो बने वरतुं मया सा्थमिदागतः ॥ १० || 
इनमे समस्त राजाओं के लत्तण विद्यमान हैं और यावत्‌ राज्य 


सम्पत्ति वाले हैं। किन्तु राज्यम्रश हो कर मेरे साथ वन में रहने के 
लिये इस बन में थ्राये हैं १० !। 


भायेया च महातेजा: सीतयाज्लुगतों वशी | 
दिनक्षये पहातेना; प्रभयेव दिवाकरः ॥ ११॥ 


जिस प्रकार सूर्य भ्रपवी प्रभा के सहित अस्ताचलगामी होते 
हे उसी भकार यह भी अपनी प्यारो पत्नी सीता के साथ यहां आये 
॥ २१॥ 


अहमस्यावरों भ्रावा गुणदास्यमुुपागतः | , 
अतज्स्य वहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामत) ॥ १२ ॥ 
में इनका लोठा भाई हूँ। ये छृतज्ञ और पहुक्ष हैं। में इनके गुणों 


हे हा * इनको सेवा किया करता हैँ। मेरा नाम लत्त्मण 
२ 
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सुखाहेस्य महाहसस्‍्य! स्वभूतहितात्मनः | 
ऐश्वर्येंण च हीनस्य वनवासाभ्रितर्य च ॥ १३ ॥ 
यह सुख भागने ओर पऐश्वर्य सम्पन्न होने येाध्य हैं तथा 
प्राशिमात्र के हितैषो हैं। किन्तु इस समय ऐश्वर्थ से विदीन हो वन- 
वास कर रहे हैं ॥ १३॥ 
रक्षसापहता भार्यां रहिते कामरूपिणा | 
तन्च न ज्ायते रक्ष) पत्नी येनास्य सा हृता ॥ १४॥ 
हम कागों की झनुपस्थिति में इनकी पत्नी को कामरूपी राक्षस 
हर ज्ले गया है। ज्ञिस राज्स ने उन्हें हरा है, उसका हमने श्रभी तक 
नहीं ज्ञान पाया [| १४ ॥ /ट 
दलुनाम दितेः पुत्र! शापाद्राक्षसतां गतः | 
(४ 
आख्यातस्तेन सुग्रीव! समर्थों वानरपभः ) १५ ॥ 


दूसु नामक दिति के पुत्र ने जे शाप के कारण कंवन्ध 
राक्षस हो गया था-हमें इस कार्य में सहायता देने की सामथ्य 
रखने वाले. वानरोत्तम सुप्रीव का नाम वतल्ाया है॥ १४ ॥ 


स ज्ञास्यति महावीयंस्तव भायांपहारिणम्‌ | 
एवमुक्ला दनु! खगे भ्राजमानों गत? सुखस्‌ ॥ १६ ॥ 


उसने हमसे कहा था कि, मद्दावल्वान सुम्रीव तुम्दारो स््री 
के चुराने चाले का जानता है और वह बतला देंगा। यह कह 
किक मय मििकीरी सम ल बे मल मम लक 
! मद्राहद्य--ऐश्वर्यासस्पश्नस्थ | ( गो० ) 
दा० रा० कि०--४ 
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कर वह दनु दिव्य रुप धारण कर सुखपूर्वक स्वयं का चला 
गया॥ १६ ॥ 
0 हि 
एतत्ते सबम्राख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः | 
अहं चेव हि रामश् सुग्रीदं शरण गतों॥ १७॥ 
हे हनुमन्‌ ! तुम्दारे पूंुने पर जो कुछ सच्चा सच्चा हाल था 
से मेंने तुमके छुनाया। में शोर भ्रीरामचन्द्र खुम्नीव के शरण में 
शआये हैं ॥ १७॥ 
एप दत्त्वा च॒ वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यश्ञ) । 
लोकनाथ; पुरा भूत्वा सुग्रीव॑ नाथमिच्छति ॥ १८ ॥ 
देखा, ये लाकों के नाथ, भीरामचन्द्र झ्ञी बहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों 
का दे ओर बड़ा यश सम्पादन कर, इस समय सुग्रीव के श्रपना ' 
रक्तक वनाया चाहते हैं।। १८॥ 
पिता यस्य पुरा ह्यासीच्छरण्यो धमेवत्सलः । 
तस्य पुत्र। शरण्यश्व सुग्रीवं॑ शरणं गत।॥ १९॥ 
जो लेकों के शरण देने वाले ओर धर्मवत्सल महाराज 
दशरथ थे, उनके पुत्र ने रत्तक वनने येग्य सुप्रीव के प्रपना रक्तक 
वनाया है ॥ १६ ॥ 
सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्य; शरणं पुरा । 
गुरुमें! राघवः सोख्य॑ सुग्रीवं शरणं गतः || २० ॥| 
पहिले जे लेकों के स्वयं आश्रयदाता थे वे ही मेरे बड़े भाई 


धर्मामा भ्रीरामचनद्र जी सुत्नीव को अपना आशभ्रयदाता या रक्षक 
बनाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 


१ गुरुः--क्षग्रज्ा । ( गो० ) 
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यस्य पसादे सतत प्रसीदेयुरिषा) प्रजा! । 
स रामे वानरेन्द्रर्य प्रसादममिकाशक्षते | २१॥ , , 
जिनके प्रसन्न द्वोने पर यह प्रज्ञा प्रसन्न होती थी, वे भ्रीरामचर्द्र 
'वानरराज़ सुग्रीव की अपने ऊपर प्रसन्नता चाहते हैं ॥ २१ ॥ 
येन स्वगुणोपेता! पृथिव्यां स्वेपार्थिवां; | 
मानिता! सतत राज्षा सदा दशरथेन वे ॥| २२ ॥| 
तस्याय॑ पूर्वजः पुत्रद्धिष्र लोकेषु विश्वुतः 
सुग्रीव॑ वानरेन्द्र तु राम! शरणमागत! || २३ ॥ 
सबंगुणों से युक्त राजाओं को जिन महाराज दशरथ ने सम्मा- 
नित किया था, उन्हींके जगतप्रसिद्ध ज्येष्ठपुत्र धीरामचन्द्र ज्ञी 
वानरेन्द्र खुप्रीव के शरण में जाना चाहते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
शोकामिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते | 
कतुमहति सुग्रीवः प्सादं हरियूथपः ॥ २४ ॥ 
इस सम्रय श्रीयमचन्द्र जी अपनी प्यारी पत्नी के, शोक से 
विकलत्र हो, सुप्ीव के शरण में आये हैं, ग्तः वानरराज़ सुग्रीव का 
श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर कृपा करनी चाहिये ॥ २४॥ 
एवं ब्रवाणं सोमित्रिं करणं साभ्र॒लोचनम ! 
हनुमान्यत्युवाचेदं वाक्‍्यं वाक्यविज्ञारद! | २५ ॥| 
जब इस प्रकार दीन भाव से भोर आँखों में आँसू भर लत्मण 
'ज्ञी ने कहा; तव वा म््यविशारद्‌ हनुमान जी उनसे वोले-॥ २५॥ 
ईहशा बुद्धिसम्पन्ना नितक्रोधा जितेन्द्रिया!। 
दृष्ठव्या वानरेन्द्रेण दिष्टया दशनमागता। ॥| २६ ॥ 
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हे लत्मण ! इस प्रकार के बुद्धिमान क्रोत शुन्य ओर जितेद्धिय 
महात्मा पुरुष, से सुप्रीव को अवश्य भेंठ करनो चांहिये। क्योंकि 
पेसे पुरुषों से भेंट बड़े भाष्य से दोती है ॥ २ ॥ 
स्‌ हि राज्यात्परिश्रष्ट कृतवेरथ वालिना । 
हतदारों बने लक्तों श्रात्रा विनिकृतो! भृशम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुभीव भी राज्य से श्रष्ट हें श्लोर वालि से शत्रुता हो, जाने के 
कारण वे वाल्ति द्वारा वश्चित किये गये है ओर मयभीत दे बन में 
वास करते हैं । वालि ने उनकी स्ली के भी द्ोन लिया है ॥ २७ ॥ 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोभासकरात्मज! । 
सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमागणे ॥ २८ ॥ 
वे सूयपुत्र खुत्नीव, सीता का पता लगाने में आपकी सहायता 
करेंगे ओर में स्वयं भी इस कार्य में होथ वटाऊँगा ॥ १८ ॥| 
इत्येवम्ुक्त्वा इलुमा5-छक्षणं मधुरया गिरा | 
वभाषे सोअभिगच्छेम सुग्रीवमिति राघवम्‌ |॥ २९ ॥ 
हसुमान जी इस प्रकार के सुमधुर ओर कोमल वचन कह 
भीरामचन्द्र जी से वोले, दे वीर! आइये शव छुप्रीव के पास 
चलें ॥ २६ || 
एवं ब्रुवाणं धर्मात्मा हनुमस्तं स लक्ष्मण: । 
प्रतिपृज्य यथान्यायमिद्द' प्रोवाच राघवम || ३० ॥ 
इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी का म्रहात्मा लक्तमण जी ने 


दृतानुदुप सन्मान किया। तद्नन्तर वे श्रीरामचन्द् जो से कहने 
लगे ॥ ३० ॥ ; 


१ विनिकृतः--वद्चितः । ( गो०) ३ ययान्‍्याथं--दूताबुरूपं । ( गो" ) 
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कृषि; कथयते हो यथाय॑ पास्तात्मज! । 
कृत्यवान्सोडपि संभांप्त: कृतकृत्योजसि राघव ॥ ३१॥ 
है राघन ! पचनतनय ने जो कुछ प्रसन्न दो कद्द है, उस पर से 
यह ज्ञाना जाता हू कि, खुप्नोव भी आप हो की तरह प्र्थी दैं। 
थतः वद प्रापके कार्य में सद्ायता देगा ॥ ३१॥ 
प्रसन्नमुखवर्णथ व्यक्त हएथ भापते | 
नानृत॑ं वक्ष्यते धीरो हनुमान्मास्तात्मज ॥ ३२ ॥ 


धीर पा्रनतनय दसुभान जी जिस प्रकार हपित हो प्रसप्नप्रुल 
से वातचीत कर रहे दें, इत्नसे ज्ञान पढ़ता है कि, ये कभो ऋूठ नहीं 
वात्रत ॥ ३२ ॥ 


तत; स तु महाप्राज्ञों हतुमान्मारुतात्मणः | 
जगामादाय तो बीरों हरिराजाय राघवों ॥ ३३ ॥ 


तदनन्तर बड़े चतुर दतुमान जी दौनों भाश्यों को छुओव के 
पास ले चलने को तैयार हुए ॥ २३ ॥ 


भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थित) । 
पृष्ठमारोप्य तो वीरों जगाम कपिकुझर! ॥ ३४ ॥ 
उस समय उरहोंने संन्‍्यासी का रूप त्याग कर,,अपना श्रसलो 
चानर रूप धारण किया झोर दोनों राजकुमारों को भ्रपनी पीठ पर 
चढ़ा उनके छुप्लेव के पास के गये ॥ ३४ ॥ 
स॒ तु विधुलयशाः कपिप्रवीर! 
पवनसुतः कृतक्ृत्यवाहृए) । 
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गिरि वरमुरुविक्रम। प्रयात; 
सुशुभमति! सह रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ ॥ ३५ ॥| 
इति चतुर्थ: सर्गः ॥ 
महायशस्वी वानरथ्रेष्ठ पचनपृत्न हनुमान, उसी प्रकार परम ' 
प्रसन्न हुए, जिस प्रकार कोई मलुष्य अपने काय में सफलता प्राप्त 


करने पर होता है। हनुमान जी श्रीराम प्रोर लद्मण सहित उस 
पर्वेतश्रेष्ठ ऋष्यमुक पर ज्ञा पहुँचे ॥ ३५ ॥ 


किष्किस्धाकारड का चोथा सर्ग पूर्ण हुआ | 
मिल १ 
(5 
पंश्चमः सभ; ॥ 

[ ज्ञान पढ़ता है श्री राम और लक्ष्मण के देख कर. भयभीत द्वो सुप्रीव 
मय पंत के किसी सघन स्थान में जा छिपे थे | अतः दनुमानभी ऋष्यमुक 
पर श्रीराम और छद्म्ण के छोड़ असली वात कइने के अग्लेले दी सुप्रीव के ' 
पांच गये | ] 

ऋश्यमृकात्तु इलुमान्गत्वातु मलय॑ गिरिम्‌ | 
कर 
आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवों॥ १॥ 


हनुमानजी 'ऋष्यमूक पव॑त से मलयाचल पर ज्ञा, सुग्रोच से श्री 
राम श्रोर लक्त्मण के आगमन का चृत्तान्त निवेदन कर, कहते 
लगे ॥ १॥ 


|] 


अय॑ राम महाप्राहः संप्राप्तो रहविक्रमः 
कश्ष्पणेन सह प्रात्रा रामेउ्यं सत्यविक्रम। ॥ २॥ 


पश्चमः सर्गः हे 


है मद्दाप्राक्ष | यह दृढ़ भर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी अपने 
बारे भाई जच्मण के साथ आये हैं ॥ २॥ 
इक्ष्वाकृणां कुले जातो रामे दशरथात्मज! । 
धर्मे निगदित'इचेव पितुर्निर्देशपारगः ॥| ३ ॥ 
ध्ोरामचन्द्र इच्चाकुकुलोक्लव महाराज दशरथ के पुत्र हैं ओर 
पितृभाज्षा पालनरूपी धर्मानुछठान में प्रसिद्ध हैं तथा पिता का 
शाज्ञा के पालन करने वाले हैं ॥ ३॥ 
तस्यास्य वसतोररण्ये नियतरय महात्मनः । 
रावणेन हता भायां स त्वां शरणमागतः ॥ ४॥ 
वन में चांस करते हुए इन धर्मात्मा को भायों के रावण हर ते 
गया है| शव ये आ्रापकी शरण में आये हैं ॥ ४ ॥ 
राजसूयाइवमेपेरच वहिर्येनामितर्पितः | 
दक्षिणाइच तथोत्सष्टा गावः शतसहस्रर! ॥ ५॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पाछिता । 
स्ीहेतोस्तस्य पुत्रोष्यं रामसत्वां शरणं गत! ॥॥ ६ ॥ 
जिन्दोंने राजवूय भ्रोर अभ्वमेघ यक्षों को कर, अग्निदेव को 
तृप्त किया है भ्रोर जिन्होंने वहुत सी दक्षिणा भ्ौर सैकड़ों हज़ारों 
गाये ब्राह्मणों के दे डाली हैं तथा जिन्होंने वड़े परिश्रम से सत्यता- 


पूर्वक पृथिवी का शासन किया है, उनके पुत्र ये श्रीरामचन्द्र राक्षस 
द्वारा हरी हुईं क्री फे पुनः प्राप्त करने के लिये आपके शरण में आये 


हैं॥५॥६॥ ु 
१ निगदित:--प्रसिद्ध: | ( ग्रोढ ) 
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भवता सख्यकामों ते भ्रावरो रामहक्ष्मण | 
प्रतिगृह्याचेयस्वेता पूजवीयतमावुभी ॥ ७ ॥ 
श्रीराम और लर्टमण दोनों भाई पुज्य जनों में अग्रणी हैं ओर 
आपसे भमिन्रवा करना चाहते हैं।झतः इनके ग्रहणु कर इनका 
सत्कार कीजिये ॥ ७ ॥| ह 
श्रुत्वा हनुपतो वाक्य सुग्रीवो हृ्पानस! । 
भयं च राघवादधोरं प्रमहों विगतज्वर) || ८ ॥| 
हनुमान के ये वचन सुन, सुग्रीव अत्यन्त प्रसन्न हुए शोर 
श्रीरामचन्द्र का देख उनके मन में ज्ञो वड़ा भारी भय उत्पन्न हो 
गया था, वह दूर हुआ और उनको चिन्ता दूर हुई ॥ ८ ॥ 
स कृला मानुषं रूप सुग्रीव: छुवगषभ) । | 
दरशनीयतमो भूत्वा प्रीत्या परोषाच राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 


वानरश्रेष्ठ सुप्नीव ने मनुष्य को रूप धारण कर और अत्यन्त 


दर्शनीय वन कर प्रोतिपूर्वक भोरामचन्द्र जी से कहा ॥ ६ ॥ 
भवान्धमेविनीतश्च! विक्रान्तः सर्ववत्सलः | 
आख्याता वायुपुन्नेण तत्वतो मे भवदगुणा। ॥ १०॥ 
भाप ध्मत्ष हैं, पराकमी हैं. झोर सव पर कृपा करने वाले हैं । 
फ्योंकि हजुमान जी ने आपके गुण यथार्थ रूप. से कह छुनाये 
हैं॥१०॥ हर डे 
तम्ममवैष सत्कारों छाभश्चैवेत्तमः प्रभो। 
यत्तमिच्छसि ९ 
च्छसि सौहाद वानरेण मया सह ॥ ११॥ 


! धमंविनोतः--धर्मेशिक्षित: । ( रा० ) 


ह पश्चमः सर्गः | ५७ 
, द्वेष्भो! में ज्ञाति का बन्द्र हैँ। मेरे साथ आपने जे मैन्नी 
करनी चाही है से यह आपने मुक्ूके वड़ा सम्मान प्रदान किया है 
झोर इससे पुझे बड़ा लाभ है ॥ ११॥ 
रोचते यदि वा सख्य॑ वाहरेष प्रसारित) । 
गृल्नतां पाणिना पाणिमे्यादा बध्यतां ध्रुवा॥ १२॥ 
यदि मेरे साथ मेत्री करना आपके पछ्न्द दो तो में श्रपना यह 
द्वाथ पसारता हूँ | आप इसे अपने हाथ से पकड़ कर मित्रता की 
मर्यादा स्थापित कीजिये ॥ १२ ॥ 
एतत्तु वचन भ्रुल्ला सुभ्रीवेण सुमाषितम | 
से पहुष्ठमना हरुतं पीडयामास पाणिना ॥ १३॥ 
सुगओव के ये सुन्दर वचन सुन श्रीरामचन्द् ने प्रसन्न मन से 
सुप्रीव का हाथ अपने हाथ से पकड़ा ॥ १) 
हय॑ं सौहदमालम्ब्य पर्यप्वजत पीडितम्‌ | 
ततो हनूमान्सन्त्यज्य मिक्षुरूपमरिन्दमः | १४ ॥ 
शोर फिर प्रसन्न हो, भ्रीरामचन्द्र ने सुप्रीच को भल्ीभांति 
घपनी छाती से लगाया। इतने में हनुमान जी ने संनन्‍्यासि .रूप 
त्याग कर ॥ १७ ॥- 
काएुये; स्वेन! रूपेण जनयामास पावकम । 
दीष्यमानं ततो वहिं पुष्पेर भ्यच्ये सत्कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
झोर अपना वानर का रूप धारण कर दो अरणियों को 
मथ कर आग निकालो। फिर अश्निदेव का पुष्पादि से पूजन 
किया ॥ १५॥ 


! स्वैनरूपेण--वानरखपेण । ( गो० ) 
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तयोमध्येब्य सुप्रीतो निदधे सुसमाहित। | 
तते5मि दीप्यमानं ते चक्रतुथ् प्रदक्षिणस ॥ १६ ॥ 
तद्नन्तर उस भ्रप्मि की दोनों ( राम ओर सुग्रीव ) के वीच में 


स्थापित किया। जव भ्रप्मि जलने लगी; तव दोनों ने उसकी प्ररिक्रमा , 
की ॥ १६ ॥ 


सुग्रीवा राघवश्चेव वयस्यत्वमुपागतों | 

तत! सुप्रीतमनसों तावुभो हरिराघवों ॥ १७॥ 

अन्योन्यमभिदीक्षन्ता न तृप्तिमुपजग्मतुः । 

त्व॑ वयस्ये।उसि मे हथो होक॑ दुःख सुखं च नो ॥१८॥ 

सुग्रीव॑ राधवे वाक्यमित्युवाच प्रहष्ठवत्‌ । 

ततः स पणवहुलां छित्ता शाखां सुपुष्पिताम ॥१९॥ 

इस प्रकार सुग्रीव भोर श्रीराम को मेत्री दो गई। तद्स्तर प्रत्यन्त 

प्रसक्त मन से वे दोनों भ्रोराम झोर सुप्रीव आपस में एक दूसरे के 
देखने लगे शोर वहुत देर तक देखते रहने पर भी दोनों में से एक 
के भी तृप्ति न दुई। तद्नन्तर भ्रोरामचन्द्र ने प्रसन्न हो, छुओव से 
कहा--ठुम मेरे हृदय के प्यारे सखा हो । श्राज्ञ से तुम्हारा दुःख 
छुख मेरा दुःख सुघ और मेरा दुःख सख तुम्हारा दुःख सख' 
. हुआ। सुग्रीव साखू के पेड़ के पत्तों ओर फूलों से दी हुई एक 
डाली तोड़ लाये ॥ १७॥ १८॥ १६ ॥ 

सालस्यास्तीय सुग्रीवा निषासाद सराघव। |. * 

लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हलुमान्युवगषभः || २० ॥ 


पश्चमः सर्गः ५६ 
सुशीव उस साखू के पेड़ की डाली को ज़मीन पर विहा कर 
श्रीरामचन्द्र सहित उस पर बैठ गये । तदूनन्तर वानरोत्तम हनुमान 
जी ने प्रसन्न हो कर, ॥ २० ॥ 
शाखां चन्दनहक्षस्य ददो परमपुष्पिताम्‌ । 
तत; पहु्ठः सुग्रीवः छष्ष्णं मधुरया गिरा ॥ २१ ॥ 
» (१ 
प्त्युवाच तदा राम हषुंव्याकुललोचनः | ु 
अहं विनिकृते राम चरामीह भयादित। ॥ २२॥ 
ध्रत्यन्त फूलों हुईं चन्दन वृत्त की एक डाली तोड़ कर, लक्ष्मण 
जी के बैठने के लिये दी | तद्नस्तर सुआ्रीव प्रसन्न हो मधुर वाणी 
से, हष के मारे आँखों में आंसू भरे हुए भ्रोरामचन्द्रजी से वोल्े | दे 
राम ! में धात्नि द्वारा छूला गया हूँ शोर उसके डर से मारा मारा 
फिरता हूँ॥ २१ ॥ २२॥ 
हतभायें बने त्रस्तों दुगमे तदुपाश्रित! । 
से त्रस्तो बने भीतो वसाम्युद्भ्रानतचेतन। ॥ २३ ॥ 
मैं भार्या के हर जाने से ढुःखी हूँ श्रोर भयभीत हो इस ढुगम 
वन में वास करता हूँ । मेरा चित्त सदा विकल्त रहता है ओर रात 
दिन मारे डर के मुझ्के इस वन में भीर को तरह रहना पड़ता 
है ॥ २१॥ ' े 
, बालिना त़िह्वतो भात्रा कृतवेरथ राधव । | 
वालिनेा मे महाभाग भयातेर्वाभयं छुरु | २४ || 
है राधव | मेरे वालि नामक भाई के कारण मेरी यह दशा हुईं 


है । क्योंकि चह मुझसे शत्र॒ता रखता है। दे महाभाग | में भयभोत 
हो रहा हें । भाप मुझे चालि के भय से प्रमय कोजिये ॥ २४ ॥ 
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कतुमहसि काकुत्स्थ भय॑ मे न भवेथथा । 
एवयुक्तस्तु तेजखी धमज्ञो धमवत्सल! ॥ २५॥ 


है काकुत्स्थ | और ऐसा फुछ कीजिये कि, जिससे मेरा यह 
भय सदा के पे हो ज्ञाय । ज्ञव सुग्रीव ने इस प्रकार कद्दा तव 
तेजली धमक्ष शोर धर्मदत्सल ॥ २४ ॥ 


प्रत्यभाषत काकुत्थथ! सुग्रीव॑ प्रहसन्निव । 
उपकारफ़लं मित्र॑ विदित में महाकपे ॥ २६ ॥| 
श्रीरामचन्द्रजी मुसक्याते हुए सुप्रोव से कहने लगे। है मह्माकपे ! 
में यह ज्ञानता हैं कि, मित्रता करने से उपकार ही होता है ॥ २६ ॥ 
वालिनं त॑ वृधिष्यामि तव भार्यापद्ारिणम्‌ | 
अग्रोधा सर्यसड्भाशा ममते निशिता! शराः॥ २७॥ 
में ठुर्द्ारी भार्या का छोनने वाले वालि का वध कंझूँगा। मेरे 
ये ध्रमोध ( कभी खाली न जाने वाले 'भर्थात्‌ थ्रयुक ) घूय की 
 तरद चमचमाते ओर पैसे बाण ॥ २७.) 
तस्मिन्वालिनि दुहेत्ते निपतिध्यन्ति वेगिता! | 
कड्टपत्रपतिच्छन्ना पहेन्द्राशनिसनिभा। ॥ २८ ॥ 
तीक्षणाग्ा ऋजुपवाणः सरोषा शुजगा इव ! 
तमथ वालिन पश्य ऋरेराशीविषेपमै॥ 
'झरेविनिहत भूपों विकीर्णमिव पर्वतंम॥ २९ ॥ 
उस दुए वालि के ऊपर बड़े वेग से गिरेंगे। देखे ये कडु-पत्त- 


भूषित, इन्द्रवज् के तुद्य प्रभावाल्ते, तोखे घोर सीधे पोरोबाले बाण" 
.” ऊपित सर्प को तरह कैसे जान पढ़ते हैं। तुम भव देखना कि, सर्पों 
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को तरद मेरे इन वाणों से वालि मारा जा कर पहाड़ की तरह भूमि 
पर फैसे गिरता है ॥ २८॥ २६ ॥ 
स तु तद्चनं भ्रुत्वा रामवस्यात्मनो हितम्‌ | 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ | ३० ॥ 
शपने लिये दितकर श्रीरामचन्द्रज्ञी के इन वंचतों के सुन 
छुग्रोच अत्यन्त प्रसन्न हो कर कहने लगे ॥ ३० ॥ 
तव प्सादेन नुसिह राघव 
प्ियां च राज्यं च समाप्लुयामहम्‌ | 
तथा कुरु ॑ं नरदेव बेरिणं 
यथा न हिंस्यात्स पुनर्ममाग्रज! ॥ ३१ ॥ 
है नरों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्ध्र ! आपकी कृपा से पुझे मेरी पत्नो 
श्ौर राज्य तो मिल ही जायेगे ; किन्तु साथ.हो साथ कुछ ऐसा भी 
कीजिये जिससे वह मेरा वैये जेठा भाई फिर मुझे न मारे ॥ ३१ ॥ 
सीताकपीन्दधक्षणदाचराणां 
राजीवहेमम्वलनोपमानि । 
सुग्रीवरामप्रणयप्रसज्ले 
वामानि नेत्राणि सम॑ स्फुरन्ति | ३२ ॥| 


इति पश्चमः सर्ग: ॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर: सुप्रोव की मैत्री दोने के समय कमल 
सदृश सीता का ददिनां ओर खुबर्ण की तरद पीला वालि का तथा 
थरप्ति की तरद लाल रावण के वाम नेत्र फड़कन लगे ॥ ३२.॥ 


किम्कित्घाकाणड का पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


| 
पघष्ठ; सग; 
तन्- 
पुनरेबात्रवीगीतो रायवं रघुनन्दनम्‌ | 
' अयमाख्याति मे राम सचिवा मन्त्रिसत्तमः ॥ १॥ 
तदूनन्तर छुग्रीव प्रसन्न हो कर पुनः श्रोरामचन्द्रजी से वोके कि, 
है रामचन्द्र ! मंत्रियों में श्रेष्ठ मेरे मंत्री हुसुमान ने आपका सब 
चृत्तान्त मुझे वतला दिया है ॥ १॥ 
हलुमान्यन्निमित्त त्व॑ निर्नन बनमागतः । 
लक्ष्मणेन सह आ्रात्रा बसतथ् बने तव ॥ २॥ 
इनुमान ज्ञो ने मुस्ते सारा वृत्तान्त वतल्ा दिया है कि, जिस 
कारण आपके अपने लाये भाई लक्ष्मण सहित वन में वास करना 
पड़ता है ॥ २॥ 
रक्षसापहता भाया मेथिली जनकात्मजा 
ल्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च घीमता ॥ ३ ॥ 


रुदन करती हुई आपकी भार्या मिथिल्ेशवन्द्ती ज्ञानकी को 
राक्तस हर कर ले गया, जिस समय प्राप और घीमान लक्त्मण 
उपस्थित न थे ॥ ३॥ 


अन्तरप्रेप्सुना तेन हत्वा ग्रभ्च॑ जदायुषम्‌ । 
भायांवियोगज दुःखमचिरोत्त्व॑ विमोक्ष्यसे | ४ ॥ 


'वह राक्षस तो अवसर की खोज में था हो ( सो श्राप दोनों के 
झाथम से हठते हो वह सीता के हर कर ते गया ) जब जायु ने 
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उसे रोकना चाहा तव उस ( राक्षस ने ) जठायु के! मार डाला । 
भव में थोड़े ही दिलों में आपके इस भार्या-वियाग-जन्य दुःख के 
रदुँगा॥४॥ 
अहं तामानयिष्यामि नएां वेदअतीमिव । 
रसातले वा वर्तन्तीं वर्तन्‍्तीं वा नभस्तले ॥ ५॥ 


में चेदशुति को तरद ,सीता के छुड़ा कर आपके निकट के 
आऊंगा | चद रखात्रत या प्राकाश कहीं भी ल्‍्पों न हो ॥ ५ ॥ 


अहमानीय दास्यामि तव भायोमरिन्दम | 
इंद॑ तेथ्यं मम वचरत्वमवेहि व राघव ॥ ६॥ 
दे भ्ररिन्दम ! में आपकी भायो को ला कर भापसे मिला दूँगा। 
दे राघव | आप मेरे इस कथन के सत्य मानें ॥ ६ ॥ 
न शकक्‍्या सा जरयितुम'पि सेन्द्रे! सुरासुरी । 
तव भायां महावाहो भक्ष्यं विषक्ृतं यथा ॥| ७ ॥ 
इन्द्र सहित देवता शथवा देत्य दानव कोई भी आपकी भारयां 
जानकी जी के उसी तरह नहीं पचा सकता ज्ञिस प्रकार विष को 
कोई नहीं पचा सकता ॥ ७ ॥ 
त्यज शोक महावाहों तां कान्तामानयामि ते । 
अजुमानात्तु जानामि मेयिली सा न संशयः ॥ ८॥ 


दे मद्ावाहो ! आप शोक छोड़ दीजिये। में आपको प्यारी को 
लाये देता हैँ । दे राम ! में अनुमान से ज्ञानता हूँ कि, निरलन्देद 
वह्दी सीता होगी ॥ ८ ॥] 


! जरयित --आत्मसात्कतुँ । ( गो ) 
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हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा क्रकर्मणा | 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विखरम ॥ ९ ॥ 


जिसे मेंने क्रूरकर्मा रात्तस द्वारा दर कर लिये जाते हुए 
देखा है । उस लमय वह राम राम ओर लक्ष्मण लक्ष्मण कद कर 
उच्च स्वर से पुकार रही थी ॥ ६ ॥ 
स्फुरन्ती रावणस्पाह़ पत्रगेन्द्रवभूयेथा । 
आत्मना पतश्चमं मां हि हृष्टा शेछतटे स्थितम॥ १० | 
प्रोर रावण की गोद में नागिन क्री तरद छुट पटा रही थी। 
उस समय पुरू समेत पाँच वानरों को पर्वत पर बैठा देख ॥ १० ॥ 
उत्तरीय॑ तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च। 
( हीतानि 
तान्यआ्माभिग हीतानि निहितानि च राघव ॥ ११॥ 
उत्तरीय दत्म॒ सहित कई एक उत्तम आभूषणों के ऊपर से 
छोड़ा । इन सव के मेंने उठा कर रख छोड़ा है ॥ ११॥ 
आनयिष्माम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमईसि । 
तमब्रवीत्ततों राम; सुग्रीव॑ प्रियवादिनम ॥ १२॥ 
में उन्हें ल्ञावा हूँ। भाप उन्हें पहचानिये। यह श्रीरामचद्ध 
जो ने प्रियभाषी सुप्रोध से कहा ॥ १२॥ रु 
आनयख सखे शीत किमथे प्रविरम्बसे | 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्प गहनां गुहाम॥ १३॥ 
प्रविवेश ततः शीघ्र राघवप्रियकाम्यया | - 
उत्तरीय॑ गृहीत्ा तु शुभान्याभरणानि च ॥ १४॥ 
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इंदं पश्येति रामाय दक्षयांमास वानरः । 
तते ग्रहीत्वा तद्ास; शुभान्याभरणानि च ॥ १५॥ 
दे मित्र'! उन सव वसरुनुश्ों को भीघ्र ले श्राओ। विलंव क्‍यों 
कर रहे हो |! जब धीरामचन्द्र ने यह कहा, तव छुग्नीव ने श्रीराम- 
चन्द्र जो के धसन्न करने के लिये पहाड़ की 6क गहन शुद्दा में 
प्रवेश किया भ्रोर शीघ्रता पूर्वक उस उत्तरोय चल्ध और उन वहु- 
मुल्यवान्‌ आभूपयों के ला कर भ्रीरामचन्द्र के सामने रखा और यह 
कहा कि, यें देखिये वे ये ही हैं। तव श्ोरामचन्द्र ज्ञी उन बसों भोर 
उन वढ़िया गहनों को दाथ में के कर ॥ १३ ॥ १७ ॥ १५४ ॥ 
अभवद्धाष्पसंरुद्धों नीहारेणेव चन्द्रमा! | 
' सीतासेहमहत्तेन स तु वाष्पेण दूषित: ॥ १६॥ 
कुहरे में. ढके चन्द्रमा की तरह अश्रुयुक्त हो गये। सीता का प्रेम 
उम्कलने से उनके नेत्र श्रौओं से दूपित' हो गये ॥ १६ ॥ 
. है प्रियेति रुदन्पैयपमुत्छज्य न्यपतस्तितो । 
हृदि इंत्वा तु वहुशस्तमलड्ढारसुत्तमम्‌ || १७॥ 
निशदवास भ्ृश् सर्पो विलस्थ इव रोषितः । 
अविस्छिब्नाभ्रुवेगस्तु सोमित्रिं वीक्ष्य पाश्वंतः ॥ १८ ॥ 
परिदेवयितुं! दीन॑ रामः संभ्ुपचक्रमे | 
. पृश्य लक्ष्मण वेदेल्या संत्यक्त॑ द्वियमाणया | १९॥ 
वे “ प्यारी ” कह कर रोते हुए, धीरज छोड़ भूमि पर गिर 
पड़े | श्रीरामचन्द्र जी उन वढ़िया झआाभूषणों को वार वार छातो से * 


१ परिदेवयितु--अरछपितु । (गो ), 
वा० रा० कि०--४ 


हे ६ । किफिन्धाकायदे 


लगा, विल में बैठे कद सर्प को तरह फुंसकार दोड़ने लगे प्रोर 
तेश्रों से ग्रविरल प्रश्नधार प्रवाहित कर वग़ल्न में बैठे लत्मण की 
शोर देख दीन भाद से प्रताप फरने लगे। वे वोले-दहै लच्मण ! 
देखा, जब रात्तस ज्ञानकी जी का हर कर लिये जाता था, तब उन्ों ने * 
ये वस्तुएँ नीचे डाली थीं।॥ १७ ॥ १८ ॥ १६ ॥ 

उत्तरीयमिदं भूमों शरीरादभूषणानि च | 

शाइलिन्यां भ्रवं भूम्यां सीतया हियमाणया || २० ॥ 

उत्सष्टं भ्रषणमिदं तथारूपं हि हश्यते | 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 


सीता ने दरण के समय यह उत्तरीय वल्ध और ये झ्रामूषण . 
अपने शरीर से उतार कर हरी धास से युक्त भूमि पर छोड़.दिये , 
थे । देखो ये सब यैले के येसे ही वने हुए हैं। श्रीरामचन्द्र जी के 
इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ज्ञी ने कहा || २० ॥ ॥ २१॥ 


ना जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नूपुरे वभिजानामि नित्यं पादामिवन्दनात्‌ ॥ २२ ॥ 
में सीता के वाजूबंद घोर कुण्डलों के नहीं पहचानता, किन्तु 
हाँ में उनके (पेर के) विहुओों के अवश्यय पहचानता हूँ; क्योंकि 
चरणावंदना के समय इनके में नित्य हीं देखा करता था।। २२॥ 
तत; स राघवों दीनः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ । 
ब्रहि सुग्रीव क॑ देश दियन्ती छक्षिता त्वया ॥ २३ ॥ 
तब तो दीन हो कर ओऔीरामचद्ध ज्ञी छुप्नीत से यह वोले-- 
खुप्रीव यह तो वतलाओ, तुमने इसके किस देश की शोर जातो 
हुई देखा था ।। २२ ॥ 
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रक्षसा रोद्रुपेण मम प्राणेः प्रिया प्रिया | 
ः के वा वसति तद्क्षो महहयसनदं मम || २४ ॥ 
मेरी प्यारी प्रिया को हर कर ले जाने वाला वह भयड्ुर 
राक्षस क्दाँ रहता है, जिसने मुझे यह बड़ा भारी दुःख दे रखा 
है ॥ २७ ॥ * | 
यज्निमित्तमहं सर्वान्नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ | 
हरता मेथिलीं येन मां च रोपयता भृशम । 
आल्मना जीवितान्ताय उत्युद्वारमपाहतम्‌ ॥ २५॥ 
उसकी इस करतूत के कारण मुझे समस्त राक्षसों का संहार 
करना पड़ेगा । उसने ज्ञानकी के हर कर मुफ्े बहुत क्रुद्ध किया है 
मानों उसने प्रपनी मोत का द्रवाजा स्वयं ही खोला है ॥ २५ ॥ 
मम दयिततरा हता वनान्ता- 
ः द्रजनिचरेण विमथ्य! येन सा। 
कथय मम रिपुं त्वमद्य वे. 
प्रवगपते यमसन्निधि नयामि।॥ २६॥ 
इति षष्ठ: सर्ग: ॥ 
हे फपीश्वर ! जिस राक्षस ने मुझे धोलक्षा दे कर मेरी प्राशप्यारी 


को वन में हरा है, उस ,मेरे वेरी का नाम तुम मुझे वतलाओ 
जिससे में उसे आज हो यमपुरी भेजदूँ ॥ २६ ॥ 


किष्किन्धाकागड का छठवाँ सर्य पूरा हुआ। 


१ विमध्य--वश्चयित्वा । ( २० ) 


सप्तमः सगे: 
“5 - 


एयपरुक्तसतु सुग्रीवो रामेणारतेन वानरः । 
' अन्नवीत्याज्ललिवाक्यं सवाष्पं वाष्पगदगद! ॥ १ ॥ 
जब श्रीसमचन्द जी ने इस प्रकार आते हो वचन कहे, तव 
वानर सम्रीव ने भी शआ्राँखों म्रांत भर हाथ जोड़ ओर गदुगदू 
ु हो कर कहा ॥ १॥ 
न जाने निलय॑ तर्य सबंथा पापरक्षसः । 
सामथ्य विक्रम वाउपि दोप्छुलेयस्य वा कुछम ॥ २ ॥ 
मुझे उस पापी रात्तस का न तो निवासस्थान ओर न उसकी 
' सामथ्य ओर पराक्रम ही मालूम हैं। में उस दुष्ट कुछ वाले का 
कुल भो नहीं ज्ञानक ॥ २॥ 
सत्यं ते म्तिजानामि त्यम शोकमरिन्दम । 
करिष्यामि तथा यत्र॑ यथा पराप्यसि मेथिलीम ॥ ३ ॥ 
किन्तु दे शघुनाशन ! में सत्य सत्य प्रतिज्ञा कर के कहता हूँ कि, 
जञानकी जी को प्राप्त करने के लिये में कोई वात उठा न रखू गा | 
घतठ; भ्रव भ्राप शोक न कीजिये ॥ ३ ॥ ु 
रावण सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम | 
:.. तथाशसि कतो न चिराधयथा प्रीतो भेविष्यसि ॥ 9 ॥ 


' - वंश सहित रावण को मार, घ्रौर अपने पुरुषार्थ को सफल कर 
में ऐसा कार्य करूँगा जिससे झयाप प्रसन्न हो ज्ञायगे ॥ ४ ॥ 


सप्तमः सर्गः * ६8 


अल वेकृब्य! भालम्ध्य पैयमात्मग्त॑ समर । 
त्वद्विधानामसब्शमीद्श विद्धि छाघवम् ॥ ५ || 
वस अब थ्राप दीनता त्यागिये ओर धोरज्ञ रखिये। क्योंकि 
थ्राप जैसे पुरुषों के इस प्रकार की दीनता प्रदर्शित ऋरना बड़ी 
ग्ो्ठी वात है ॥ ५ ॥। 
मयाउपि व्यसन प्राप्त मायाहरणजं महत्‌ । 
न चाहमेव॑ शोचामि न च पेय परित्यजे ॥ ६०॥ 
में भी तो ध्पनी पत्नी के हरे जाने से वड़ा ढुःख भोग रहा हूँ। 
किन्तु में इस प्रकार न तो दुःखी होता हूँ भोर न धोरज ही छोड़ 
बैठता हूँ ॥ ६ ॥ ५ 
नाह तामनुशोचामि प्राकृतो! वानरोडपि सन्‌ । 
- महात्मा च विनीतश्वँ कि पुन तिमादभवान्‌ ॥ ७॥ 


यद्यपि में अनाय॑ जाति का वानर हूँ. तथापि में उसके लिये 
इतना चिन्तातुर नहीं हैं। फिर आप तो महात्मा वड़े बूढ़ों हारा 
सुशिक्तित, भोर पैय॑बान्‌ पुरुष हैं ॥ ७॥ ३ 


वाष्पमापतितं पैयात्रिग्रहीतं त्वमहंसि | 
मयांदां सच््वयुक्तानां* धृ्ति नोस्खष्डुमहसि ॥ ८ ॥ 
आप शोक से निकलते हुए अपने शआँसुश्ों को घेर धारण 
कर रोकिये । सतोग्रुणियों के मर्यादारप थै्य को आप न 
छ। व्यागिये॥5॥ 


दि का सदन नम जि मल मर लत का लय 
१ वैक्ुब्यं --दैन्य । ( गो० ) २ प्राकतः:--दीनः | ( गों०) ३ विनी- 
तश्न--पदधेंः सुशिक्षितः । (गो० ),४ सत्वयुक्तानां--सत्वगुणवर्ता (रा०) 
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व्यसने वार्थकृच्छे वा भये वा जीवितान्तके | 
विमृशन्वे खया बुद्धया शतिमान्रावसीदर्ति ॥ ९ ॥ 
प्योंकि घैयेवान्‌ पुरुष, स्वज्ञन-वियोग के समय, धननाश के 
सम्रय, भय उपस्थित होठे पर ओर प्रार्यों की शद्भु। उपस्थित होने. 
पर भी; अपनी बुद्धि से काम क्षेते हैं, आर उसीसे वे कमो ढुःखी 
नहीं दोते ॥ ६ ॥ * 
वाल्गिस्तु नरे नित्य॑ वेकृब्यं येलुवतते। 
स मज्जत्यवश! शोके भाराक्रान्तेव नौजेले ॥ १०॥ 
जो लोग मूर्त द्ोते हैं, वे नित्य ही दीन बने रहते हैं। पे लाचार 
हो शोक में वैसे ही डूब जाते हैं, जैसे बड़े त्षोक से दृवी हुई नाव पानी... 
में इथ ज्ञाती है ॥ १० ॥ 
एपोज्ज्ञलिमिया वद्ध) प्रणयात्तां प्रसादये । 
पोरुष श्रय शोकस्य नोन्तरं' दातुमहसि ॥ ११ ॥ 
में ग्रापसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि, आप मेरी प्रीति 
की ओर देख कर, प्रसन्न हों भोर पुरुषार्थ का सहारा ले, शोक के 
धपने मन में पेठने का प्रवसर ही न दें ॥ ११॥ 
ये शोकमलुवत्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम । 
' तेजश क्षीयतें तेषां न'लव॑ शोचितुमईसि ॥ १२॥ 
जो लोग शोक किया ऋरते हैं, वे कभी सुखी हो हो नहीं 


सकते। प्रद्युत उनके तेज की भी हानि होतो है । अतः आपको , 
शोक न करना चाहिये ॥ १९॥ 7 


१ अन्तरं--अवकाशं । ( गो? ) 


सप्तमः सर्यः ह ७१ 


शोकेनामिप्रपत्नस्य जीविते चापि संशय: । 
स शोक त्यम राजेन्द्र पैयमाभ्रय केवलूम्‌ ॥ १३ ॥ 
है राजेड्र | जो लोग सदा शोक में इबे रहते हैं, उनके जीवन 
में भी सन्देद् दो ज्ञाता है। शरतः शाप शोक को त्याग कर, फेघल 

पैये धारण कीजिये॥ १३ ॥ ह 
हित॑ वयस्यभावेन ब्रूमि नेपदिशामि ते। 
वयस्यतां पूजयन्मे न ल॑ शेचितुमईसि ॥ १४,॥ 

में केवल मित्रता के कर्तंव्य से प्रेर्त हो, आपसे आपके दित 
की वात कद्दता हूँ--में आपके उपदेश नहीं देता । अतः ध्राप मेरी 
मैत्री को मान शोक मत कीजिये ॥ १४ ॥ 

... ग्धुरं सान्लितस्‍्तेन सुग्रीवेण स राधवः । 
मुखमभुपरिछ्िन्न॑ वस्धान्तेन प्रमाजयत्‌ ॥ १५॥ 
प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थ! सुग्रीववचनालओु। । 
संपरिष्वज्य सुग्रीवर्मिंदं वचनमत्रवीत्‌ || १६॥ 

जंब सुप्रीव ने श्रीराम के इस प्रकार मधुर वचनों से समभक्ताया, 
तब भ्रीरामचन्द्र श्पने कपड़े के कार से, आँसू से भरे झपने मुख 
के पोंछ, स्वस्थ हो एवं सुप्रीव का हृदय से लगा कर, यद वात 
बोले ॥ १५॥ १६ ॥ 
कर्तव्यं यदहयस्येन स्िग्पेन च हितिन च॑ | 
अनुरूप॑ च युक्त च कृत॑ सुग्रीव तत्तया || (७ । | 
: है सुप्रीव | रुनेही शोर हितेषी मित्र के भ्रमुरूप झोर येग्य कार्य 
तुमने किया है॥ १७ ॥ 


'कन्लनटनतमीओ, 
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एप च प्रक्ृतिस्थेहमनुनीतस्वया सखे | 
दुलभा हीदशो वन्धुरस्मिन्काले विशेषतः ॥ १८ ॥ 
हे मित्र | तुम्हारे समझाने वुक्षामे से मेरा मन ठीक हो गया 
है। तुम्हारे जैसा मित्र मिलना दुलस है। सो भी ऐसी विपत्ति के 
समय ॥ १८॥ 
कि तु यनस्लया कार्यों मेथिर्या। परिमागंणे । 
राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मन! ॥ १९ ॥ 


परन्तु हे मित्र | सीता ज्ञी ओर उस घोर दुरात्मा राक्षस रावण 
का पता लगाने का तुम प्रयत्ञ करो ॥ १६ | 


भया च यदनुष्ठेयं विश्व्धेन तदुच्यताम । 
वर्षाखिव च सुक्षेत्रे सबे संपधते मयि || २० ॥ 
अपना जे काम तुम मुक्से करवाना चाहते हो सो तुम मुझसे 

वेधड़ुक कहदो। में तुम्दारे सब काम उसी प्रकार सिद्ध कर दंगा 
जिस प्रकार उपज्ाऊ खेत में वर्षा ऋतु में वेया हुआ वीज सफल 
होता है ॥२० || 

प्रया च यदिदं वाक्यमभिमाना'त्समीरितस । 

+ ५ 

तत्तया हरिशादृल तत्तमित्युपधायताम ॥ २१ ॥ 

अनुतत नेक्तपूवे मे न च वक्ष्य कदाचन | 

एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव च ते श्र ॥| २२ || 


दे वानरप्रे्ठ | मेंने शो्याभिमान से जे वात कही है इससे तुम 
सत्य सत्य ही ज्ञानता । क्योंकि न तो पहले में कभी मिश्या --.... अनता । क्योंकि न तो पहले में कभो म्रिथ्या वाला 


) अमिमानात्‌--शोर्या भिमानात्‌ | (यो० ) 


॥। 


संप्तमः सगः ह ः 
ओर न आगे हो कभी बेलूंगा | इस वात के लिये में प्रतिज्ञा करता 
हैँ ओर सत्यता पूर्वक शपथ खाता हूँ ॥ २१॥ २२१॥ 
ततः प्रहूष्ठ! मुग्रीवा वानरे! सचिन) सह | 
 राघवस्थ बच; श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥ २३ ॥ 
भीरामचन्द्र जी के इन बचनों के खुब कर सुग्रीव अपने 
मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न हुए--विशेष कर श्रीरामचन्द्ध जी की 
प्रतिज्ञा की सत्य ज्ञान उन्होंने अपने के कृतार्थ माना ॥ २३ ॥ 
एपमेकान्तसंपृक्तों ततस्तों नरवानरो । 
उभावन्योन्यसरश सुख दुःख प्रमाषताम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार एकान्‍्त में वैठ वे दोनों नर ओर चातर अपने अपने 
सुख दुःख आपस में कहते सुनते थे ॥ २४ ॥ 
पहानुभावस्य वचे निशम्य 
हरिनराणामृपभस्य तस्य । 
कृत स मेने हरिवीरमुरूय- 
स्तदा खकाये हृदयेन विद्वान्‌॥ २५ ॥ 
इति सप्तमः स्ग: ॥ 
वानररांज सुप्रीव ने राजराजेश्वए श्रोरांमचन्ध के चचन सुब 
मन ही मन विचार किया कि, निसुसन्देह अब मेरा कार्य हो गया। 
अथवा ऊुप्नीव ने अपना कार्य पूर्ण हुआ ज्ञाना ॥ २५ ॥ 
किष्किन्धाकागड का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ 
* रे +--ह--- ! है द 


भ्रष्टमः से 
“तो ५ 
परितुष्ठस्तु सुग्रीवरतेन वाक्येन वानरः । 
लक्ष्मणस्याग्रतों राममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | 
श्रीरामचन्द्र जी के वचनों से सन्तु हो कर, वानर सुप्नीव ने 
लह्मण के ज्येठ्ठ श्राता श्रीरामचन्द्र से यह कहा ॥ १ ॥ 
स्वथाहहमनुग्राद्यो देवतानामसंशय! | 
उपपन्नगुणोपेत) सखा यस्य भवान्मम ॥ २॥ 
जब आप जैसे सर्वंगुण सम्पन्न मेरे प्रित्न हे चुके, तव में देव- 
ताञ्ों का भी सब प्रकार से कृपापात्र वन चुका ॥ २ ॥ 
शक्य॑ खलु भवेद्राम सहायेन लयाञ्नघ | 
सुराज्यमप्षि प्राप्त खराज्यं कि पुन! प्रभो ॥ ३ ॥ 
दे राम ! प्रापक्ती सहायटा से ते में रुवर्ग का राज्य भी प्राप्त 
कर सफता हूं । इस राज्य की गिनती ही क्या है? ॥ ३॥ 
सह तभाज्ये। वन्धूनां सुहृदां चैव राघव । 


, _यस्‍्याम्िसाक्षिक मित्र छब्धं राघववंगजम ॥ ४.) । 
हे राघव ! अब तो में अपने मित्र वाँघवों का पृज्य हो गया। . 


के मेरे अव महाराज रघु के चंश वाले अभिसात्तिक मित्र हुए 
॥४॥ . 


अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यों ज्ञास्यसे शने)। . 
. न तु बकतुं समये खयमात्मगतान्गुणान्‌ ॥ ५॥ 


धणमः सगः ४ 


किन्तु हे राघव | में भो पश्रापका येष्य मित्र, हूँ--यहू बात 
ध्रापके धीरे-धीरे ज्ञान पड़ेगी। में श्रपनी बड़ाई प्पने मुँह से 
 भापके सामने नहीं कर सकता ॥ ५४ ॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं) त्वद्धिधानां कृतात्मनाम ) 
निश्रला भवति भीतिषयमात्मवतामिव | ६ ॥ 
शाप जैसे महात्मा भोर भत्यन्त स्वाधीन पुरुषों की प्रीति घोर 
धैय॑ घटल द्ीते हैं॥ ६ ॥ 
' रजतं वा सुवण वा वच्धाण्याभरणानि च | 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधव; ॥ ७ ॥ 
जे सम्मित्र होते हें वे प्रपने मित्र की सोने चांदी की चीजें, 
। वस्ादि के अपनी ही समभते हैं अर्थात्‌ अपनी भोर मित्र की 
चोज़ं के' एक ही सी समभते हैं । भेदभाव नहीं रखते ॥ ७ | 
आक्यों वापि दरिद्रो वा दु!खितः सुखितो5पि वा । 
निर्देपे।' वा सदेपषे वा वयस्थ) परमा गति! ॥ ८ ॥ 
चाहे धनी हो चाहे निर्धंन, चाहे दुःखो हो "वादे सुखी, चाहे 
निर्दोष हो चादे सदोष--मित्र मित्र ही हैं ॥ ८॥ 
धनत्यागः सुखत्यागो देहत्यागोअपि वा पुन। । 
वयस्यारें प्रवतन्ते स्नेह दृष्ठा तथाविधम ॥ ९ ॥ 


जे। लग आपस के स्नेह ही को देखते हैं उनके लिये अपने 
मित्र के पीछे धन का त्याग, खुल का त्याग अथवा देश तर्क का 
त्याग काई वड़ी वात नहीं ॥ ६ ॥ 


____ _ 0? __-++-_-_- 
१ भयिष्ट--अतिशयेन | ( गो? ) २ आत्मवर्ता -छाधीनानाँ | ( रा० ) 
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तत्तयेत्यत्रवीद्रामः सुग्रीव॑ प्रियवादिनम्‌ | 
लक्ष्गणस्याग्रतो लक्ष्म्या' बासवस्पेव धीमत ॥ १० ॥ , 
प्रियवादी सुग्रीव के ये बचन छुन, श्रीरामचन्द्ध जो ने, इद्ध की । 
कान्ति को तरह कान्वि वाले घोमान लक्ष्मण जो के सामने सुप्रीव 
से कहा-तुम्हारा कहना वहुत ठीक है'। १० || 
ततो राम॑ र्थितं दृष्ठा लक्ष्मणं व महावलूम्‌ | 
सुग्रीवः सवतशक्षुवने छोल“मपातयत्‌ ॥ ११॥ 
तदनम्तर छुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र ओर महावलवान लक्तमण 
के भूमि पर वैठा देख, पर्वत पर चारों ओर दृष्टि फैला कर 
निहारा ॥ ११ ॥ 
स ददश ततः सालमविद्रे हरीश्वरः । 
९ +>3| 
' सुपष्पमीषलत्रात्य' अ्रमरेरुपशोमितम्‌ ॥ १२ ॥ 
छम्मीव के पास दी साखू का एक क्षत्त देख पड़ा, जिसमें कुछ 
फूल ओर पत्ते लगे थे ओर जिस पर भोंरे मड़रा रहे थे॥ १२॥ 
तस्येकां पर्णवहुलां भड्कत्वा शा्खां सुपुष्पिताम्‌ | 
सालस्यास्तीये निषस 
| मुग्रीवा निषाद सराघव। ॥ १३॥ 
तब सुप्रीव उस बृत्त से एक सघन पत्तों वाली ओर पुष्पित 
डाली तोड़ लाये ओर उसकी विक्का कर, उस पर श्रीरामचन्द्र के 
साथ वे बैठ गये ॥ १३ ॥ * 
तावासीनो तती दृष्ठा हनुगानपि लक्ष्मणम्‌ | 
सालशाखां समुत्पात्थ विनीतमुपवेशयत्‌ ॥ १४ ॥ 
१ छक्षया--कान्त्या | ( यो? ) २ छोछं--चक्छु$ | ( गो० ) 


है 
अश्मः सगे डड 


सुप्रीव ओर भरीरामचन्द्र का बैठे हुए देख, हनुमान जी ने लक्मण 
जी के वैठने के ज्िये एक साखू की डालो तोड़ी भरोर उसे बिछ्ठा कर 


' उस पर विनीत भाव से लक्ष्मण ज्ञी को वतिठाया ॥ १७ ॥ 


सुखोपविष्दं राम तु प्रसन्नुदर्धि यथा ! 
फलपुष्पसमाकी्ें तस्मिन्गिरिवरोत्तमे ॥ १५ ॥ 
तव छुप्रसन्न मन तथा सागर की तरह गम्भीर स्वभाव युक्त भ्रीं 
राम के! फल्ल पुष्प परिपूर्ण उस श्रेष्ठ पवेत पर बैठा हुआ देख 
कर, ॥ १५ ॥ 
ततः परहुष्ठः सुग्रीव! छ्क्ष्णं मधुरया गिरा। 
उवाच प्रणयाद्वामं हृष॑व्याकुलिताक्षरम ॥ १६॥ 
सुप्रीच हषित हो मधुर एवं हितकारो बचतों छे, प्रेम ओर 
हर पूर्ण होते के काय्ण घवड़ाये से हो कर, भ्रीरामचन्र से 
वोले ॥ १६ ॥ 
अहं विनिकृतो ्रात्रा चरास्येष भयादितः 
ऋश्यमूर्क गिरिवरं हृतभायः सुदु!खितः ॥ १७॥ 
में वालि से छूला जा कर, उसके डर के मारे इस ऋष्यमूक पवेत 
पर भारा मारा फिरता हूँ। मुझे अपनी स्ली के छिन जाने का बड़ा 
दु/ख है ।॥ १७॥ 
सो त्रस्तों भये मश्ों वसाम्युद्भान्तवेतन। 
वालिना निक्तों भ्रात्रा कृतवरशच राघव ॥ १८ ॥ 
सो यहाँ पर भी उस वालि के भय से में श्रत्त रहा करता 
“छोर इसीसे मेरा जी भो ठिकाने नहीं रहता। मेरे भाई वात्ति 
ने मुझ्ते घोखा दिया है । मेरा उसका वैर दो गया है॥ १८॥ 


छ््द किफ्िन्धाकायडे 


वालिनों मे भवातस्य सवेोकामयड्डर । 


म्रमाषि त्वमनाथस्य प्रसादं कतुमहसि ॥ १९ ॥ 
है सव लोकों के अभयदाता [ में वालि से वहुत भयभोत हूं 


थ्रोर मेरा रक्षक भी काई नहीं है। अतः आप मेरे ऊपर का 


' कीजिये | १६ ॥ 


एवमुक्तस्तु तेजखी धर्मों ध्मवत्सलः) | 
प्रत्युवाच से काकुत्स्थः सुग्रीव॑ प्रहसन्रिव' ॥ २० ॥ 


जब सुप्रीव जी ने ऐसा कहा तव धर्मज्ष धर्मवत्सल धीरामचन्द्र . , 


' जी हँसते हुए उनसे बाते ॥ २० ॥ 


उपकारफलं मित्रमपकारो5रिलक्षणम । 


' अथ्व त॑ हनिष्यामि तव भायापहारिणम || २१॥ 
मनुष्य उपकार करने ही से मिंत्र ओर अपकार करने से . ही 


श॒त्न हो जावा है। में फिर भी कहता हूँ कि, में आज़ ही तुम्हारी ' 


भार्मा के दरने वाले उस वालि का भार डालू गा ॥ २१ ॥ 
इसे हिं मे महावेगा। पत्रिणरितिग्मतेजस; 


कार्रिकेयवनेदूभूताः शरा हेमविभूषिता) ॥ २२ ॥ 
ये मेरे वाण बड़े वगवान्‌, वड़े परो वाले, तीखे, चमचमाते, 


. ओर का्तिकेय जी के वन में उत्पन्न एवं खुबण भूषित हैं ॥ २२ ॥ 


कह्पत्रपतिच्छन्ना पहेन्द्राशनिसन्निभा! 


सुपवाणः सुतीक्ष्णाग्रा। संरोषा इव पत्नगा। ॥ २३ ॥ 
ये कडुपन्रों से सुशोमित, इन्द्र के वच्न के सम्रान, प्रच्छे पवे। 
य वाले तीखे फल्रकों से युक्त ओर क्रद्द सर्प की तरह 
॥ २३ ॥ 


ह 


... श्रष्टमः सर्गः' ७९ 
अ्राद्संत्ममित्रं ते वालिनं कृतकिल्विपम | 
. शैरेविनिहतं पश्य विकीणेमिव पर्वतम ॥ २४ ॥ 
इन वाणों से में तुम्दारे शत्न रूपी भाई और पापी चालि के 
मारुगा । तुम उसे भूमि पर पवेत की तरह गिरा देखेगे.॥ २४ ॥ 
राघवस्य वचः भ्रुत्वा सुग्रीवों वाहिनीपतिः । 
प्रहप॑मतुलं लेभे साधु साध्विति चात्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
चाहिनीपति उऊुप्रीव, श्रोराभचन्द्र जी के ऐसे चचन छझुन 
अत्यन्त हृषित हो “साधु साधु” कद भ्रोराप्तचन्न ज्ञी की वड़ाई 
करने लगे ॥ २४ ॥ 
राम शोकामिभूतोऊं शेकातानां भवान्गतिः | 
वयस्य इति कृत्वा हि ल्वय्यहं परिदेवये || २६ || 


है राम | में शोक से विकल दो रहा हूँ शोर आप शोर से 
पीड़ित पुरुषों की गति हैं। सो में आपका अपना मित्र समक्त भापके 


सामने अपना दुःख प्रकट कर रहा हू ॥ २६ ॥ 

त॑ हि पाणिप्रदानेन वयस्ये मेअप्रिसाक्षिकम्‌ | 

कृत; प्राणेवेहुमतः सत्येनापि शपामि ते || २७॥ 

आपने प्रपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ भ्रप्मि के सामने मुस्े 

अपना मित्र बनाया है। में सत्य सत्य शपथ पूर्वक कद्दता हूँ कि, 
श्राप मुक्त निज प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं | २७ ॥ 

वयस्य इति कृत्वा च विस़न्ध प्रवदाम्यहम्‌। 

दु/खमन्तगत यन्मे मने। हरति नितल्यशः ॥ २८ ॥)' 


हि 


है 


घ० किफ्िन्धाकायदे 


शापको अपना मित्र समझ कर ओर आप पर विश्वास कर 
में अपना समस्त-वृत्तान्त आपके सामने प्रकट करता हूँ । है राम ! 
मेरे मन्र के भीतर का यह दुश्व मुझे सदा वहुत सताया करता 
है॥ ए८॥ 
. एताव॑ंदुक्‍ला वचन वाष्यदूषितछोचनः 
वाष्पोपहतया वाचा नाच! शक्रोति भापितुम्‌ ॥ २९५ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते सुग्रीव की आँखों से आँखू वहने लगे 
झोर गला भर आया भोर गला भर भाने से वह उच्च ल्वर सेन , 
बोल सके ॥ २६ ॥ 
वाघपवेग तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ | 
धारयामास पैयेंण सुग्रीवों रामसब्नियों ॥ ३० ॥ 
स निगृद्न तु त॑ वाष्पं परश्ज्य नयने सुभे | 
विनिःखरय च तेजखी राघव॑ पुनरत्रवीत | ३१ | 
वानरराज्ञ सुश्रीव ने, नदो के वेग की तरह बहते हुए आंखुओं 
" के वेग का बैय॑ धारण कर रोका । फिर श्रांस पोंक् ओर ठंडी साँस 
ले, श्रीराम के। अपनी विपत्कथा कद सुनाई || ३० ॥ ३१॥ 
पुराह वालिना राम राज्यात्खादवरोपित! 
परुषाणि च संश्राव्य निधू तोअस्ि वछीयसा ॥ ३२ ॥ 
हता भाया च में तेन प्रणेभ्येउपि गरीयसी | 
मुहृदरच मदीया ये संयतां वन्धनेषु ते॥ ३३ ॥ 


हे राम | पहल्ले बलवान वालि ने मुझका राजलिहासन से उतार 
ओर कठोर वचन कह धिकारा और वरज्ोरी घर से निकाल 


धष्टमः सर्गः दर 
दिया। फिर मैरो प्राणों से भी अधिक प्यारों भार्या को छीन 
लिया और जो मेरे हितेपी मित्र थे, उनके पकड़ कर वन्दी वना 
लिया ॥ ३३॥ 
यत्वांश्च सुदुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । 
वहुशरतत्पयुक्ताश्व वानरा निहता गया ॥ ३४ ॥ 
हे राघव ! वह दुए मेरा नाश करने के लिये कई वार यत्न कर 
चुका है। किन्तु भ्रभी तक उसने मुझे मारने के जितने वन्द्र भेज्ञे 
थे सब मेरे हाथ से मारे गये ॥ ३४ ॥ 
शड्या लेतया चेह दृष्ठा त्वामपि राधव | 
नोपसपांम्यहं भीतों भये सर्वे हिं विभ्यतिं ॥ ३५ ॥ 
है राघव [ इसी शह्भा के कारण में आपके देख आपके पास 
नहीं थ्राया । में वालि से वहुत डरा हुआ हूँ शोर भय से सब 
भयभीत होते ही हैं ॥ ३४ ॥ 
केवल हि सहाया मे हनूमत्मम्मुखास्तिमे | 
अतोऊहं धारयाम्यद्य प्राणान्कृच्छुगतोअपे सन्‌ ॥ ३६ 
ये केवल दृसुमानादि वानर मेरे सहायक हैं।इसीसे अत्यन्त 
कुश भोगता हुआ भो में जीवित हैं ॥ ३४ ॥ । 
एते हिं कपय! ल्लिग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः | 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थिते ॥| २७॥ 
ये वानर मेरे वड़े सनेह्दी हैं ओर मेरी सव प्रकार से रक्षा किया 
करते हैं। जहाँ कहीं में ज्ञाता हूँ वहाँ ही ये मेरे साथ जाते हैं और 
जहाँ कहीं में रहता हूँ वहाँ ही ये मेरे साथ रहते हैं। सारांश यह 


कि, ये सदा मेरे साथ रहते हैं ॥ ३७.॥ 
वा० रा० कि०--६ > 


परे किफिन्धाकायदे 


संप्षेपस्वेष ते राम किम्रुक्ला विस्तरं हि ते | 
स॒ मे ज्येष्ठो रिपुश्नाता वाली विभ्रुतपोरुष! ॥ ३८ ॥ 
है राम ! विस्तार करने से क्या, मंने अपना सव दृत्तान्त 
संक्षेप से कह दिया। मेरा ज्येष्ठ भ्राता वाल्ि मेरा वैरो है ओर 
एक प्रसिद्ध पराक्रमी वानर है ॥ ३८ ॥ 
तहिनाशाद्धि मे दुःख प्रनष्ट स्यादनन्तरम्‌ | 
सुख मे जीवितं चेव तद्िनाशनिवन्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसके नाश होने ही से मेरे दुःख का भी नाश होंगा। उसके 
मारे जाने हो से मेरे सुघी होने शोर जीवित रहने की भी सम्भा- 
बना हो सकती है ॥ ३६ ॥ 
एप मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः | 
दु!खितः सुखितों वा5पि सख्युनित्यं सा गति। ॥४०॥ 
मेने शोकात्त हो कर जो अपने शोक के नाश का उपाय वतलाया 
है, वस इसीसे मेरा दुःख दूर हो सकता है। मित्र दुःखी हो अथवा 
झुखी, मित्र के लिये मित्र ही एकमात्र सहारा है॥ ४० ॥ 
श्रुत्वेतद्चनं राम! सुग्रीवरमिदमत्रवीत्‌ | 
किनिमित्तमभूदरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्ततः ॥ ४१॥ 


छुम्नीव के ये वचन सुन, श्रोरामचन्द्र ने उनसे यह कहा-वालि 
के साथ तुम्दारों शत्र॒ता किस लिये हुई, सो में ठोक ठोक छुनना 
चाहता हूँ ॥ ४१॥ 


अहँ हि कारणं श्र॒त्रा वेरस्प तव बानर । 
आनग्तय विधास्यामि सम्पधाय वल्ावलुम ॥ ४२ ॥ 


अष्म:ः सर्ग १ परे 


में पहले तुम्दारे दोनों को पारस्परिक #ज्रुता का कारण खुन 
चुकने पर वल्लावल का विचार कर, तुम्हें खुल्लां करने का विधान 
. करूँगा ॥ ४२॥ 
वलवान्हि मम्रामष श्रृत्वा त्वामवमानितस 
वधेते हृदयोत्कम्पी प्राहडवेग इवाम्मस! ॥ ४३ ॥ 
है छम्रोव ! तुम्हारे श्रपमान को वात सुन, मेरा क्रोध, दृदय- 
कम्पनकारी वर्षाकाज्नीन जल को तरह बढ़ता ज्ञाता है ॥ ४३ ॥ 
हुए; कथय विद्धब्धो यावदारोप्यते पननु) । 
सुष्टश्चेद्धि मया वाणों निरस्तश्च रिपुस्तव ॥ ४४ ॥| 
तुम प्रसन्न मन से मुझ्त पर विश्वास कर, अंपना दाल कहो । 
इतने में में प्रपने धनुष पर रोदा चढ़ाता हैँ | तुम यह वात पक्की 
जञान क्लेना कि, मेंने बाण छोड़ा कि, तुम्हारा बैरों मरा ॥ ४७ ॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना | 
प्रद्षमतु् लेमे चतुि! सह बानरे। ॥ ४५ ॥ 
ज्ञव महात्मा श्रोराप्तचन्द्र जी ने इस प्रकार सुप्रीव से कहा, तब 
सुप्रीव अपने चारों सइचारो वानरों सहित भ्रतुलित दर्ष की प्राप्त 
हुए ॥ ४४५ ॥ 
तत; प्रहुष्ठददन; सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे | 
वैरस्प कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे || ४६ ॥ 
इति शयण्ठटम: सगे ॥ ; 
तदनसतर सुग्रोब ने प्रसत्ष, हो श्रोरामचन्द्र।जी से वालि से बैर 


बेधने का कारण कहना आरस्म किया ॥ ४६ ॥ 
किप्किन्धाकाणड का श्राठवाँ सगे पूरा हुआ । 


नवमः संग; 
““+ 


शरयतां राप यद्दृत्तमादितः प्रभृति त्वया । 

यथा बेरं समुद्भूतं यथा चाह निराकृतः ॥ १॥ 

हे राम ! जिस प्रकार वात्नि से मेरा बेर हुआ ओर जिस 
प्रकार में घर से निकाला गया-सो में आदि से कहता हूँ। आप 
खुनिये ॥ १६ 

वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठ; शत्रुनिपुदनः । 

पितुबहुमतों नित्यं मम्ापि च तथा पुरा ॥ २॥ 

शत्रओं का नाश करने वाले मेरे बड़े भाई चालि फो हमारे 
पिता वहुत मानते थे और वैर होने के पूर्व, में भी उसे वहुत मानता 
था॥२॥ 

पितयुपरतेष्स्माक ज्येप्ोब्यमिति मग्िभिः । 

कपीनामीशवरो राज्ये कृत! परमसम्पतः || ३ ॥ 

कुछ दिनों बाद जब एिता ज्ञी का देहान्त हुआ, तब वालि का, 
जेठा समझ, मंत्रियों ने राजसिहासन पर वैठाया ॥ ३ |] 

राज्य प्रशासतस्तस्य पितपेतामह मत । 

अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्स्थितः ॥ ४ ॥ 

हु पिता पितामहादिकों के .विस्तृत राज्य का शासन करने 


जगा। में उसके पाप्त दास को तरह विनोतभात्र से रहते 
लगा ॥ ४॥ ह 


नवमः समंः देह 


मायावी नाम तेजखी पूर्वजों! ढुन्दुभेः सुतः । 

तेन तस्य महद्वरं ख्लीक्ृत॑ विंभ्रुत॑ पुरा || ५ ॥ 
,.. कुछ समय वीतने पर इुन्दुमी के ज्येछ एवं तेजस्वी पुत्र मायावी 
के साथ किसी ज्री के पीछे, वालि की शन्नतां हो गयो ॥ ४ ॥ 

स तु सुप्जने रात्रों किष्किन्धाद्ारमागतः .। 

नद॑ति स्म्र सुसंरब्धों वालिन॑ चाहयद्रणे ॥ ६ ॥ 

एक वार रात्रि में, जवकि सव लोग सो रहे थे, वह दानव 

किप्किन्धा नगरो के चहिद्वार पर थ्रा बड़े जोर से चिल्लाया भर 
युद्ध के लिये वालि का ललकारा ॥ ६ ॥ 

प्रसुप्तस्तु मम श्राता नर्दितं भेरव्खनम्‌ | 

श्रृत्वा न ममपे वाली निष्पपात जवात्तदा | ७॥ 

स॒तु वे निःसुतः क्रोधात्तं हन्तुमसुरोत्तमम्‌ । 

वायमांणस्ततः ख्ीमिमेया च प्रणतात्मना | ८ ॥ 
' सतु निधूय सर्वान्नो निमंगाम महावलः | 

ततोहमपि सौहादान्निःसुतो वालिना सह ॥ ९ ॥ 


उच्च समय सोता हुआ मेरा भाई वालि उसके उस भयडुर 
गर्जन के सुन, ज्ञाग उठा और उसके उस तज्न का न सह कर 
तथा क्रोध में भर, बड़ी तेजी से उसे मारने का घर से निकत्ञा। 
यद्यपि वालि की त्ञरियों ने और मेंने भो विनम्र भाव से उसको 
' बहुत रोका ; तथापि जद मद्दावली किसी का कहना न मान, घर से 
निकल ही गया। उस समय भ्रातृ-स्नेह के वशवर्त्ती हो, में भी 
उसके साथ हो लिया ॥ ७॥ ८५॥ ६ ॥ 

३ पुर्वेजः--अप्रज: | ( शो० ) 


यह , किफिन्धाकाणडे 


स॒तु मे श्रातरं दृष्ठा मां च द्रादवस्थितम्‌ । 
असुरों जातसंत्रासः पहुद्राव ततो भ्रशम्‌ ॥ १० ॥| 
तदनन्तर वह घ्यछुर, मेरे भाई के तथा दूर पर मुझको देख, 
डर गया और डर कर बड़ी तेज़ी से भागा ॥ १० ॥| 
तस्सिन्दववति संत्रस्ते हयावां द्ुततरं गतो | 
प्रकाशभ कृतो मागश्चन्द्रेणोदगच्छता तदा | ११॥ 
ज्ञव वह हम लोगों से डर कर वड़ी तेज्ञो से भागा, तव हम ' 
दोनों भाई भी वड़ी तेज्ञी से उसके पीछे दोड़े | क्योंकि चन्द्रमा के. 
उदय होने से उस समय चाँदनी छिटकों हुई थी ॥ ११॥ 
स वृणराहत॑ दुर्ग धरण्या बिवरं महत्‌ | 
प्रविवेशासुरो वेगादावामासाथ विह्वितो ॥ ११॥ 
भागते भागते वह अखछुर, पृथिवी के एक वड़े दुर्गम विल में, 
जिसका मुल्ल घास फू स से ढका हुआ था, वड़ी तेन्नी से घुस गया। . 
हम दोनों भाई, उस विल के द्वाए पर पहुँच कर, रुक गये ॥ १२॥ * 
त॑ प्रविष्दं रिपुं दृष्ठा विल रोषवर्श गतः | ' 
पाम्नवाच तदा वाली वचन श्लुभितेन्द्रिय/ ॥ १३ ॥| 
अपने बैरोे को गूफा में घुसा हुआ देख, मेरा भाई वालि बहुत 
क्रुद हुआ ओर क्षुत्ध हो मुझसे वोला ॥ १३ ॥ 
इह त॑॑ ति्ठ सुग्रीव विलद्वारि समाहितः । 
यावदत्र प्रविश्याई निहन्मि सहसा रिपरुभ् | १४ | 


हे जुप्रोष ) जब तक में इस शत्रु के मार कर व लौह, तव तक 
तुम यहां पर जड़े रहना ॥,२४ ॥। ु 





नवमः सर्गः घ७ 


मया त्वेत्डचः भ्रुत्वा याचित३ स परन्तपः । 
शापयित्वा च मां पद्चयां प्रविवेश बिल महत्‌ ॥ १५ ॥ 
वालि का यह वचन झुन, मेने उसके साथ उस शुफ़ा में जाने 
की प्राथना की, किन्तु वालि ने मुझे अपने चरणों की शपथ दे कर, 
अकेल्ले द्वी उस वंडी गुफा में प्रवेश किया ॥ १४ || 
तस्य प्रविष्टस्य विलं साग्र;) संवत्सरो गतः। 
स्थितर्य च मम द्वारि स कालछोध्प्यत्यवतंत॥ १६ ॥ 
अहं तु नष्ट त॑ ज्ञाल्रा स्नेहादागतसम्प्रमः । 
श्रातरं तु न पश्यामि पापाशहनि च मे मन! ॥ २१७॥ 
जव वाल्नि को उस गुफा में घुसे एक वर्ष से ऊपर बीत गया, 
तव तो मेंने वालि के मरा समझा ओर रनेह से में विकल हो 
गया । भाई के न देखने से मेरे मन में अनिष्ठ की शक्षा उत्पन्न 
हुई ॥। १६ ॥ १७॥ ५. 
अथ दीघेस्य कालरय विलात्तस्मादिनिःसुतम्‌ | 
सफेन॑ रुधिरं रक्तमहं दृष्टा सुद!खितः ॥ १८ ॥ 
इस पर भी में वहाँ खड़ा ही रहा। बहुत दिनों वाद्‌ उस गुफा 
से फेन सहित रुधिर निकला | उसे देख, मुझे वड़ा दुःख 
हुआ ॥ १८॥ 
नदंतामसुराणां च घ्वनिम शभ्रोत्रमागतः | 
निरस्तस्य च॒ संग्रामे क्रोशतों निःखना गुरो।॥ १९ ॥ 
तब युद्ध में निरत. और गर्जते हुए शअखुरों का घोर शब्द 
.मुक्ककोा सुनाई पड़ी ॥ १६ | 
१ साप्रः--सम्पुर्णा:। ( गो० ) 


5 2 रनरनननननीनोनरनीनभगएतितिरिभिगतगगत2:त;६>ल्‍ातवलनखऊखभ कफ घक्‍ डा 


घद किफिन्धाकाणे 


अहं त्ववगतों बुद्धया चिह्न स्तेश्रांतरं हतम । 
. पिधाय च विहद्वारं शिलया गिरिमात्रया | २० || 
तंव तो मेंने इन लक्षणों से वालि का मरा हुआ ज्ञान, एक बड़ो 
भारी शित्ना ले कर, उस गुफा का द्वार वंद कर दिया || २० ॥ 
शोकातरचोदक कृत्वा किष्किन्धामागत) सखे । 
गूहमानस्य मे तत्त्व॑ यत्षतों मन्त्रिमि; भ्रुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
है मित्र | फिर शोकात्त हो भोर भाई को. जलाञल्ति दे, में 
किप्कित्धा में आया। यद्यपि मेंने वालि के मरने को वात यत्न 
पूर्वेक क्लिपाई ; तथापि मंत्रियों का माल्रूम ही हो गयी ॥ २१॥ 
ततोऊं ते सम्रागम्य सम्मतरभिषेचितः । 
राज्यं प्रशासतरतस्य न्यायतों प्र राधव ॥ २२॥ 
हे राधव | तदनन्तर उन सव मंत्रियों ने' मिल कर, मेरा राज्या- 
मिषेक कर दिया | तब में न्यायपूर्वक राज्य करने लगा ॥| २२॥ 
आजमगाम रिपुं दत्ता वाली तमसुरोत्तमम्‌ | 
अभिषिक्त तु मां दृष्ठा वाली संरक्तठाचनः ॥ २३ ॥ 
इतने में अपने शत्रु डस महागछुर को मार, वालि लौट 
आया। मुक्तको राजसिद्ासन पर वैठा देख, मारे करोत्र के उसको 
आँख लाल हे! गयीं ॥ २३ ॥| 
पदीयान्मन्त्रिणों व्धा परुपं वाक्‍्यमत्रवीत्‌ | 
निम्रहेशपि समथस्य त॑ पाप॑ प्रति राघव ॥ २४ ॥ 
उसने मेरे मंत्रियों को पकड़ उनसे बड़े कठोर शब्द कहे। हे 


राघव | यद्यपि उस समय मुझमें यह शक्ति थो.कि, में डस पापिष् 
वालि का निम्रह क़रता ;॥ २४ ॥ 


है 
(23 


नवमः संग: 


न प्रावतत मे बुद्धिर्नातुगारवयन्त्रिता । 
हला शत्रु स में श्राता प्रविवेश पुरं तदा ॥ २५ ॥ 
तथापि भाई के बहप्पन का विचार कर, मेने थेसा न किया। 
ज्ञव मेरे उस भाई ने अपने वेरी के। मार, नगर में प्रवेश 
किया ॥ २५ ॥ 
मानयरत मरहात्मान ययावद्याभ्यवादयम्‌ | 
उक्ताश्च नाशिपस्तेन सन्तुष्टेनान्तरात्मना ॥ २६॥ 
तव मेने उसका सम्मान करने के लिये उसे प्रणाम किया। 
किन्तु उसमे ने तो मुझे श्राशीर्वाद्‌ दिया ओर ने चह मुस्त पर 
प्रप्तन्ष दी हुआ ॥ २६ ॥ 
नत्वा पादावहं तस्य मुकुठेनास्पृ प्रथो। 
स्थिते + श 
कृताझलिरुपागम्य स्थितोऋं तस्य पाश्वंतः | 
अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसाद चकार सा ॥ २७॥ 
इति नवम: सर ॥ 
दे प्रभो | मंने वारवार मुकुट सदित अ्रपना सीस उसके चरणों 


में रख उसे प्रणाम किया ओर हाथ जोड़े में उसकी वग़ल्न में जड़ा 
रहा, किन्तु वह मेरे ऊपर प्रसन्न न दुआ ॥ २७ ॥ 


किप्किन्धाकाएंड का नर्वा सर्गे पूरा हुआ । 


दशमः सगः 
न्ः्चित--+ 


ततः क्रोधसमाविष्टं संरब्धं तम्मुपागतम्‌ | 
अहं प्रसादयाश्रक्रे श्रातरं हितकाम्ययां ॥ १ ॥ 
तव में उसकी हितकामना से, उसके करोध में भरा देख, उसे 
प्रसन्न करने लगा ॥ १॥ 
दिष्टयाउसि कुशली प्राप्ती दिप्रयापि निहते रिपु। 
अनाथरय हि मे नाथस्व्वमेकेाइनाथनन्दनः ॥ २॥ 


बे कब 


मेंने कहा-यह बड़े भाग्य की वात है कि, आप शत्र के मार 
कर सकुशल ल्लोठ आये । मुक्त अनाथ के एक तुम्दीं नाथ हो भौर 
अनाथों के हाषत करते वाले ही ॥ २ ॥ 
इदं बहुशलाक़ ते पूर्णचन्द्रमिवादितम्‌ | 
छंत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छख मयेद्यतम्‌ ॥ ३े || 


व थ्राप अपना यह वहुतसी कीलियों वाला ओर पूर्णिमा के: 
चन्द्रमा की तरह मनोहर छत्र शोर चंबर, ज्ञिसे मेने धारण किया 
था--लीजिये ॥ ३ ॥ 


आतंश्राय विलद्वारि स्थितः संवत्स' दृप । 
दृष्टाहं शोणितं द्वारि विलाज्यापि समुत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे राजन! में उस गुफा के द्वार पर शआत्त हो, एक वर्ष तक 
खड़ा रहा । पीछे से उस विज्न से एक वड़ो भारी रुधिर को धार 
निकली ॥| ४ ॥ 


दशमः सर्ग: ६१ 


शोकसंविमहदये भृज्ग॑ व्याकुलितेन्द्रियः 
अपिधाय बिलद्वारं गिरिभृद्गण तत्तथा ॥ ५॥ 
तब तो में शोकाकुल भोर अत्यन्त विकल्न हुआ शोर एक वड़ी 
शिक्षा से गुफा का द्वार वंद कर दिया ॥ ५ ॥ 
तस्साइशादपाक्रम्य किफ्किन्धां प्राविशं पुन 
विपादार्िह मां दृष्टवा पोरेमन्त्रिभिरेतं च ॥ ६ || 
अभिषिक्तो न कामेन तने त्व॑ क्षन्तुमहंसि । 
त्वमेव राजा मानाह! सदा चाह यथापुरम ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर व्दां से पुनः किप्किन्धा में आया । मंत्रियों और 
पुरवासियों ने मुझे दुःखी देख-मेरी इच्छा न रहते भी मुक्के 
राजसिहासन पर विठा दिया | से आप इसके त्षमा कर । आप ही 
सम्मान पाने याग्य राज्ञा हैं। में पहले आपका जता सेवक था 
चेंसा ही में सदा रहूँगा।। ६ ॥ 9॥ ' 
राजभावनियेागो<5य मया लवद्विरहात्कृत। 


सामात्यपारनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ || ८ ॥ 
आपके न रहने द्वी से मुझे लोगों ने राजसिहासन पर विठा 
दिया था। शाप मंत्रियों ओर पुरवासियों सहित जैसा निरुपद्गत 
इस नगर के छोड़ गये थे, यद्द वैसा ही वना हुआ है || ८ ॥! 
न्यासभूतमिद राज्यं तव निर्यातयाम्यहस्‌ 
मा च रोप॑ कृथा! सोम्य मयि शत्रुनिवेण ॥ ९ ॥| 
झम््नी तक आपका यह राज्य मेरे पास धरोहर की तरह रख 
था, उसे में आपके क्ोटाये देता हूँ। दे शन्र॒लृदन | मेरे ऊपर आप 
क्रद्ध न हों ॥ ६ ॥ 


के के 
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याचे तवां शिरसा राजन्यया वद्धोड्यमञ्ञलि; । 
वलादस्मि समागम्य मन्तरिमिः पुरवासिशि। ॥ १० ॥ 
राजभावे नियुक्तोऊं शून्यदेशजिगीपया | 
>प ० %$ ७0 (४ 
ज्लिग्पमेब त्रवा्ण मां स तु निर्भेत्त्य वानर/॥ ११॥ 
धिक्‍्लामिति च मामुक्ला वहु तत्तदुबाच है | 
प्रकृतीश्व समानीय मन्त्रिणश्चच सम्मतान्‌ | १२ | 
हे राजन ! में प्रपनो माया मचा और हाथ जोड़, आपसे यही , 
माँगता हैं । मंत्रियों श्र पुरवासियां ने मुक्के वश्जोसे इस लिये 
राजसिहासन पर विठा दिया था कि, कहीं यूना राज्य देख, कोई 
वैरी इसे न दवा ले | में विनन्न भाव से जव इस प्रक्वार कह रहा था, 
तब वाली ने मुझे बहुत धरिक्कारा | फिर प्रज्ञाजनों ओर मंत्रियों के 
पक्त्र कर, ॥ १० ॥ ११ ॥ १५॥ * 
मामाह सुहृदां मध्ये वाक्य परमगर्हितम । 
विदितं वो यथा रात्रों मायावी स महासुर; ॥ १३ || 
मां समाहयत करे युद्धकाकश्षी सुदुर्भतिः । 
तस्य तदगर्जितं श्रुवा निःस॒तेऊं नुपालयात्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्रोर मेरे मित्रों के वीच मुझसे उसने वड़ी दुरो बुरी वातें कहीं । 
' डसने कहा तुम लोग यह तो जानते हो हो कि, उस नुशंस मायावी 


महाखुर ने मुझ्ते रात को युद्ध के लिये लल्कारा था। उसको 
आवाज सुन, में तुरन्त राजभवन से निकला ॥| १३॥ १४ ॥ 


अनुयातइच माँ तूणमयं भ्राता सुदारुणः | 
स॒तु इ्ुव मां रातों सद्वितीयं महावकः ॥ १५ ॥ 
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परद्रवद्धयसंत्रस्ते वीक्ष्यावां तमनुद्गतो 
अनुद्ृतश्च वेगेन प्रविवेश महाविलम ॥ १६ ॥ 
ओर मेरे पीले पीछे मेरा यह ऋठोर हृदय भाई भी हो लिया। 
उस शत में, हम्र दोनों ज्ञनों का देख, चह महावली अछुर भयभीत 
दो, भागा। जब हमने भी उसका पीछा किया, तव बह बड़ी तेज्ञी 
से भाग कर, एक बड़ी गुफा में घुस गया ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
त॑ प्रविष्ट विदित्वा तु सुधोरं सुग्हद्विलम | 
अयमुक्तोष्य में भ्राता मया तु ऋरदशनः || १७॥ 
उस् बहुत वड़ी ओर भयदुर गुफा में उसके घुसा हुआ ज्ञान, 
मेने अपने इस ऋरदशन भाई से कद्दा ॥ १७ ॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्ति; प्रतिगन्तुमितः पुरीम । 
विलद्वारि पतीक्ष तव॑ यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
में इसे मारे +ना पुरी में नहीं जा सकता | से जब तक में 
इसके मार कर लोह, तव तक तुम इस गुफा के द्वार पर रद कर 
मैरी प्रतोज्ञा करना ॥ १८ ॥ 
स्थितोध्यमिति मत्वा तु भविष्टोः्ईं दुरासदम | 
त॑ च मे मागमाणस्य गतः संवत्सरस्तदा ॥ १९ ॥| 
मैं यह जान कर कि, मेरा भाई तो द्वा( पर मोजूद दो दे, उस 
दुर्गम गुफा में घुस गया । वहाँ जा कर उस दानव के हू ढ़ने दी में 
एक साक्ष लगा ॥ १६ ॥ 
स तु दृष्टो मया शत्रुरनिवेंदा द्रयावहः | 
निहतश्च बया तत्र सोध्छुरों वन्धुमिः सह ॥ २०॥ 
! अनिवेदात्‌-- भर्लेशात्‌ | ( ग्रे।० ) 


गई, 


१४ किफिन्धाकाएंडे 


वह भयावद्द शत्रु बिना प्रयास ही मुझे देख पड़ा। मेंने 


' सपरिधार उसको मार डाला || २० ॥ 


तस्यास्यात्त पहत्तेन रुधिरोधेण तहिलम्‌ । 
पूणमासीददुराक्रामं स्तनतस्तस्थ' भूतले' ॥ २१ ॥ 
बघ करने के समय वह ऐसा चिल्लाया कि उसकी उस 
चिल्लाहट से तथा उसके शरीर से निकके हुए रक्त से वह गुफा भर 
गयी ॥ २१॥ 
सदयित्वा तु त॑ श्र विक्रान्तं त॑ महासुरम | 
निष्क्रामन्ेव पश्यामि विलस्यापिद्िितं मुखम्‌ २२ || 
उस महापराक्रमी महाछ्लुर को मार, जब में वहाँ से वाहिर 
शआने लगा ; तव देखा कि, गुफा का द्वारा वंद्‌ पड़ा है ॥। २२ ॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । 
यदा प्रतिवचों नास्ति ततोऊं भृशदुःखित!।॥ २३ ॥ 
तब मेंने सुप्रीव | सुप्रव ! कद्द कर, वार वार पुकारा । किन्तु 
जब मुझे किसी ने उत्तर न दिया; तव मुझे वड़ा ढुःज़् हुआ ॥२३॥ 
पादप्रहारेस्तु मया वहुमिस्तद्विदारितम् | 
ततो#ं तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागतः।॥ २४ ॥ 


धन्‍्त में मेंने लातों से उस पत्थर के तोड़ डाला और उस मार्ग 
से निकल कर, में नगर में आया ॥२४॥ 


अन्ानेनास्मि संरुद्धो राज्य॑ प्रारथयताउच्त्मनः । 


सुग्रीवेण नुशंसेन विस्मृत्य श्रावसोहदम ॥ २५ ॥ 


१ सनतः--गज्ेत+ | ( गे।० ) २ भतछे--भूदिवरे । ( गे!" ) 


| 
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इस क्र सुप्रोव ने भ्रातृस्नेद के भला कर, राज्य पाने के 
लाभ से मुझे गफा में वंद कर दिया था॥ २५ ॥ 


एवम्रक्त्वा तु मां तत्र वर्नेणेकेन वानरः । 
निरवासयामास ] 
तदा निवासयामास वाली विगतसाध्वस! ॥ २६ ॥ 
साधुपन के त्याग, वालि ने यह कह भर एक वस्ध पदिना कर, 
मुर्फे निकाल दिया ॥ २६ ॥ 
तेनाहमपविद्धश्च हृतदारश्च राघव । 
क्रान्तेयं ( 
तद्भयाच्च गही कृर्सा क्रान्तेयं सवनाणवा ॥ २७ ॥ 
हे राघव ! भेरी स्ली को भी उसने छीन लिया । तब से में उसके 
भय से प्रस्त दो वनों झोर समुद्रों सहित सारी प्रूथिवी पर घूमता 
रद्दा ॥ २७१ | 
ऋष्यमृक्क॑ गिरिवरं भायाहरणदुःखितः 
प्रविष्टोईस्सि दुराधप वालिन; कारणान्तरे ॥ २८ ॥ 
अपनी ख्री के छिन जाने के दुःख से दुःखी हो, में इस ऋष्यमूक 
पर्वत पर चला आया । क्योंकि, कारणान्तर से दालि इस पवेत पर 
नहीं था सकता ॥ रे८ ॥| 
एतते स्वृभाख्यातं बेरानुकथन महत्‌ । 
अनागसा मया प्रापं व्यसन पश्य राघव ॥ २९ ॥| 


. वात्रि से महावैर वँधने का जे! कारण था, वह आपकी छुनाया। 
है राम देखिये, में निरपराध दोने पर भी, महादुःख भेग रहा 
हूँ ॥ २६॥ 


६ किफ्किन्धाकाणडे 


वालिनस्तु भयातस्थ सर्वेलाकाभयड्ूर । 
कर्तुमहसि मे वीर प्रसाद तस्य निग्रहात्‌ ३० ॥ 
हे राम ! आप सब लोकों के भय दूर करने वाले हैं। श्रतः 
वाल्लि का दश्ड दे कर, मुझे भी उसके भय से छुड़ारये ॥ ३० ॥ 
एवमुक्तरतु तेजस्वी धर्मश़ों धर्मसंहितम । 
वचन बक्तुमारेभे सुग्रीव॑ प्रहसन्निव ॥ ३१ | 
तेजस्वी एवं धर्मात्मा श्रीराम जो सुग्रीव के यह धर्मसाने वचन 
सुन भोर मुसकरा कर, उससे कहने लगे ॥ ३१॥ 
अमोधाः सूयसड्राशा ममेते निशिता; शरा) | 
तस्सिन्वालिनि दुहवेत्ते निपतिप्यन्ति वेगिता! ॥ ३२॥ 


हे सुप्रीव ! मेरे ये तीखे ओर सूय की तरह चमचमाते अचूक ' 
वाण उस दुराचारी वात्ि के ऊपर वड़ी तेज़ी के साथ गिरंगे॥ ३२ ॥ 


यावर्त नाभिपश्यामि तव भार्यापहारिणस | 
तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषफ! ॥ ३३ ॥ - 
जब तक मैं तुर्हारो स्रो के छीनने वाले चालि को नहीं देख 
पाता; तभी तक उच्च कुचरित्र ओर पापायारी के ज्ञीवित 
समझती ॥३३ || 
आत्मानुमानात्यश्याप्रि म्न॑ त्वां शोकसागरे | 
“ त्वामह तारयिष्यामि काम प्राप्यसि पुष्कलम ॥ ३४॥ 
में अपने ऊपर से ज्ञानता हूँ कि, तुम भी शोकसागर में निम्न 


दो रहे हो, किन्तु तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम्रकाः वढा लाभ 
होगा ॥ ३४॥ ' ु 


! क् 
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तस्य तद्चनं भ्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम। 
सुग्रीव: परमप्रीत) सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति दशमः सगः ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के हर्ष ओर पोरुष बढ़ाने वाले 
वचनों को छुन कर, सुग्रोव बहुत प्रसन्न हुए ओर बढ़े अर्थगर्मित 
चचन बोले ॥ ३५ ॥ 
किक्किन्धाकारड का दसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“+--- 
एकादशः से 
“६ 
रामस्य वचन श्रुत्वा हर्षपौरुषवधनस | 
सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघव॑ प्रशशंस च ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के दष ओर पुरुषार्थ बढ़ाने वाले चचन सुन 
कर, सुग्नीव उनका पूजन कर प्रशंसा करते हुए बोले ॥। १॥ 


असंश्यं प्रज्वलितैस्ती:णैममांतिगे! शरे । 
तव॑ दहे) कुपितों लोकान्युगान्त इव भास्कर; ॥ २॥ 


है राम | आप कद्ध होने पर चमचमाते, पेंने ओर मर्मभेदी 
वाणों से समस्त लोकों को वैसे हो जल्षा सकते हैं, जैसे प्रभयकालोन 


घू्ये ॥ ९॥ 
वालिन! पौरुषं यत्तयच्च वीये ध्रतिइच या | 
तन्ममैकमना; भ्रुत्वा विधत्स्त यदनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 


बा० रा० कि०--9 
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किन्तु वालि का पोरुष, पराक्रम ओर धीरता को सावधानता 
पूर्वक छुन लीजिये। तद्नन्तर जो उचित समक्तिये कीजिये॥ ३ ॥ 
समुद्रात्पश्चिमायूवे दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । 
क्रामत्यनुदिते सर्ये वाली व्यपगतकृम। ॥ ४ ॥ 
वाल छूर्य उदय होने के पूर्व पश्चिम समुद्र से पूर्व सप्तुद्र तक 
श्र दत्तिण समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तक धूम ध्ाता है, 
किन्तु इतनी दूर चल्ल कर भी वह थकता नहीं ॥ ४ ॥ 
अग्राण्यारुद् शैलानां शिखराणि महान्त्यपि | 
वीयवान्‌ 
ऊध्वेमुत्क्षिप्य तरसा प्रतिग्ह्मति वीयवान्‌ ॥ ५॥ 
वह महापराक्रमी वाल्ि प्॑तों पर चढ़, उनके बड़े बड़े शिक्वरों 
को उछाल कर ( गेंद की तरह ) हाथ में गुपक लेता है ॥ ५ ॥ 
बहव) सारवन्तश्च वनेषु विविधा हुमा। । 
वालिना तरसा भग्मा व प्रथयता5तत्मन! ॥ ६ ॥ 
वनों के बड़े बड़े दृढ़ ओर तरह तरदद के घृत्तों को उसने उखाड़ 
कर फेंक दिया है ओर अपने वन का परिचय दिया है| ६ ।। 
महिषो टुन्दुमिनांम केलासशिखरप्रभ; | 
वलं॑ नागसहसरुय धारयामास वीयवान्‌॥ ७ ॥ 


फेलास पव॑त के शिख्वर के समान विशालकाय दुन्दूसी नामक 
पराक्रमीं भैसा, अपने शरीर में एक हज़ार हाथियों का वल रखता 
था॥७॥ 


वीर्योत्सिकेन दुष्टात्मा वरदानाच्च मोहित; । 
जगाम सुमहाकायः ससझुद्रं सरितां पतिम ॥ ८ ॥ 


डर 
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वह अपने शारीरिक वल्न श्रोर वरदान के घमणड से मतवाक्ा 
हो महाकाय दुन्दभी, समुद्र के निकट गया || ८ |। 
ऊर्मिमन्तमतिक्रम्प सागर र्सश्रयत्र । 
मं युर्द्ध प्रयच्छेति तप्रुवाच महाण॑वत्र ॥ ९ ॥ 
वह समुद्र की लद॒रों को रोक कर रलसंथ्रयी समुद्र से वोक़ा 
कि, मुझसे युद्ध करो ॥ ६॥ 
ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्याय महावकू) । 
अव्वीद्नचनं राजनसुरं कालचोदितम्‌ ॥ १० ॥ 
है राजन | तब धर्मात्मा समुद्र ने उठ कर कालपाश से वद्ध उस 
दानव से कहा कि, ॥ १० ॥ 
समर्थो नाप्मि ते दात॑ युद्ध मुद्धविशारद ) 
श्रयतां चाभिधास्यामि यस्ते युद्ध प्रदास्यति ॥ ११॥ 
हे युद्धविशारद्‌ | मुक्त तो इतनी सामर्थ्यं नहीं कि, में तेरे 
साथ लड़ सकू, किन्तु खुन, में तुक्के उसके वतलाताः हूँ, ज्ञो तेरे 
साथ युद्ध कर सकेगा ॥ ११ ॥ 
शैलराजो महारण्ये तपस्थिशरणं परम्‌ । 
शह्वरश्वशुरो! नाम्ना हिमवानिति विश्वत) ॥ १२॥ 
गुहापस्वणोपेता वहुकन्दरनिद्रः 
स समर्थस्तद पीतिमतुरां कतग्ादवे || १३ ॥ 


देख, तपस्वियों की आश्रयस्थल और शहुर के सछुर, दिमवान 
नाम से प्रसिद्ध भोर भ्रनेक गुफाओं ओर मझरनों से युक्त, पवेतरांज 
के निकट तुम जाओ | वद तुम को युद्ध में प्रसन्न कुर सकता है 
॥ १२१ ॥ १३ ॥ हि 
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त॑ भीत इति विज्ञाय समुद्रमुसुरोत्तमः । 
हिमवद्दनमागच्छच्छररचापादिव च्युत) ॥ १४ ॥ 

'बह अखुरोत्तम समुद्र को अपने से भयभीत हुआ ज्ञान, कमान 
से छुटे हुए त्तौर की तरह बड़े वेण से सीधा हिमालय के बन में 
पहुँचा ॥ १४॥ 

ततस्तस्य गिरे! श्वेता गजेन्द्रविषुला! शिल्ल | 
चिक्षेप वहुधा भूमों दुन्दुभिर्विननाद चे॥ १५॥ 
ओर उस पर्व॑त की, वफ से ढकी होने के कारण सफेद ओर 
गजेन्ध को तरह विशाल शिला को उखाड़ उखाड़ कर, भूमि पर 
पठक, बड़े ज्ञोर से गर्जा ॥ १४ ॥ 
तत; श्वेताम्बुदाकारः सोम्यः प्रीतिकराक्ृतिः | 
हिमवानब्रवीद्वाक्य ख एवं शिखरे स्थित। ॥ १६ ॥ 
वव सफेद वादल की तरह सुन्दर ओर मनोहर आकार धारण 
कर, हिमालय अपने एक शिखर पर खड़ा हो कर, दुन्दमि से 
वोला ॥ १६ | 
. (0 + », है ५ 
क्रेष्ठुमहसि मां न त्व॑ दुन्दुमे धर्मबत्सल । 
रणकमंखकुशलस्तपसखिशर » 
ण॑ हहम ॥ १७ ॥ 
हे हे धर्मचत्सल इुन्दभे ! मुझ्के कष्ट देना तुम्हें उचित नहीं। 
पमोकि में तो रणकोशल्न में कुशल नहीं हूँ। में तो तपस्वियों का 
आश्रयस्यत्र मात्र हे ॥ २७॥ । 
तस्य तद्॒चर्न श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमत) । 
उवाच दुन्दुभिवाक्यं रोपात्संरक्ततोचन! ॥ १८॥ 


&# है 
इकादशः सग। 


बुद्धिमाव, दिमवान के ऐसे वचन छुत, ९ दु्दृभि कोष से 
लाल लात नेत्र कर के वोला || १८ | 
यदि युद्धेब्समर्थरत्॑ मद्गरयाद्या निसय कक पदों रे. 
तमाचह्व प्रदयास्मे योज्य युद्ध युयुत्ततः ॥ १९ ॥ 
यदि तुम मुकसे युद्ध करने में असमर्थ हो प्रथवा भेरे डर से 
बुप उद्यमद्दीन हो तो, वतल्ाग्रों मुकसे युद्ध करने येग्य कोन 
हैं? ॥ १६ ॥ 
हिमवानब्रवीद्वाक्यं श्रुल्ा वाक्यविश्ञारद! । 
अनुक्तपृव पग्मात्मा क्राधात्तमसुरात्तमंम | २० ॥ 
वचन बोलने में चतुर धर्मात्मा हिमालय उसके ऐसे वचन छुन 
उस क्रोध से मतवाले अउुरोत्तम से ऐसे वचन वीला जैसे कि, वह 
पहिल्ले कभो नहों वोल! था ॥ २० ॥ 


वाली नाम महाप्राज) शक्रतुल्यपराक्रम! 
अध्यासते वानर! श्ीमान्किष्किन्धामतुलप्रभाग ॥ २१ ॥ 
हिमवान ने कहा-हे अलुरोत्तम ! भ्रतुलित ग्रस्ना वाज़ी 
किक्रित्धा बामक नगरी में बड़ा बुद्धिमान, प्रतापी श्रौर इद्ध के 
सम्रान पराक्रमो वालि नाम का एक वानर रहता है॥ २१॥ 
से समर्थों महाप्राजस्तव युद्धविशारद। 
इन्द्रयुद्ध महद्दातं नम्मुचेरिव बासव) ॥ २२ || 
वह वड़ा घुद्धिमान वालि तुमसे उसी प्रकार युद्ध कर सकता है,. 
जिस प्रकार नपुचि देव के साथ इन्द्र ने युद्ध # ८ 5४/|आ९ 
ते शीघ्रमभिगच्छ ल॑ यदि युजृम्िविच्छ कं 
स॒ हि दुधपणो नित्यं शूर। समर गण) २३॥ 


५ के | है! 
; ५ ५. 
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यदि तुमको युद्ध करने की अमिलाषा है, ते तुम शीघ्र उसके 
पास ज्ञाओ | फ्योंकि वह बड़ा हुर्धष श्रोर युद्ध के कार्य में वड़ा शूर 
है॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा हिमवतों वाक्य क्रोधाविष्ठ; स दुन्दुमिः । 
जगाम वां पुरी तस्य किप्किन्धां वालिनस्तदा ॥ २४॥ 
हिमवान के ये वचन खुब उुन्द्मि कोध में भरा हुआ अति 
शीघ्रता पूर्वक वालि की किष्किन्धा नामक नगरी में आया ॥ २४॥ 
धारयन्माहिषं रुप तीक्ष्णणुज़ो भयावह! । 
प्राहपीव महामेघस्तोयपूर्णो नमस्ते ॥ २५ ॥ 
वह अछुर पैंने ऐने सींगों सहित भयानक भैसे का रूप धारण 
किये हुए, आकाश में वर्षा ऋतु के जलपुर्ण मेघ को तरह देख 
पड़ता था॥ २४ ॥ 
ततस्तदूद्वारमागम्य किप्किन्धाया महावल; | 
ननद॑ कम्पयन्भूमि दुन्दुभिदुन्दुभियथा || २६॥ 
फिर वह महावत्नी दुन्द्भि किष्किन्धा नगरी के द्वार पर जा 
यूथिवी के कंपाता हुआ, नगाड़े के शब्द के समान नाद करने 


लगा ॥ २६।। 
समीपरथान्दुपान्भश्नन्वसु्धां दारयन्खुरे | 
विषाणेनेहिसन्दर्पात्तदद्वार॑ द्विरदों यथा । २७ ॥ 


वह अभिमान में भर मतवाले हाथी की तरह किष्किन्धा के 
द्वार वाल्े पेड़ों को उाड़ने ओर अपने खुरों और सींगों से भूमि 
को खेदने लगा || २७ ॥ 
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अन्तःपुरगतों वाली भ्रुत्वा शब्दममर्पणः । 
निष्पपात सह स्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमा; | २८॥ 
भ्रन्तःपुर में वेठा हुआ वालि उसके शब्द को सुन और उसे 
ने सह फर, तारागण सहित चन्द्रमा फो तरह सब ख्त्रियों के 
साथ वाहर चला श्ाया ॥ २८॥। 
मितं व्यक्ताक्षरप्द तम्रुवाचाथ दुन्दुभिम्‌ | 
हरीणामीश्वरो वाली सर्वेषां वनचारिणाम्‌ || २९ || 
समस्त बनचरों ओर वानरों का राजा वालि, इुन्द्मि से 
संक्तेप में, किन्तु स्पष्ट शब्दों में बोला ॥ २६ ॥ 
किमये नगरद्वारमिदं रुद्धु। विनदसि । 
दुन्दुभे विदितों मेजसि रक्ष प्राणान्महावद्व || ३० ॥ 
तू क्यों इस नगर के द्वार के बैक हुए गज्जंता है। हे मद्ावलवान्‌ 
दुन्दृमि ! में तुझसे जानता हु । तू अपने प्राण वचा ॥| ३० ॥ 
तस्य तद्॒चन श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः | 
उवाच दुन्दुभिवाक्य॑ रोपात्संरक्ततोचन! ॥ ३१॥ 
धीमान वानरराज़ वालि के ऐसे वचन सुन कर, दुन्दृभि माल 
'त्ञात्न प्रांखें कर, वालि से कहने लगा ॥ ३१॥ 
न त॑ स्तोसब्निभों वीर वचन वक्‍तुमहसि । ' 
मम युद्ध प्रयच्छाय ततो ज्ञास्यामि ते वलम्‌ ॥ ३२ ॥ 


है बीर ! स्लियों के समीप खड़े हो कर, तुझे ऐसी वाते कहनी 
उचित नहीं । झाज मेरे साथ युद्ध कर, तव मुझे तेश वल्न मालूम हो 
जायगा ॥ ३२ ॥ 
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अथवा धारयिष्यामि क्रोधमय निशामिमाम | 
गृह्मतामुदय: स्वर कामभोगेषु वानर ॥ ३३ ॥ 
थ्रथवा यदि तू अभी युद्ध करना नहीं-चाहता दो तो, झआाज में 
झपने क्रोध को रोके लेता है । कल सवेरे युद्ध हो। हें वानर ! 
थ्राज्ञ की रात तुम खुख ओर भाग लो ॥ ३३ | 
दीयतां सम्पदान! च परिष्वज्य च वानरान्‌ | 
सवंशाखामगेन्रस्त्व॑ संसादय सुहज्जनान्‌॥ ३४ ॥ 


जे कुछ तुम्हें दान पुएय करना हो सो कर के ओर जिन वानरों 
से मिलना भेंटना हो मित्र भेंट लो और सव इश्म्रित्नों को भी 
शादर मान से प्रसन्न कर लो ॥ ४४ ॥ 


सुदृहां कुरु किकिन्पां कुरुप्वात्मसमं पुरे | 
९ ० ( 
क्रीठख च सह ख्रीभिरहं ते दपनावन। || ३५ ॥ 
किष्फिन्धा को भी भल्नो भाँति देख भाल जो, झोर अपने समान 
किसी येग्य वानर को यह राज्य सोंप दो । अपनी ब्लियों से ऋीडा 


भी कर लो। क्योंकि में तुम्हारा अहड़ार दूर कर, तुमको मार 
डालू गा ॥ ३५ ॥ 


यो हि मत्त प्रमत्तर वा सुप्तं वा रहित भृशम । 
«.... हन्यात्स भ्रुणहा लोके ल्वद्विं" मदमोहितम* ॥ ३६ ॥ 


! धम्प्रदानं-देयद्रच्यं । (गो० ) ३ मत्तं--मघुपानादिनामत्तं ! 
( गो० ) ३ प्रमत्त--अनवद्ित | (गो० ) “४ रहितं--भायुधादिय्युल्यं । 
( गो० ) ५ सद्दिधं--तल्वामिवद्यीमध्यगतं | ( गो० ) ६ मदमोदितं-- 
सद्वसोहित | ( गो० ) 


.] 
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जे पुरुष शरावी, प्रसावधान, सोते हुए, ' झायुधादि से रहित, 
ओर तुम्द्दारो तरह मदन से मेदित के मारता है, चह गर्भहत्या के 
पाप को प्राप्त द्वोता है॥ ३६ ॥ | 
स प्रहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमतुरोत्तमम्‌ । 
(5 
विसुज्य ता; स्रियः सवास्ताराम्रभृतिकास्‍्तदा ॥ ३७॥ 
उस प्रछुर के ये वचम सुन, वालि ने क्रोध में भर उन तार ._ 
थ्रादि समस्त ज्ियों के विदा किया ओर मुसक्या कर धोरे धोरे 
दुन्दमि से क़द्दा ॥ ३७॥ 
म्त्तोध्यमिति मा मंस्था यद्यमीतो5सि संयुगे । 
मत शी ० # 5 + ( 
प्दोय॑ संप्रहारेधस्मिन्वीरपानं समथ्यताम ॥ ३८ ॥ 
दे वीर ! तू मुझे मतवाला मत ज्ञान । यदि त्‌ संग्राम में निर्भय 
है, तो इस मचधपान के तू वोरपान जान ।॥। ३८ | 
तमेबमुक्‍्ला संक्रुद्धों मालामुत्तिप्य काश्वनीम | 
पिन्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ ३९ ॥ 
ऐसा कह, वालि अपने गले की मात्रा के, जो उसे उसके 
पिता इन्द्र ने दी थी, पहिन कर, युद्ध के लिये उद्चत हुआ ॥ ३६ ॥| 
विपाणयोश हीत्वा त॑ ढुन्दुनि गिरिसचिभस । 
आविध्यत तदा वाली विनदन्कपिकुझर! | ४० ॥| 
वाल ने उस पदाड़ उसे आकार के दुन्द्ि के दोनों सौंग 
पकड़, उसे दूर फेंक दिया और घोर नाद्‌ किया ॥ ४०॥ 
वाली व्यापातयाश्रक्रे ननद च महाखनम्‌ 
श्रोत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यत! ॥ ४१ ॥ 
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. हुन्दूमि को गिग कर वालि सिहनाद्‌ कर गर्जने लगा । वालि ने 
उसे ऐसी ज्ञोर से पठका कि, उसके कानों से रक्त वहने लगा ॥४१॥ 
तयोस्तु ओपसंरम्भापरस्परजयेपिणे; | 
युद्धं समभवदधोर॑ दुन्दुभेवानरस्थ च॥ ४२॥ 
तंद्नन्तर परस्पर जीतने की इच्छा रखने वाले ओर कोध में भरे 
हुए वाति ओर दुन्दमि का घोर युद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रम; । 
मुष्टिभिजानुभिर्येव शिलामिः पादपरतथा ।। ४३ ॥ 
इन्द्र तुल्य पयक्रमी वालि लात, घृंसा, जाँय, शिक्षा ओर चुत्तों 
से युद्ध करने लगा ॥ ४३ ॥ ह 
परर्पर॑ प्रतेस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । 
कक अल ९ 
असीददसुरो युद्धे शक्रसूनुव्यवधत ॥ ४४ ॥ 
वानर ओर भ्रसुर का युद्ध हुश्रा | युद्ध दोते होते उस अखुर 
का बल ज्ञीण होने लगा ओर वालि का बढ़ने लगा ॥ ४४ ॥ 
व्यापारवीयपैयेंश्र परिक्षीणं पराक्रम! । 
त॑ तु दुन्दुभिमुत्पात्य धरण्याममभ्यपातयत्‌ | ४५ ॥॥ 
जब दुन्दूसि का सोहस, वल्न, घैये और पराक्रम मन्द पड़े गया, 
! तब वालि ने उठा कर, उसे ज़प्रीन पर पटक दिया ॥ ४४ ॥ 
युद्ध प्राणहरे वस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा । 
पपात च महाकायः क्षितों पश्चत्वमागत) ॥ ४६ ॥ 


उस प्राणविनाशकारी युद्ध में दुन्दमि को वाल्ति ने चूर्ण कर 


डाला । तव वह महाकाय अछुर जमीन पर गिर कर, मर 
गया ॥ ४६ ॥ 
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त॑ तोलयिता वाहुभ्यां गतसत्त्मचेतनम्‌ | 
चिक्षेप वल्वान्वाली वेगेनेकेन योजनम ।। ४७ ॥ 
बलवान वाक्षि ने उस गतग्राण दुन्द्मभि के उठा कर, एक येजन 
पर फंक दिया ॥ 3७ ॥ 
तरय वेगपविद्धर्य वक्‍त्रातक्षतजविन्दव | 
प्रपेतुमास्तोत्क्ि्ता मतज्नस्याश्रम॑ प्रति || ४८ ॥ 
वालि ने ज्ञव उसे बड़े ज्ञोर से फेंका, तव उसके मुख से 
ठपकता हुआ रुधिए, वायु के क्ोके से उड़ कर, मत के झाश्रम में 
मग्रिय ॥ ४८॥ 
तान्द्टा पतितांस्तस्य घुनिः शोणितविप्रुप । 
क्रद्धस्तत्र महाभागश्रिन्तयामास के न्वयम्‌ ॥ ४९॥ 
येनाह सहसा स्पृष्ठ शोणितेन हुरात्मना | 
कीअ्य॑ दुरात्मा दुवृद्धिर्ृतात्मा' च वालिश) ॥ ५० ॥ 
मुनि उन रुधिर की वूंदों के देख, बहुत क्रद हुए ओर कुछ 
देर तक वे सोचते रहे कि, किस दुए ने मेरे ऊपर यह रुधिर का 
दिड्काव किया है। वह कोन दुरात्मा, दुर्वद्धि, नीच, अजितेन्द्रिय 
झोर सूख हे ?! ॥४६॥ ४० ॥ 
इत्युक्वाथ विनिष्कम्य ददश मुनिषुद्धवः । 
महिर्ष॑ पवेताकारं गतासुं पतितं भुवि ॥ ५१॥ . 
इस प्रकार सोच विचार ज्यों ही घुनि आश्रम से निकले, त्यों ही 
उन्हें एक पर्वताकार मेंसा मरा हुआ, ज़मीन पर पड़ा, देख पड़ा॥११॥ 


! भज्वतात्मा--भवश्ीक्षतान्त:करण: | ( गो० ) 
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स॒तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृत॑ हि तत्‌ | 
उत्ससज महाशापं क्षेप्तारं वालिन॑ प्रति ॥ ५२॥ 
तव तो मतडू मुनि ने तपोवल्न से ज्ञान लिया,कि, यद्द सारी 
करतूत वालि की है। अतः यह जान उन्होंने भेसा फेंकने वाले 
चालि के शाप दिया ॥ ४२ ॥ 
इह तेनाप्रबेष्ठव्यं प्रविष्टय वधा भवेत्‌ || 
बन॑ मत्संश्रयं येन दूपितं रुधिरखवे! )| ५३॥ 
मेरे श्राश्रमम के जिसने रक्त की वृंदों से तर कर दूषित कर 
दिया है, वह इस पआश्रम में न थाने पावेगा ओर यदि आया तो 
चह मर ज्ञायगा ॥ ५३ ॥ 
संभग्रा। पादपारचेमे क्षिपतेहासुरी तनुम्‌। 
५ जे ०» ५ 
समन्तायोजन पूण्णमाश्रमं मामक॑ यदि ॥ ५४ ॥ 
९ ५ 
आगमिष्यति दुबुद्धिव्येक्तं स न भविष्यति । 
ये चापि सचिवास्तस्य संभ्रिता मार्क बनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
न च तेरिह वस्तव्य॑ श्रुत्वा यान्तु यथासुखम्‌ | 
यदि तेथ्पीह तिप्ठन्ति शपिष्ये तानपि भरुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इस अछुर की सृत देह फेंक कर, जिसने मेरे आश्रम के चृत्त 
तोड़े हैं वह यदि मेरे आध्म में घुसा या इस शाश्रम के चार 
कीस के घेरे के भोतर व दुर्वद्धि ग्राया, तो भी, वह निश्चय दी 
मर ज्ञायगा । उसके प्रित्र या मंत्री--काई भी ज्ञो मेरे वन में वास 
करते हैं, अब वे भी यहाँ न रहें। यदि वे यहाँ रहेंगे तो, उन्हें भी में 


अचश्य शाप दे ढूँगा | अतः मेरे इस शाप के छुम, उन्हें अन्यत्र जहाँ 
कहीं सुख मि्ते, वहाँ चल्न देना चाहिये ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ४६ |॥ 
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बने+स्िन्पामकेजत्यथ पुत्रवत्परिषािते | 
पत्राडुरविनाशाय फलमूठाभवाय च | ५७ || 
क्योंकि में इस वत का पालन सदा पुश्रवत्‌ किया करता हूँ। 
उनके यहाँ रहने से पत्ते '्रहुर फल शोर मृत्ष पक भी नहीं वचने 
पाते ॥ ५७ ॥ 
दिवसभास्य मर्यादा य॑ द्रष्ठा श्वाजर्सि वानरम्‌ | 
बहुवधसहस्राणि स वे शैले। मविष्यति ॥ ५८ ॥ 
गाज के दिन तक मेरे शाप को मर्यादा है, सबेरा द्वोते ही 
वाल्ति की ध्रोर के जिस किसी वंदर के! यहाँ देखू गा, तो उसे 
हज़ारों वर्ष तक पत्थर हो कर रहना पड़ेगा ॥ ४८ ॥ 
ततस्ते वानराः भ्रुत्वा गिरं मुनिसमीरिताम्‌ । 


निश्चक्रमुवनात्तस्मात्तान्दट्ठा वालिर्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥| 
तदनन्तर उस वन के रहने वाले सव वानर मुनि के ये वचन 
खुन कर, वहाँ से चलने गये। उनके वहाँ से निकल्ला हुआ देख, 
वालनि बोला ॥ ५६ ॥ 


कि भवन्तः समसताश्र मतड्रवनवासिनः | 


मत्समीपमलुप्राप्ता अपि खस्ति वनोकसाम्‌ ॥ ६० ॥ 
मतड़चनवासी वानरों ! तुम सव के सब क्यों मेरे पास आये 
है| ? सव चानर प्रसन्न तो हैं ! ॥ ६० ॥ 


ततस्ते कारणं सब तदा शञाप॑ च वालिनः । 
शंसुवानरा; सर्वे वालिने हेममालिने ! ६१॥ 


उन सव वानरों ने सुवर्णमाज्राधारी वाल्नि से साय वृत्तान्त कहां 
झोर यह कहा कि, आपको भी मतडू घुनि ने शाप दिया है ॥ ६१॥ 
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एतच्छुल्ा तदा वाली वचन बानरेरितम्‌ । 
स महर्षि तदासाथ याचते सर कृताझलि। ॥ ६२ ॥ 
उन वानरों के वचन खुन वालि- महर्षि मतड़ के पास ज्ञा ओर 
हाथ जोड़ उनके प्रसन्न करने लगा ॥ ६२ ॥ 
महर्पिस्तमनाहत्य प्रविवेशाश्रम तदा । 
शापधारणभीतस्तु वाली विद्वलतां गत। ॥ ६६ ॥ 
पण्तु मह॒पि मतडु उसकी वातों पर ध्यान व दे, अपने आश्रम 
के भीतर उठ कर चले गये शोर शाप ऋह भय से वालि अत्यन्त 
विकल दो गया ॥ ३ ॥ 


तत; शापभयाद्वीत ऋश्यमूर्क महागिरिम््‌ । 
9 >> ७ ०» ब्थ्‌ 
प्रवेष्ट नेच्छति हरिद्रृष्ट वापि नरेपवर ॥ ६४ ॥ 
है नरेबर | तब से शाप के मय से वालि इस ऋष्यमृक पर्वत 
पर कमी नहीं झाता--यहाोँ तक कि, इस पर्वत की ओर मारे डर 
के देखता भी नहीं | 48 ॥ 
तस्याप्रवेशं जात्वाआइमिर्द राम महावनम्‌ । 
विचरामि सहामात्यो विषादेन विवजित: ॥ ६५॥ 
वालि का इस बन में थ्राना निपिद्ध जान कर दी में, विषाद 
रदित दे, मंत्रियों सहित इस वन में वास करता हैं ॥ ३५ ॥ 
एपोअस्थिनिचयस्तस्य हुन्दुमे! सम्पकाशते | 


वीयोस्सेकान्निरस्तस्थ गिरिकृटेपणी महान ॥ ९६ ॥ 
ब सा यही उस दुन्दुसि की हृड्डियों का पहाड़ के समान ढेर 
है, जिसके वालि ने अपने वल पराक्रम से उठा कर, यहां फेंका 
था।॥ ६६ ॥ 
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इमरे च विपुला। साला! सप्त शाखावलम्विनः | 
यत्रेक घटते' बाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥ ३७॥ 
हे राम ! ये ज्ञो मोर सात साखू के वड़ी बड़ी शाखाश्नों वाल्ते 
पेड हैं, इनमें से एक एक के वालि अपने पराक्रम से दिला कर 
विना पत्ते का कर सकता है ॥ ६७ || 
एतदर्यासमं वीय मया राम प्रकौर्तितम्‌ | 
कर्थ॑ त॑ वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यससे नुप ॥ ६८॥ 
हे राम | मेंने यह आपसे वालि का वल वर्णन किया से श्राप 
उस वाल्नि के युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे ॥ दैए॥. 
तथा ब्रवाणं सुग्रीव॑ पहसंटलक्ष्मणोअवीत | 
कस्मिन्कर्मणि निहत्ते श्र्ध्या वालिनों वधम्‌॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए सुग्रीव से लक्मण जी ने हंस कर कददा-- 
श्रीशमचन्ध जी कोनसा काम कर के तृमकी दिखावे जिससे उनके 
द्वारा वालि के मारे जाने का तुमके विश्वास हो ॥ ६६।। 
तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्पुरा । 
एवमेकैकशों वाली विव्याधाय स चासकृत्‌ ॥ ७० ॥ 
यह सुन, सुग्रीव वाले कि, ये सात साल के दत्त जो सामने 
देख पड़ते हैं वाजि इन पेड़ों में से एक को पकड़ जब चाहता था, 
तब एक ही वार में सब वृत्तों का हिल्ला देवा था॥ ७० ॥ 
रामोउपि दारयेदेषां वाणेनेकेन चेद्हुमम्‌ | 
वालिन निहतं मन्ये दृष्ठ। रामरय विक्रमम | ७१ ॥ 
! घठ्ते-आक्नोति | (गे० ) , . .,,. 
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से भरीरामचन्द्र जी भी यदि एक दी वाण से इनमें से एक भी 
साल के चृत्त के काठ डालें तो, में इनका पराक्रम देख, वालि के . 
मरा समर ॥ ७१॥ 
हतस्य महिषस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्याथ प्रश्तिपेच्चेत्तरसा हे पनु/शते || ७२ ॥ 
खत ढुर्दुभि की हड्डियों के ढेर के एक पैर से यदि राम दो सो 
धनुष पर फेंक दें तो में वालि के! मरा समभूँ ॥ ७१॥ 
एवप्ुक्ल्ा तु सुग्रीवो राम रक्तान्तलाचनम्‌ । 


ध्यात्वा मुहूर्त काकुत्स्थं पुनरेव वचोध्ञवीत्‌ ॥ ७३॥ 
यह कद .सुप्रीव ्ञाल ज्ञाल नेच कर ओर मुहूर्त भर सोच 
कर, फिर श्रीराम से वोले ॥ ७३ ॥ 


श्रश्ष श्रधाती च प्रख्यातवतपोरुष) । 
वलवान्वानरों वाली संयुगेष्वपराजित; || ७४ ॥ 
हे राम ! वाल स्वयं वड़ा शूर धीर ओर शुर वीरों का वध करने 

वाला है । चह एक पसिद्ध वलवान्‌ और पुरुषा्थी है। उस वल्षवान 
वानर वाल्नि को युद्ध में कोई पराज्ञित नहीं कर सकता है ॥ ७४ ॥ 

दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि | 

यानि संचिन्त्य भीतेजशश्यमुक॑ समाश्रितः ॥ ७५ ॥ 
हित जितने काम देखे ज्ञाते हैं, उन्हें देवता भी नहीं कर 

। उनके उन कर्मो का स्मरण करने ही से मुझे वड़ा डर लगता 
है भोर इसीसे में इस ऋष्यम्क पर्च॑त पर पढ़ा रहता हू ॥ ७५॥ 

तमजय्यमधृष्यं च वानरेन्द्रममपणस्‌ । 

विचिन्तयत्न सुश्चामि ऋश्यमृकमर् लिमयू॥ ७६ ॥ 


एकादश सर्गः ११३ 


उस भ्रज्ञेय, अध्ृष्य, ओर सदन करने के भ्योग्य वालि की 
याद्‌ कर के, में ऋश्यम्क पव॑त के नहीं छोड़ सकता ॥ ७६ ॥ 
उद्ठिय। शक्जितश्रापि विचरामि महावने | 
क्र 
अनुरक्तेः सहामात्येहेलुमलमुखैबरे ॥ ७७॥ 
में उद्धिम्त ओर शद्भित हो हनुमानादि पाँच मंत्रियों के साथ इस 
महावन में घूमा फिरा करता हूँ॥ ७७ ॥ 
उपरूब्ध च मे ह्ाध्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल् । 
त्वामह पुरुषव्याप्र हिमवन्तमिवाश्रित) ॥ ७८ ॥ 
हे मित्रवत्सल नरश्रेष्ठ | आप सछाष्य ओर सम्मित्र हैं। जेसे 
जोग हिमालय का श्राश्रय लेते हैं, वैसे ही मेंने आपका आश्रय 
लिया है ॥ ७८॥ ु 
किंतु तस्य वरुब्षोहं दुर्भातुवे छशालिन! । 
अप्रत्यक्ष॑ तु मे बीये समरे तव राघव ॥ ७९ ॥ 
दे राघव | मुझे अपने उस बलवान एवं दुशत्मा भाई वात्ति का 
वल्न मालूम है; परन्तु मुझे अ्रभो यह नहीं मालूम कि, आप कैसे 
बलवान, हैं | ७६ ॥ 
न खल्वहं ता तुलये नावमन्ये न भीषये | 
कर्ममिस्तस्य भीमैस्तु कातय जनित मम ॥ ८० ॥ 
.. इस लिये न तो में उसके साथ .तुलना कर. सकता हूँ, न में 
झापका पअनांदर करता हैँ ओर न भ्रापका उससे भयभीत ही; करता 
हैं। किन्तु उसके इन भयदुर कर्मों का सोच कर, में कातर होता 


हैँ॥प०॥ .. . | 
का वा० रा० कि०--८ 


११४ किफ्कित्धाकायडे 


काम राघव ते वाणी प्रमाणं पेयमाक्ृत्ति: । 
सूचयन्ति पर॑ तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम॥ ८१॥ 
है राघव | श्रापके वचन, थेय॑ ओर ध्यक्ृषति दी से ध्रापके वीर 
होने का परिचय मिलता है। ये सव गुण, राख से ढकी हुईं श्राग 
की तरह आपके तेज के! सूचित करते हैं ।। ८१ ॥ 
तस्य तद्॒चनं भ्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः | 
* स्पितपृ्वमथों राम! पत्युवाच हरि प्रभु) ॥ ८२ ॥ 
कीरामचन्द्र जी मरद्त्मा सुत्रीव के ये वचन सुन, मुसक्या कर 
उनसे वोले || ८२ ॥ 
यदि न प्रलयोज्स्मासु विक्रमे तव वानर । 
प्रययं समरे छ्लाध्यमहमुत्यादयामि ते || ८३ ॥ 


हे वानर | यदि ठुमके मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं है, तो में 
तुम्हें अपने में वालि के साथ युद्ध करने में उत्क४ वल्र रखने का 
पक्का विश्वास कराये देता हूँ ॥ ८३ ॥ 


एबुक्त्वा तु सुग्रीब॑ साम्त्व॑ छक्ष्मणपूज) । 
राधवो दुन्हुभेः काय॑ पादाहुष्ठेन छीलया ॥ ८४ ॥ 
तोलगित्वा महावाहुश्रिक्षेप दशयोजनम्‌ । 
असुरस्य तनुं शुष्क॑ पादाहुष्ठेन वीयंबान्‌ ॥ ८५॥ 
| महावाहु भ्रीराम्चन्द्र जी ने इस प्रकार सुत्रीव के समक्का कर, 
”, ' कापने पैर के अँगूठे से दुन्हुभी की हड्डियों के ढेर को झ्नायास 


दूस याजन पर फेक दिया। उस शअछुर के शरीर को सूखी हड़ियों 
के वल्नवान श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पैर के अँगूटे से ।| ८४ ॥ ५५॥ 


| 


| 
॥ 


पकादुशः सर्गः ११४ 


प्षिप्तं दृष्ठा तत; कार्य सुग्रीव! पुनरब्बीत्‌ । 
लक्ष्मणस्पाग्रतो राममिदं वचनमथवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
फैफ़ा जाना देख, सुग्रीव ने लक्ष्मण के सामने श्रोरामचद्ध जी 
से भ्रधयुक्त ये वचन कहें ।। ८६ ॥| 
हरीणाग्ग्रतो वीर॑ तपन्तमिव भारकरप | 
आह) समांसः प्रत्यग्रः क्षिप्ठः काय! पुरा सखे ॥ ८७॥ 
लघु! सम्मति निमासस्तृणभूतथ राषव | 
परिभरान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा ॥ ८८ ॥ 
प्षिप्तमेव॑ प्रहर्षेण भवता रघुनन्दन | 
नात्र शक्य॑ बर्ल ज्ञतुं तव वा तस्य वा्पिकस ॥ ८९ ॥ 
सुश्रीव ने ये वचन वानरों के सामने सूर्य की तरह तपते हुए 
श्रीयमचन्ध जी से कद्दे--दे सखे ! पहले यह शरीर रुधिर मांस 
युक्त था। उस समय मेरे भाई वालि ने बड़े परिश्रम से इसे उठा 
कर फेंका था। है रघुनन्दन ! अब तो यद शरीर माँसद्ीन होने से 
तूण की तरदद, दृदका हो गया है। उसे आपने सहज में फैक दिया 
है। प्तः आपके और वालि के वल में कमोपेशी नहीं मालूम 
हो सहझृती ॥ ८७ | ८८ ॥ ८६ ॥ 


आदे शुष्कमिति शोतत्सुमहद्रावान्तरस । 
स एवं संशयस्तात तव तस्य चे यद्गधले ॥ ९० ॥ 


है राघव ! गीली भोर सूखी वस्तु के वज़न में वड़ा अन्तर 
होता है। इसीसे आपके ओर उसके वल्न की तुलना करने में 
संशय उत्पन्न दो गया | ६० ॥ 


११६ किफ्िप्धाकाणडे 


सालमेक॑ तु निर्मिन्या भवेद्यक्तिवेछावले | 
कृत्वेद॑ काएुक सज्यं हस्तिहस्तमिवाततम । 
_ आकर्णपूर्णमायम्य विसजख महाशरम ॥ ९१॥ 
आप एक साखू के पेड़ के भेद्‌व करें तो अभी आपका और 
वालि का वल्लावल मालूम पड़ जाय | आप इस हाथी की सूंड की 
तरह अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर ओर उसे कान तक खांच 
एक बड़ा तीर छोड़िये ॥॥ ६१ ॥ 
इम हि साल सहितस्तया शरो 
न संशयोत्रारित विदारयिष्यति | 
अल विमरेन मप्त प्रिय भुव॑ 
- कुरुष्ष राजात्मन शापितों भया ॥ ९१ ॥ 
है राजपुत्र! भापका दोड़ा हुआ तीर निश्चय दी इस शाल के 
वृत्त को विदी्ण कर डालेगा। अव आप इस विषय में कुछ भी: 
सोच विचार न करें और आपके मेरी शपथ है, आप अवश्य मेरा 
इतना प्रिय कार्य कर के दिखायें ॥ ६२॥ । 
यथा हि तेज।सु वर) सदा रवि- 
यथा हि शैछो हिमवान्महाद्रिषु । 
यया चतुष्पात्सु च केसरी बर- 
स्तथा नराणामसि विक्रमे दरः ॥ ९३ ॥ 
। इति एकादश: सर्गः ॥ 
.. जैसे तेजथ्लथियों में दे, पर्चतों में हिमालय ओर चोपायों में 
सिद श्रेष्ठ है, चैसे ही पराक्रमशाली पुरुषों में आप श्रेष्ठ हैं॥ ६३ ॥ 
किक्किन्धाकाएड का ग्यारह्ाँ सगे पूरा हुआ | 


दादशः सर्गः 
“है सज्जन 
एतथ्व वचन श्रुतता सुग्रीवेण सुभाषितम | 
प्रत्ययाथ गहातेजा राप्ो जग्राह कारक ॥ १ ॥ 
सुग्रीच के इन चचनों के खुन महातेजस्वी थोरामचन्द्र जी ने, 
उनके विश्वास कराने के लिये, अपना धनुष उठाया ॥ १॥ 
से मृहील्वा पनुर्धोर शरमेक॑ व मानद) । 
सालमुदिस्य चिक्षेप ज्याखने! प्रयन्दिश) ॥ २॥ 
मानप्रद्‌ श्रीराम जी ने उस भयडुर घनुष पर एक तीर रख, 
शोर साल के पेड़ के निशाना वना इसे पेसे ज्ञोर से दाड़! कि, 
उसके छुटने के शब्द से दसों दिशाएँ परिपूर्ण दो गयीं ॥ २॥ 
स॒ विसृष्ठो वछवता वाणः खर्णपरिष्कृत:! । 
भिर्ता सालानिगरिपस्थे सप्त भूमि विषेश ह॥ ३ ॥ 
सोने के वंदों से जकड़ा हुआ, वह तीर वज्ञवान भीरामचन्द्र जी 
द्वारा चलाया जा कर, सातों तालों के पेड़ों के झोर पंत के फोड़ 
कर ज़मीन में घुस गया ॥ ३ ॥ 
प्रविष्टथ मुहूर्तेन धरां गित्ता महाजवः । | 
निष्पत्य च॒ पुनरतू्ण खतू्णी प्रविवेश ह॥ ४ ॥ 
वह तीर बड़ी तेजी से निकल जमीन के फोड़ ओर मुहत्ते - 
भर में वहाँ से फिए भ्रोरामचन्द्र जी के तरकस में थ्रा गया ॥ ४ ॥ 


१ स्वर्णपरिष्कृत।--र्वर्णपद्वालकृतः |... 


श्श्८ किप्किस्धाकाणडे 


तान्हष्टा सप्त निर्मिच्नान्सालान्वानरपुद्नव) । 
रामस्य भरेगेन विश्मय॑ परम गत। ॥ ५॥ 
वानरश्रेष्ठ छुत्नीव ने सात वाहक वृक्षों का विदीण करने वाक्षे 
श्रीरामचच्द्र ज्ञी के बाण के वेग के देख बड़ा अचंभा माना ।। ५ ॥ 
से यूप्ना न्‍्यपतदूभूमों प्रलम्बीकृतभूषण!! । 
सुग्रीव/ परमप्रीतों राघवाय कृताझ्ञलि। ॥ ६॥ 
सुग्रीच के मालादि भूषण खसक पड़े। उन्होंने पृथियी पर 
पसतर कर भोरामचच्धजी के साष्ठाड़ प्रणाम किया ओर परम प्रसन्न 
हो हाथ जोड़े ॥ ६ ॥ 
हद चोवाच धर्मज कर्मणा तेन हर्पितः । 
राम॑ स्वाश्नविदुपां श्रेष्ठ शूरमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
. श्रीरामचन्द जी के उस कार्य से प्रसन्न हो, सुप्रीव, स्वशक्ष- 
विशारद, वीरवर ओर धर्मशञ भ्रोरामचन्द्र जी से बोले ॥ ७ || 
सेन्द्रानपि सुरान्सबास्त वाणैः पुरुषप॑भ | 
समर्थ: समरे हन्तुं कि पुनरवालिन प्रभो ॥ ८ ॥ . 


दे पुरुषश्रे् | ध्राप अपने वाणों से थाहे तो युद्ध में इच्धादि 
कह देवताश्ों के मार सकते हैं। फिर वालि की तो विसाँत ही 
कया हैं ॥ ८॥। 


येन सप्त महासाला गिरियू मिथ दारिता) । 
वाणेनेकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः॥ ९॥ 
कि सम क द बगल पट मकर कक 00640] 





१ मछम्बीक्रमपण--इत्येनेन उद्ास्पशेउक्तः | ( यो० ) 


द्वादशः सर्गः ११६ 
जिसने सात साल के पेड़ों के शोर भूमि का एक ही वाण से 
दिदीण कर डाला, उमके ( भर्थात्‌ झापके ) सामने युद्धत्तेत्र में 
कौन खड़ा रह सकता है॥ ६॥ 
अथ में विगत; शोक; प्रीतिरय परा मम | 
सुहृदं वां समासाथ महेन्द्रवरणोपमम ॥ १० ॥ 
. झा मेरा दुशव दूर हुआ ओर मुभी वड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। 
मेंने तुमका इन्द्र ओर वरुण के तु्य मित्र पाया है॥ १० ॥ 
तमग्रेव प्रियाथे मे बेरिणं भ्रातरूपिणम्‌ | 
वालिन जहि काकुत्स्य मया वद्धोध्यमझ्जलि। ॥ ११॥ 
दे ध्ोराम | में आपके हाथ जोड़ता हैं। आप मुझे प्रसन्न करने 
के लिये वैरों रूपी मेरे भाई के मारिये ॥ ११॥ 
ततो राम! परिष्वज्य सुग्रीव॑ प्रियदर्शनम | 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञों लक्ष्णानुमतं बच! ॥ १२॥ 
बड़े बुद्धिमान श्रोरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी के समान प्रिय- 
दर्शन सुत्रीव के गले लगा कर, उनसे कहा ॥ ११॥ 
अस्मादगस्छेम किप्किन्धां प्लिप्रं गच्छ त्वमग्रतः | 
गत्वा चाहय सुग्रीव वालिनं भ्राठगन्धिनम्‌! ॥ १३॥ 
है सुग्रीव ! प्रव यहाँ से शीघ्र ही फिप्कित्धा को चलना चाहिये । 
तुम भ्रागे जा कर अपने पध्रातृदिसक भाई के कलकारो ॥ १३॥ 
सर्वे ते त्वरितं गत्वा किप्किन्धां पाढिन पुरीम । 
तृक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्वन्यहने बने ॥ १४ ॥ 
१ आत्गन्धिनम--आतृर्दिसक । ( गो" ) 


ह 
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यह कह फर, श्रीराम सुप्रीवादि सब तुए्त चालि की राजधानी 
किफ्िन्या पुरो में पहुँचे ओर सधन बन में पेड़ों की आड़ में छिप 
कर खड़े रद्दे ॥ १४ ॥ 
मुग्नीवो व्यनदद्घोरं वालिनों द्नकारणात । 
गाहं परिहितो' वेगाब्ादेभिन्दत्रिवास्बरस ॥ १५॥ 
सुग्रीच कपड़ा कमर में लपेद वालि के बुलाने के लिये बड़े 
ज़ोर से चित्लाते रहे, मानों आकाश के वे विदीण कर , 
डालेंगे ॥ १४ ॥ । 
ननाद सुमहानादं पूरयस्व नभःस्थलूम्‌ । 
त॑ श्रुत्वा निनद॑ प्रात क्रुद्धों वाली महावछू। ॥ १६॥ 
उच्चछर से चित्लाते हुए सुग्रीव के नाद से भ्राकाश परिपूर्ण 
हो गया। तव भाई के उस नाद की सुन, मदावली वालि वहुत कद्ध 
हुआ ॥ १६ ॥ हु 
निष्पपात% सुसंरब्धो भास्करोष्स्ततटादिव । 
तत्तस्तु तुझुर युद्ध वालिसुग्रीवयोरभूत ॥ १७॥ 
भर ऐसे फ्पट कर आया, जैसे छूर्य अस्ताचल्न से निकल कर 
आते हैं। तद्नन्तर वालि भर सुप्रीव का तुप्ुक्न युद्ध हुआ ॥१७॥ 
गगने ग्रहयोधोरं बुधाज्ारकयोरिव | 
तलरशनिकस्पेरच वज्रकल्पैरच मुष्ठिमि! ॥ १८ ॥ 
आकाश में बुध भर मज्डल ग्रहों को तरद वाह्षि और सुप्रीव, 
चन्न तुल्य थप्पड़ भोर चन्न तुल्य घूंसों से ॥ १८॥ 


! गा परिहितो--वछबृद्धये इह्चद्धपरिधानः | (ग्रो० ) # पाठान्तरे 
४ निरचक्कास ! ] 


ह्ावृशः सगे: श्र 


जप्नतुः समरे3न्योन्यं श्रातरों क्रोपमूर्ितो । 
ततो रामी पनुष्पाणिस्तावुभी समुदीक्ष्य तु ॥ १९॥ 


क्रोध में भर एक दुसरे के मारने लगे । उस समय भ्रीरामचन् 
जी पनुष वाण लिये हुए उन दोनों भाइयों का देखते रे ॥ १६ ॥ 


अम्योग्यसत्शों वीरावुभो देवाविवारिवनों । 
यत्नावगच्छत्मुग्रीवं वालिन वाउपि राघव। ॥ २० ॥ 
दोनों एक ही शक्ल दस्त के थे, मानों दोनों प्रश्बनीकुमार दों। 
श्रीरमचस्र जी के यह भेद न ज्ञान पड़ा कि, उन दोनों में कौनसा 
वाल्नि है और कोन सा सुप्रीव ॥| २० ॥। 


ततों न क्ृतवान्वुद्धि मोक्तुमन्तकरं शर्म । 

एतरिमनस्तरे भर! सुग्रीवस्तेन वालिना | २१ ॥ 

अपश्यन्राधर्व नाथम्रश्यमृकक पहुदुवे । 

छान्‍्तो रुपिरसिक्ताड़! पहारंभजरीक्ृत!% ॥ २२ || 

इसीसे श्रीरामचन्द्र जी ने शत्र के प्राण दरने बाले अपने वाण 

के न दाड़ा | उधर सम्रोच, चालि से द्वार कर, श्रीशमचन्द्र जी के 
झपनी सहायता करने में उद्यत न देख, ऋश्यपुक पर्वेत पर भाग 
गया। उस समय वालि के पदारों से छुम्नीव त्षत मिक्ञत दो रहा 
था | वह धक गया था और खून में टूवा हुआ था ॥ २१ ॥ २२॥ 


वालिनाउमिद्रतः क्रोधात्मविवेश महावनम्‌ | 
त॑ं प्रविष्दं बर्न द्ठा वाली शापभयार्दितः ॥ २३ ॥ 


४ पाठान्तरे * जझरी 


११५२ किफिन्धाकायडे 
बाल ने जब कोध में भर छुम्रीव का पीछा किया, तव सुप्रीव 
भाग कर महावन में चला गया। सुप्रीव को उस महावन में 
प्रविष्ट हुआ देख, वालि शाप के भय से चस्त हो ॥ १३ ॥ 
मुक्तो दसि लमित्युक्त्वा सन्निहत्तों महाद्युतिः । 
राघवोजपि सह आात्रा सह चेव हनूमता ॥ २४ ॥ 
वोला कि, जा तुर्से छोड़ दियां। यह कह वह महाद्तिमान्‌ 
वालि वहाँ से लौट गया। भ्रोरामचन्र जी भी लक्ष्मण ओर हसुमान 
के साथ ॥ २४ ॥ 
तदेव वनमागच्छत्सुग्रीवों यंत्र वानर। । 
त॑ समीक्ष्यागतं राम॑ सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ ॥ २५॥। : 
हीमान्दीनभुवाचेद॑ वसुधामवलोकयन्‌ | 
आहयस्वेति भामुक्ला दरशयित्वा च विक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस चन में पहुँचे जहाँ सम्रीच थे। सुपीव मे, लद्मण सदित 
श्रीरामचन्द्र जी के श्राते देख, लज्ञा के मारे नीचे सिर झुका, 
पृथिदी की ओर देखते हुए दीनता पूत्रक कहा--है राम ! तुमने 
ध्पना पराक्रम दिखा, मुझसे तो कद्दा कि, वालि के लत्ञकारो 
॥ २५ ॥ २६ ॥ 
वेरिणा घातयित्वा च किमिदानीं तया कृतम्‌ । 
तामेव वेलां वक्तव्यं तथा राघव तत्त्ततः ॥ २७॥ 
झोर शत्र से मुझे ,खूब पिठवाया से। यह तुमने क्यों किया 


है राघव | यदि आपके उसे नहीं मारना था तो यह वात आपके 
स्पष्ट कप से पहिल्ते दो कद देनो चाहिये थी ॥ २७ ॥। 


वालिनं न निहन्मीति ततो नाइमितों व्जे । 
तस्य चेव॑ ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 


द्वादशः सर्ग; श्श्३ 


3.. कि, ४५ वालि का न भाझँगा। यदि यह वात मुझे मालूम हो 
! जाती तो में यहां से वहाँ क्यों जाता | इस प्रकार कहते हुए महाक्ा 
सुप्नीव से ॥ २८ || 


करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरत्रवीत्‌ । 
| सुग्रीव भ्रुयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम ॥ २९॥ 
। कारणं येन वाणो5्यं न पया स विसर्जित) | 
अलझ्जारेण वेषेण! प्रमाणेनः गतेन च॥ ३० ॥ 
त्व॑ च सुग्रीव वाली च सहझों स्थ! परस्परम | 
: खरेण वचसा चेव प्रेक्षेितिन च वानर ॥ ३१ ॥ 
, विक्रमेण च वाक्य व्यक्ति३ वां नोपलक्षये | 
ततोऊं रुपसाहश्यान्मोहितों वानरोत्तम ॥ ३२॥ 
श्ीरामचन्द्र जी ने करुणा पूर्ण शोर नप्नता युक्त शब्दों में पुनः 
कहा । दे सुत्रीव | क्रोध मत करो । मैंने जिस लिये तीर नहीं चलाया 
उसका कारण सुनो । तुम्हारों दोनों की सज्नावट, आकार, डील- 
डोज, चालढाल एक दूसरे से विव्कुल मिलती है। यहां तक कि, 
. तुम दोनों का कयठछर, तेज, वितचन, विक्रम ओर वोलचाल में भी 
कुछ विशेषता नहीं देख पड़ती। है वानरोत्तम, तुम दोनों की एकसी 
.._शह्व देने के कारण में घोखे में पढ़ गया ॥२६॥३०॥३१॥३९॥ 
नोत्सनामि महावेगं शरं शत्रुनिवहणम्‌ | 
जीवितान्तकरं घोर॑ साहश्यातु विश्ज्धितः ॥ रे३े ॥ 
| पैषेण--आाकारेण । ( गो० ) २ प्रमाणेन-भौ्त्येन | ( रा० ) 
३ व्यक्ति--विधेषं | ( गो ) 
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इसी किये मैंने महावेगवान्‌ शत्रुनाशकारी तीर नहीं छोड़ा । 
उस सम्रय भेरे मन में तुम दोनों का एडसा रूप देख, सन्दृह उठ 
खड़ा हुआ था और इसीसे प्राणघातक भयडुर वाण मेंने नहीं 
छेड़ा था ॥ ३३ ॥ 


मूलघातो न नो स्याद्धि इयोरपि छृतों गया । 
लि वीरे विपत्रे हि अज्ञानाह्मापवान्यया ॥ ३४ ॥ 
है कषिराज | यदि भोले में ओर हड़वड़ी में वह वाण तुम्दारे 
लग जाता तो दम दोनों की जड़ ही कठ जाती ॥ ३४॥। 
पोत्य' च मम वाल्य च ख्यापितं स्थाद्रीख्वर | 
दत्ताभयवधो नाम पातक महदुच्यते ॥ २५ ॥ | 


शोर दे हरीश्वर ! मेरे सूर्खता ओर लड़कपन का सर्वेत्र| 
ठिढारा पिठ जाता | इतना ही नहीं, वहिक अभय दे कर, वध करने 
से मुझे बड़ा भारी पाप लगता ॥ ३४ ॥ | 


अहं च लक्ष्मणरचेव सीता च वरवर्णिनी । 
लद॒धीना वय॑ सर्वे वनेअस्मिज्शरणं भवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्या में, क्या लक्ष्मण ओर क्या श्रेट्र्ण वाली ज्ञानकी--दम 


सव ही शआपके अधीन हैं, क्योंकि यहाँ इस वन में आप दी एक 
मात्र हम लेगों के रत्तक हैं ॥ ३६॥ 


तस्मायुध्यख भूयस्त॑ निःशड्लो# वानरेशवर । 
अस्मिन्मुहूर्ते सुग्रीव पश्य वालिनमाहवे ॥ ३७ ॥ 

निरस्तमिषृणेकेन वेष्टपानं महीतले | 

अभिज्ञानं छुरुष तल्वमात्मनों वानरेश्वर || ३८ ॥ 


क पाठान्तरे '* मा सा दाह्टाइच वानर ” । | पाठाल्तरे--- एतन्‌ ” । 


| 
॥ 
| 


द्वादृशः सगे १२५ 
: श्रतएव हे कपिराज | तुम निःशहु होकर पुनः ज्ञा कर, वालि 
से लड़ी | तुम इसी मुह॒त्त देखेंगे कि, संग्राम में मेरे एक वाण से 
गिर कर वाली भूमि पर छुठपटा रहा है। किन्तु हे वानरराज | तुम 
झपनी पहिचान के लिये कोई चिन्ह घारण कर जो ॥३७॥ ३८॥ 
येन ल्वामभिनानीयां इन्द्रयुद्धुपागतम्‌ | 
गजएषपीमिमां फुछामुत्ाट्य शुभलक्षणाम ॥ ३९ ॥ 
कुर लक्ष्मण कृष्ठे्स्य सुग्रीवरय महात्मनः । 
ततो गिरितटे जातामुत्याट्य कुछुमाकुलामू ॥ ४० ॥ 
जिससे दन्दयुद्ध करते समय में तुमको पदिचान सकू | दे 
लत्मण | तुम इस फूली हुई ओर शुभ लक्षण वाली नागपुष्पी 
लता के उखाड़ कर, मद्दात्मा सुग्रीव के गत्ते में वाँध दो । तव पवेत 
के किनारे उगी हुई ओर फूल्ी हुईं ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणों गमपुष्पी तां तस्य कण्ठे व्यसजयत्र्‌ | 
से तया शुशुभे श्रीमाँछतया कण्ठसक्तया ॥ ४१ ॥ 
मालयेव वलाकानां ससन्ध्य इंच तोयद) ॥ ४२ ॥ 


नागपुष्पी के! उखाड़, लक्ष्मण ने उसे सुप्रीव के करठ में बाँध 
दी । उस लता की मात्रा पद्िनने से सुप्रोव की ऐसो शोभा हुई, 
जैसी शोभा कि, वगलों को पंक्ति से सन्ध्याकाल्नीन मेघ की होती 


है॥ 8१॥ ४२॥ 


विश्राजमानों वपुषा रामवाक्यसमाहितः । 
जगाम सह रामेण क्िष्किन्धां वालिपालितामू॥ ४३ ॥ 


॥ इति द्वादशः सगे ॥ 


किष्किन्धाकायडे 


गपने शरीर के इस प्रकार शोमायमान कर ओर श्रीरामचन्द्र 
के वचनों पर ध्यान दे कर, सुप्रोव श्रीरामचन्द्र जी के। साथ ले, 
पुनः वालि को राजधानी किप्किन्चा पुरी को गये ॥ ४३ ॥ 


किष्किल्धाकायड का वारदवां सर्ग पूरा हुआ । 
स्लनलन- नल 


त्रयोदशः स्गः 
-- मैं 


ऋश्यमूकात्स धर्मात्मा किप्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः । 
जगाम सहसुग्रीवो वालिविक्रमपालितामू ॥ १ ॥ 


वे धर्मामा भोरामचचछ, सुप्रीव को साथ ले, ऋश्यमृक से, 
गल्ति के पराक्रम से पाल्ित, किष्किन्धा पुरी के गये ॥ १॥ 


समुबम्य मह्चापं राम; काश्वनभूषितम्‌ । 
शरांथादित्यसड्ाशन्गहीता रणसाधकान ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर और छू 
की तरह चमचमाते और लड़ाई में काम आने वाले तीर, दाथ में 
ले लिये।॥ २॥ 
अग्रतस्तु ययो तस्य राघवस्य महात्मनः । 
सुग्रीवः संहृतग्रीवों लक्ष्मणश्व महावलू। ॥ ३॥ 


मज़बूत गरदून वाले सुत्नीच ओर मद्दावली ल्त्मण, महात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी के भागे आगे हो-लिये || ३ ॥ 


१२६ 


अयोद्शः सर्ग: १५३ 


पृष्ठतो हनुपान्वीरों नठो नीकथ वानर | 
तारथब महातेजा हरियूथपयूथप ॥ ४ ॥ 
शोर भीरामचन्द्र जी के पीछे ,हनुमान, नल्त, ,नोल और महा 
तेजस्वी तार हो लिये । वार यूथपतियों के यूथ का पति श्र्थात्‌ 
अरनत् था | ४ ॥ 
ते वीक्षमाणा हक्षांश्र पृष्पभारावक्म्बिन! । 
प्रसन्नाम्युवह्ाश्पेव सरितः सागरज्रमाः ॥ ५ ॥ 
रास्ते में वे पुष्पों के वोफ़ से छुके हुए पेड़ों को और स्वच्छ 
जल वाली एवं सपतुद्रगामिनी नदियों के देखते ज्ञाते थे ॥ ५ ॥ 
कन्द्राणि च गैलांध निदराणि गुहास्तया । 
शिखराणि च पुख्यानि दरीश पियद्शना। ॥ ६ ॥ 
वे कच्द्राएँ, पहाड़, धाटियाँ, गुफाएँ, बड़े बड़े शिस्रर भोर 
देखने में सुन्दर दरें देखते जाते थे ॥ ६ ॥ 
वैहय॑विमलेः पर्ण) पर्येथ्ाकेशइुडमलेः । 
शोमितान्सजलान्मार्गे तठाकांध व्यहोफयन्‌ ॥७॥ , 


उन जोगों ने ज्ञाते ज्ञातें रास्ते में पन्‍नों की तरह हरे रंग के 
पत्तों सदित खिल्ले हुए कमल के फूलों से युक्त शाभायमान तालाव 
देखे ॥ ७॥ 
कारण्देः सारसेह्सेबश्ललेमलकुक्कुटे | 
चक्रवाकेस्तथा चान्ये। शकुनेस्पनादितान्‌ ॥ ८ ॥ 


इन तालावों के तट पर कारएडव, सारस, हंस, वज्जुल, जल- 
कुक्कुट, चकई चकवा आदि पत्ती मीठी वोलियाँ बोल रहे थे ॥५॥ 


श्श्८ किफ्िन्धाकारणडे 


मदुशप्पाहुराहराबिभंयास्वनगोचरान्‌ । 
. चरतः सवताप्पश्यन्स्थलीपु हरिणान्स्थितान्‌ ॥९॥ 
उन ज्षागों को, मुलायम हरी दृब चरने वाले और निर्भय हो 
वन में घूमने वाले दिरन, वहाँ की वन-स्थल्तियों में चारो ओर बैठे 
हुए देख पड़े ॥ ६ ॥ 
तटाकवेरिणश्चापि शुक्कदन्तविभूषितान्‌ । 
घोरानेकचरान्वन्यान्द्रिरदान्कूलघधातिन! | १० ॥ 
तड़ागों के वैरी, सफेद दाँतों वाले, भयड्भर रुप वाले, नादियों 
के करसरों के गिराने वाले, जंगली हाथी भो देख पड़े ॥| १०॥ 
मत्तान्गिरितरेत्कृणाझ्ज्मानिव पवेतान । 
वारणान्वारिदपरस्यान्मदीरेणुसमुक्षितान्‌ ॥ ११॥ 
मतवाक्षे, पर्वतों पर टक्कर मारने वाले, चलते पर्वत की तरह ! 
घथवा बड़े बड़े मेधों की तरह, धूल से नहाये हुए हाथियों को ॥? श. 
वने वनचरांथान्यान्खेचरांश विहृड्गमान्‌ | 
पश्यन्तस्त्वरिता जग्मु! सुग्रीववशवर्तिन। ॥ १२ ॥ 

' बानरों के तथा भोर भी धन्य प्रकार के वनचारी जीवों के 
ओर आकाशचारी अनेक पत्तियों के देखते हुए, खुप्नीव के वशवर्ती 
दा, पे सव चले जाते थे ॥ १२ ॥ 

तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरित रघुनन्दनः | , 
दुम्पण्ड बन॑ दृष्ठा राम सुग्रीवमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस समय वे सव वड़ी तेज़ी से चत्ने जा रहे थे, उस समय 


कीरामचन्द्र जी ने सघन दूत्ञों वाले एक वन प्रदेश के देख, सुभीव 
से कहा ॥ १३ ॥ 


हे 
|| 
|| 
न्‍ 


भयेद्शः सर्गः १५६ 


एप मेघ इवाकाशे हक्षपण्ड: प्रकाशते । 
ए 
मेघसहुगतविपुरू। पयन्तकद्लीदत! ॥ १४ ॥ 
दे मित्र | ग्राकाशस्थ मेघ की तरह यह जे चृत्त समुहद हैं मौर 
जिसके चारों ओर केले के पेड गे हैं, || १४॥ 
किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कोतूहल॑ हि मे । 
। & ( ० 
कोतृूहलापनयनं कतमिच्छाम्यहं लया॥ १५ ॥ 
यद क्या है ? इसे में ज्ञानना चाहता हूँ। क्योंकि इसे ज्ञानने 
का मुक्ले वड़ा कैतूहल हो रहा है। से तुम मेरे इस कोतूहल के 
दुर करे ॥ १४ ॥ 
तस्य तद॒चन श्रुता राषवंस्य महात्मन; | 
गच्छत्रेवाचचक्षेज्य सुग्रीवस्तन्महृद्दनम्‌ ॥। १६ ॥ 
मदात्मा श्रोरामचन्ध जी के ये चचन सन, चलते चलते सुत्रीव 
'ने उस महावन का वृत्तान्त कहना आरम्म किया ॥ १६ ॥ 
एतद्राघव विस्तीणमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ । 
उद्यानवनसम्पन्न॑ स्वादूमूलफलोदकम्‌ ॥ १७॥ 
हे रघुनन्द्न | यह लंवा चोड़ा भोर श्रम का दरने वाला एक 
आश्रम है। यह उद्यान, वव और स्थादिए्ट कन्द्‌ मूल फल भोर जल 
से परिपूर्ण है ॥ १७॥ 
अन्न सप्तजना नाम म्ुनय; संशितत्रता! | 
सप्तैवासबधः शीर्षा नियत॑ जलशायिन! ॥ १८ ॥ 
इसमें चड़ें कठाए बृतधारी सप्तजन नामक सात मुनि तप किया 
करते थे | तपस्या करते समय वे ऊपर को पैर भोर नीचे को सिर 


फिये रहते थे ओर नियम से जलशयन करते थे ॥ १८॥ 
चा० रां० कि०--६ 


१३० किफिन्धाकायडे 


सप्तरात्रकृताहरा वायुना बनवासिन! । 
दिव॑ वर्षशतैयाताः सप्तभि! सकलेबरा। ॥ १९ ॥ 
वे वनवासोी मुनि सात दिन पीछे एक दिन केवल वायुभन्तण 
कर लेते ये। इस प्रकार उन्होंने सात सो वर्ष तक तप किया और 


हर का [कर 


अन्त में सातों के सातों सरेह स्वर्ग के सिधारे ।। १६ ॥ 


तेषामेवंप्रभावानां दुमप्राकारसंदतस । 
५ ( सेन कै] 
. आश्रम सुदुराधपंमपि सेन्दें। सुरासुरे! ॥ २० ॥ 
उन्हीं मुनियों के प्रभाव से यद आश्रम वृत्तों से घिरा हुआ है 
शोर इसमें इन्द्र सहित खुर ओर अत्ुुर मो नहीं ज्ञा सकते ॥। २० ॥ 
पक्षिणों वजयन्त्येतत्तयाउन्ये वनचारिणः । 
विशन्ति मोहाधे तत्र निवर्तन्ते न ते पुन! ॥ २१॥ 
पत्ती अथवा अन्य जंगली कोई ज्ञीव इसमें नहीं जाते और जे। . 
कोई भूला भटका वहाँ चला जाता है, चह फिर वहाँ से लौट कर 
नहीं आता ; घर्थात्‌ वहीं मर जाता है] २१॥ 
विभूषणरवाश्ात्र श्रूयन्ते सकलाक्षरा! | 
( ७ 
तूयंगीतस्व॒नाथात्र गन्धों दिव्यश्व राघव || २२ ॥ 
हे राघव ! इसमें अप्सराओों का मधुर गान और गहनों को 
कंकार, ओर वाजों की ध्वनि छुन पड़ती है और बड़ी सुगन्धि भी 
आया करती है ॥ २२॥ 
त्रेता्रयोअपि दीप्यन्ते ध्रूमों छत्र प्रकाशते | 
वेहयज्निव दक्षाग्रान्कपोताइपरुणो घन। ॥ २३ || 


धयेद्शः से: १३१ 


इस ग्राश्नम में तीनों प्रकार के भप्नि ( श्र्थात्‌ गहंपत्याम्ि, 
धादवनीयाप्नि ओए भौत्नाम्नि ) प्रज्यज्ित रहते हैं। उनका यह 
कयूत्तर के भ्रंग फे रंग जला कुद् कुछ लात धुओआँ, इन सव तृत्तों 
पर द्वाया रहता है ॥ २३ ॥ 
एते हक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमर्तका! | 
पेघजालपतिच्छना के छि कक 
च्छत्ना पड़यगिरयों यथा ॥ २४ ॥ 
० देखे ये बूत्त, जिनकी फुनगियाँ घुआं से ढकी हैं, ऐसे शेमित 
हे रहे हैं, जैसे मेधों से हका हुआ पन्ने का पर्यत हो ॥ २४ ॥ 
कु प्रणाम॑ पमात्म॑स्तान्समुद्दिश्य राघव | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संयताज्ललि/॥ २५॥ 
दे धर्माम्नन्‌ | है राघव ! तुम जद्मण सहित हाथ जेड कर, 
उन छुनियों के उद्देश्य से प्रथाम करो ॥ २४५ ॥ 
प्रणमन्ति हिं ये तेपां झुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
न तेपामशुभ॑ किश्विच्छरीरे राम दृश्यते ॥ २६॥ “ 
दे श्रीरामचन्द्र | जो लोग इन प्रह्मतादी सिद्ध पुरुषों को प्रणाम 
करते हैं, उनके शरीर में ज़रासा भी पाप नहीं रहता ॥ २४ ॥ 
ततो राम! सह श्रात्रा लक्ष्मणेन कताझलिः | 
समुद्दिश्य महात्मानस्तानुपीनभ्यवादयत्‌ ॥ २७॥ 
यह छुन भ्रीरामचन्द्र जी ने भाई लद्मण सहित, हाथ जोड़ कर, 
उन मद्दात्मा ऋषियों को प्रणाम किया ॥ २७ ॥ ह 
अभिवाद तु पर्मात्मा रामो श्रावा च छक्ष्मण: । 
. सुग्रीवों वानराइ्चेव जम्मुः संहृष्मानसा: ॥ २८ ॥ .. 


१३२ किष्किन्धाकायडे 


उनकी प्रणाम कर धर्माम्ा श्रीयमचन्ध, लक््मण, सुप्रीव तथा - 
धन्य वानर प्रसन्न होते हुए गन करने लगे || २८॥ 
ते गत्वा द्रमध्वानं तस्मात्सप्ृजनाश्रमात्‌ । 
दव्शुस्तां दुराधपा किप्किन्धां वालिपालिताम ॥२९॥ 
सप्तज्ञन आश्रम से वहुत दूर चलने के वाद उन लोगों ने वालि 
की दुल्ूड्ष किक्किन्धा नगरी देखी ॥ २६ ॥ 
ततस्तु रामानुनरामवानरा। है 
प्रगह्म शत्धाण्युद्ताक तेमसः । 
पुरी सुरेशात्मजवीयपालितां 
वधाय शत्रो; पुनरागता। सह ॥ ३० ॥ 
॥ इति ध्योद्शः सगेः ॥ 
तदनन्तर भ्रीरामचन्द्र, लद्मण तथा अन्य वानर सूय की तरह 


चमचमाते शल्नरों के ले, शन्र का वध करने के लिये, इन्द्रपुत्र वालि 
की राजधानी किकिन्धा में फिर पहुँचे ॥ ३० ॥ 


किफिन्धाकागड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
हैं 
चतु ५ छ 
देशः से; 
“व 
से ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिपालिताम | 
. हक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गहने बने || १ ॥ 


वे सव ल्लोग शीप्रता पूर्वक वालि द्वारा पालित किफिस्धा के 
समीप पहुँच, सघन वन में पेड़ों की भाड़ में खड़े दो गये ॥ १॥ 


चतुदंशः सगेः १३३ 


विसाय# सबंतों दृष्टि कानने काननप्रियः । 
सुग्रीवो विषुलग्रीवः क्रीपमाहारयद्भश्र || २ ॥। 
मोटी गदत बाक्षे खुम्रीव चारों झोर बन में द्वष्टि ैला कर, 
युद्ध करने के लिये अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ २॥ 
तत; स निनदं घोर कृत्वा युद्धाय चाद्यत्‌ | 
परिवारे! परिहतो नादेभिन्दन्निवाम्बरस ॥ ३ ॥ 
और बडी ज्ञार से चिल्ला कर युद्ध के लिये वालि का ललकरने 
लगे | उनका वह नाद चारों और व्याप्त हो गया ओर उस समय 
ऐसा ज्ञान पड़ा मानों थ्राकाश फटा जाता है ॥ ३ ॥ 
गति 
लव महामेघों वायुवेगपुर/सर! । 
अथ वाह्कसब्यो.दप्नसिंहगतिस्तदा ॥ ४ ॥ 
चायु के वेग से चलते द्वुए बड़े वादज् की तरह गरजे कर, 
वालसूर्य सदुश सिंह जैसी चाल चलने वाक्ते ॥ ४ ॥ 
दृष्टा राम क्रियादक्षं सुग्रीवों वाक्‍्यमत्रवीत्‌ | 
हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाश्वनतोरणाम ॥ ५ ॥ 
क्रियाकुशल श्रीराम के देख, सुग्रीव बोले, दे रामचन्द | 
वानरों के फँसाने वाले पाशों से युक्त तथा तपाये हुए काश्न की 
वन्दृनवारों से भूषित, ॥ £॥ 
पह्यां आरकारयन्त्रात्यां किप्िन्धां वालिनः पुरीम | 
प्रतिज्ञा या त्वया वीर कृंता वालिवधे पुरा ॥ १ ॥ 
परकारे और करों से छुलज्ञित, वालि की किफिन्धा 
पुरी के देखिये। हे वीर ! वाल्नि के वध के लिये पहिले तुमने जे। 
प्रतिज्ञा की थी ॥ ६ ॥ प 
_._ # पाठास्तरे-- ४ विचार्य! | पाठास्तरे--/ म्राष्त:स्म ध्वज ” 
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सफकां ता कुरु क्षिपं छतां काल इवागत; | 
एवमुक्तरतु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघव। ॥ ७ ॥ 
उसे आप उसी प्रकार शीत्ष सफल कीजिये जिस प्रकार ऋतु, 
प्राप्त होने पर लताएँ फूलने फलने लगतो हैं। जव धर्मात्मा थ्रोराम- 
चन्द्र जी से स॒त्रीव ने यह कहा ॥ ७॥ 
तमथोवाच सुग्रीब॑ वचन शत्रुसूदनः । 
कृताभिज्ञानचिहस्वमनया गजसाहया ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मणेन सम्नुत्याव्य येपा कण्ठे कृता तव । 
गोभसे हथिक॑ वीर छतया कण्ठसक्तया ॥ ९ ॥ 
विपरीत इवाकाशे सू्यों नक्षत्रमालया | 
अद्य वाल्सिमुत्य॑ ते भयं बेर च वानर ॥ १० ॥ 
तब शत्रुओं का संहार ऋरते वाले भीराम चन्द्र ज्ञी सुग्रीव से 
वोक्षे-है वीर | तुम्दारी पदिचान के लिये, लक्ष्मण ने गजपुष्पीज्ञता 
के उखाड़, तुम्हारे कय॒ठ में वाँध ही दिया है । इस कारण तुम्दारी 
ऐसी शेमा हो रही दे जैसे आकाश में न्ञत्रों की माला के समीप 
ज्ञाने से सूर्य की होती है। दे वानर ! श्राज़ में वालि सम्बन्धी 
तुम्दारा भय और बैर ॥ ८॥ ६ ॥ १० ॥ 
एकेनाहं प्रमेक्ष्यामि वाणमेक्षेण संयुगे | 
५ तरि & 
मम दशेय सुग्रीव वरिणं आ्राठरूपिणम ॥ ११ ॥ 
युद्ध में एक ही वाण चला कर, नप्र कर दूँगा। दे खुशीव ! तुम 
अपने श्रातृरूपी वेरी को मुझ्ते दिखला मर दो ॥ ११॥ 
. वाल्ली विनिहतों यावह्ने पांसुषु वेएते । 
यदि दृष्टिपं प्राप्तो जीवन्स विनिवतते ॥ १२॥ 
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चालि आज मेरे वाण से घायल हो कर, बन में धूछ के ऊपर 
गिर कर छुव्पठावेगा। यदि बह मेरे साभने था कर ज्ञीता त्लौट 


. ज्ञाय॥ १२॥ 


ततो दोषेण मा गच्छेत्सथो गर्हेच्च मा भवान | 
प्रत्यक्ष सप्त ते साला मया वाणेन दारिता) ॥ १३१ ॥ 
तो तुम मुझे दोष देना ओर फिर मेरे पास मत ग्याना तथा 
मुझे धिकारना | यह तो तुम देख ही चुके दो कि, मैंने एक दी वाण 
से सातों ताल वृक्षों का भेदन कर दिया ॥ १३ ॥ 
तेनावेहि वलेनाथ वालिनं निहतं प्रया | 
अद्तं नोक्तपूषे मे वीर कृच्छेअपि तिष्ठता ॥ १४ ॥ 
इससे ठुमके विश्वास हो गया होगा कि, में वालि का मार 
सकता हूँ। अतः प्राज़ तुम वात्लि का मरा हुआ हो समस्को, । हे 
वीर ! बड़ी वड़ी कठिनाइयों में पड कर भी, में क्लूँठ कसी नहीं 
वोला ॥ १४ ॥ ह 
धरमंलोभपरीतेन! न च वक्ष्ये कयश्वन । 
सफछां च करिष्यामि पतिज्ञां जहि संश्रमम ॥ १५॥ 
प्रसृतं कलम क्षेत्रे वर्षणेव शतक्तु। । 
तदाह्ाननिमित्त त्व॑ वालिनो हेममालिन! ॥ १६ ॥ 
ओर न कभी वोलूँगा। क्योंकि मुझ्ते ध्मे की हानि सहाय नहीं 
: है। तुम अपने मन से अपना सन्‍्देंह निकाल डालो । में भ्रपनी 
प्रतिज्ा उसी प्रकार सफल करूँगा, जिस प्रकार इन्द्र जल बर्सा कर 
घान्य के खेतों को सफल करते हैं। अब तुम उस खुषणमालाधारी 
चाल्ि को लक्षकारों ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
१ धर्मकाभपरीतेन--धर्मद्वान्यपरद्दिष्णुनेस्यर्थ: । ( गे।ए ) 
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सुग्रीव छुरु त॑ शब्द निष्पतेश्रेत बानरः | 
जितकाशी वल'छापी त्वया चाधर्पित; पुरा ॥ १७ ॥ 
इसके लिये तुम पऐेसा शब्द ऋरो, जिससे वह वाहिर निकल 
शावे। क्‍योंकि वालि सदा ही विज्ञय को चाहना किया करता है 
जोर अपने वली होने को नामवरी के लिये वह सदा घूमा दी करता 
है। फिर इसके पूर्व तुमकेा वह हरा भी चुका है॥ १७ ॥ 
निष्पतिष्यल्यसड्रेन! बाली स प्रिय्सयुग! । 
.] » ए ३. ३, 
रिपूरणां पषणं शूरा' मपयन्ति न संयुगे | १८ ॥| 
समरप्रिय वालि तुम्हारा शब्द छुनते ही तुरन्त निकल प्रावेगा । 
क्योंकि शूर क्षोग युद्ध में वैरी की ललकार नहीं सह सकते ॥ १८ || 
जानन्तस्तु खक् वीय स्लीसमश्न॑ विशेषतः । 
स॒ तु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवों हेमपिज्ुल। ॥ १९ ॥ 
जो ल्ञोग अपने पराक्रम के जानते हैं वे, विशेष कर, स्री 
. के सामने, शत्र की ललकार छुन, चुक्याप नहीं वैठ सकते । इस 
प्रकार भोरामचद्ध जी के चचन सुन, सुचर्णवर्ण वाले सुग्रीव 
जी; ॥ रै६ ५ 
नगद ऋरनादेन विनि्भिन्द्लिवाम्बरस | 
तस्य शब्देन वित्रस्ता गावों यान्ति हतप्रभा; | 
राजदोष भरागृष्ठा:* कुलस्धिय इवाकुला) || २० ॥ 
आकाश को विदोण करते हुए भयहुर नाद्‌ करने लगे। उस 
नांद से डर कर गायें. सहम गयीं ओर बैसे ही भाग 'सहम गयी और वैसे ही भाग खड़ी हुई जैसे 
..._ ।असहेन--अविल असडे न--अविलंबैन । [गि०) ३ राजदेप--अआगाजकत्लदेषरूपेण । 
( गो० ) ३ परासरष्टाः परे; परपुरुपे मार्ट: केशेबुगुद्दीता: । ( गे।० ) 
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प्रराज्ञकता फैलने पर परपुरुष द्वारा सिर के केश खेंचे जाने पर, 
कुलीन स्रियाँ सहम जाती श्रोर भाग खड़ी होती हैं ॥ २० ॥ 

द्रवन्ति च मुगा। शीघ्र' भग्मा इव रणे हया। । 
पतन्ति च खगा भूमों क्षीणपुण्या इव ग्रहा। ॥ २१॥ 
लड़ाई के मेदान में चाथुक से पीटे हुए घोड़ों ।की तरह सगगण 
इधर उधर दोडने लगे। उड्ते हुए पत्ती, क्षीण-पुण॒य भ्रहों की तरह 
पृथिवी पर गिरने लगे ॥ २१॥ 
ततः स जीमूतगणप्रणादो 
नादं अम्मश्चच्तरया प्रतीत) । 
चर 
सूर्यात्मण! शोयविद्ृद्धतेजा! 
सरित्पतिवोनिलचश्चछोर्मि; ॥| २२ ॥ 
॥ इति चतुदंशः सगः ॥ 
घूयपुत्र स॒ुत्रीव, जिसका तेज, शोय॑ ओर वल्न बहुत बढ़ गया था 
श्रीरामचन्द्र जी के वचनों पर विश्वास कर, मेघ की तरह इस प्रकार 
नाद कर रहा था, जिस प्रकार वायु से प्रेरित चश्चल तरड्रों वाला 
समुद्र गरज्ञता है ॥ २२ ॥ 
किफ्किन्धाकाणड का चोदृदवाँ स्ग पूरा हुआ | 
बन्द 
पन्नदशः सर्गः 
“+-+- 
अथ तस्य निनादं तु सुग्रीवस्य पहात्मन; है 
शुआवान्तपुरगतो वाली म्रातुरमपंण; ॥ १ ॥| 
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प्रन्त;पुर में द्वियों के बीच बैठे हुए चात्रि से सुप्रीव का सिद- 
नाद सुन कर न रहा गया ॥ * ॥ 
न ९ 
श्रुत्वा तु तस्य निनद स्वभूतप्रकम्पनम्‌ | 
मदश्चेकपदे नह! क्रीधश्वापतितों महान || २ ॥ 
सब प्राणियों के कंपायमान करने वाक्ले उस सिधनाद को छुन 
कर, वालि का सारा नशा सहसा उतर गया और चहद् अत्यन्त क्रुद्ध 
हुआ ॥ १ ॥ 
स तु रोपपरीताड़ो वाली सन्ध्यातप्रभ! । 
उपरक्त! इवादिल्) सद्यो निष्पभतां गत ॥ ३ ॥ 
खुवर्ण के समान दोतिवान्‌ वालि ऋुद्ध हो, राहुअस्त छुये फी 
तरद तकाल ही प्रभादीन जान पड़ने लगा ॥ ३ ॥ 
वाली दंप्टाकरालस्तु क्रोपादीप्राभिसन्रिभः | 
भात्यत्पतितपत्नाभ! समृणाल इव हद! ॥ ४ ॥ 
मारे क्रोध के वालि अपने |कराल दांत पीसने लगा, उसकी 
दोनों आंखें दृहकते हुए अगारे की तरह लाल हो गयीं। उस समय 
वह पुष्पहीन कप्तलद्यडों से युछ जलाशय की तरह दिखलाई 
पड़ता था ॥ ४॥ 
० एक ७. 
शब्द दुमपर्ण भ्रुत्वा निष्पपात ततो हरि। । 
वेगेन चरणन्यासेदारयत्रिव पेदिनीम | ५ ॥ 


छुम्मीव के न सहने योग्य सिंहनाद का सुन, वालि ज़मीन पर 
पैर पठकता बड़े वेग से निकला | उसके पैर पटकने से ऐसा ज्ञान 
पड़ता था, मानों वह जप्तीन के विदोण कर डालेगा ॥ ४ ॥ 


१ उपरक्तों राहुअ॒स्‍्ते। । ( गे।० ) 
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त॑ तु तारा परिष्वज्य स्नेहाइशितसोहदा । 
उवाच त्रस्तासंभ्रान्ता हितोदकमिद' बच! ॥ ६ ॥ 
यह देख तारा भयभोत हो वहुत घबड़ायी और प्रेम सहित 
वालि को आालिरन कर यह द्वित की वात वोझी ॥ ६ ॥ 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतस्‌ | 
शयनादुत्यितः कालय॑ त्यज भ्क्तामिव सनम ॥ ७ ॥ 
है वीर | नदी के वेग की तरह उमड़े हुए इस क्रोध के तुम 
उसी तरह त्याग दो, ज्ञिस तरह शब्या से से। कर उठा हुआ पुरुष, 
रात की पहिनी हुई फूलमाला को त्याग देता है ॥ ७ ॥ 
काल्यमेतेन संग्राम करिष्यसि हरीश्वर | 
वीर ते शन्नुवाहुल्यं फल्गुता वा न विद्यते ॥ ८ ॥ 
है कपिराज | कल्न ज्ञा कर तुप्र खुत्रीव के साथ लड़ लेना । है 
वीर | यद्यपि न तो तुम्हारा शत्रु तुमसे वल्ल में अधिक है झोर न 
उससे किसी वात में तुम कम हो ॥ ८॥ 
सहसा तव निष्क्रामो मर तावन्न रोचते । 


श्रूयतां चामिधास्यामि यत्निमित्त निवायसे ॥ ९ ॥ 
तथापि इस समय तुम्हारा घर से कक निकलना मुझे 
पसंद नहीं भाता | में जिसलिये तुम्हें रोक रहो हैं उसका कारण 
भी बतलाती हूँ । सुनिये, ॥ ६॥ 
पा कक 
प्वमाषतितः क्रोधात्स त्वामाहयते युधि । 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमाना दिशों गतः ॥ १० ॥ 


पहले जव सुप्रीच ने मदहाको्र कर, तुम्हें युद्ध के लिये लल- 
कारा था, तव तुम गये भौर उसे मार कर भगा आये ॥ १० ॥ 
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त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितरय विशेषत) । 
इहेत्य पुनराह्ानं शह्ठां जनयतीब मे | ११ ॥ 
दाल ही में तुम्दारे हाथ से पिठ कर और भगाया जा कर भी 
वह फिर तुम्दें ललकार रहा है-इससे मेरे मन में बड़ा सन्देह 
उत्पन्न होता है ॥ ११॥ 
दर्पश व्यवसायश्र यादशस्तस्य नर्दतः । 
निनादस्प च संरम्भो नेतदत्पं हि कारणमू॥ १२॥ 
क्योंकि इस समय उसका अहड्लार, उद्योग और नाद का हंग 
जैसा है, उस पर ध्यान देने से कहना पड़ता है कि, यह कोई 
साधारण बात नहीं है भ्रथवा इसका कारण साधारण नहीं है ॥१श॥ 
नासहायप्रहं मन्ये सुग्रीव॑ तमिहागतम्‌ | 
अवष्टन्धसहायश्र यमाश्रित्येष गर्जति ॥ १३ ॥ 
में तो समझती हूँ कि, विना सहायता पाये खुत्नीव यहां आने 
वाला नहीं | उसे अवश्य कोई सहायक मिलन गया है, जिसके वल- 
चूते पर वह ऐसा गज रहा है॥ १३ || 
प्रकृत्या निषुणरचेव बुद्धिमांश्चेव वानर) | 
अपरीक्षितवीयेंण सुग्रीव! सह नैष्यति ॥ १४ ॥ 
सुप्रीव स्वभाव ही से चतुर और बुद्धिमान वानर है। उसने 
बिना भल्री भाँति वल्न विक्रम की जाँच किये, मो किसो से मेत्री 
न की होगी॥ १४ ॥ 
पूरमेव मया वीर श्रुतं कथयतों बच । 
अन्नदस्य कुमारस्य वश्ष्यामि त्वा हित॑ बच। || १५ ॥ 
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दे वीर | अंगद के मुख से पढ़िले | जो वातें घुन चुकी हैँ, वे. 
ह्ितिकर बातें तुमसे कहती हूँ॥ १४॥ | ;$ 
अन्गदस्तु कुमारोध्यं वनान्तमुपरनि जिंगंत; | " 
प्रहत्तिस्तेन कथिता चारराप्मर्निवेंदिता ॥ १६॥ ४ 
कुमार अंगद्‌ वन में घूमने गया था । वर्हा'इसे विश्वस्त जूखूसों 
से मालूम हुआ कि ॥ १६ ॥ ७90 
अयोध्याधिपतेः पुत्रों शरों समरदुर्णयों | 
इक्ष्याकृणां कुले जातो प्रथितों रामलक्ष्यणो ॥ १७॥ 
घरयेष्या के महाराज दशरथ के दो पुत्र जो बड़े शुरवीर होने के 
कारण, युद्ध में अ्रजेप हैं ओर इच्वाकुकुल्नोकृव हैं. तथा जिनके 
नाम श्रोयम शोर लक्ष्मण प्रसिद्ध हैं ॥ १७॥ 
सुग्रीवपरियकामार्थ पराप्तो तत्र दुरासदों | 
( 
तब श्रातुर्शि विर्यातः सहायो रणककशः ॥ १८ ॥ 
सुप्रीव का पश्रभीष्ट काय करने के लिये, पे दोनों दुद्ूंष चीर 
करटिवद्ध हुए हैं। वे ही प्रसिद्ध रणकर्कश तुम्हारे भाई सुग्रीव के 
सहायक वने हैं ॥ १८॥ 
राम! परवलामर्दी युगान्ताभ्रिरिवोत्यितः । 
निवासह॒क्ष) साधूनामापन्नानां परा गति।॥ १९॥ 
उनमें से श्रीरामचन्द्र, जो श्र का मर्दंन करने के लिये प्रलय- 
काल के प्रम्मि फी तरह उठे हैं, वे साधुओं के वुत्चरूपी आश्रय- 
दाता भ्रौर दीन दु/खियों के एकमात्र सहारे हैं ॥ १६ ॥ 
आतांनां संश्रयश्चेव यशसश्चेकभाजनम्‌ | 
प्ञानविज्ञानसम्पत्नों निदेशे निरत! पितु। ॥ २० ॥ 
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धातूनामिव शैलेन्रों गुणानामाकरों महान । 
तत्क्षम॑ न विरोधरते सह तेन महात्मना ॥ २१ ॥ 
वे आत्तों के अवलंव, यश के पात्र, लोकिक ज्ञान शोर शास् 
अन्य ज्ञान से सम्पन्न, पितृभ्ाज्षाकारी, धातुओं की खान द्विमा- 
खय की तरह गुणों को मद्ाखान है। उन मद्दात्मा श्रीरामचन्द्र जी 
से विरोध करना तुमको उचित नहीं ॥ २० ॥ २१ ॥ 
दुजयेनाप्रमेयेन रमेण रणकर्मसु । 
शुर वक्ष्यामि ते किखिन्न चेच्छाम्यम्यसूयितुम्‌ ॥ २२ ॥ 
फ्योंकि श्रीरामचन्र संग्राम में दु्जय हैं । हे शूर ! में तुमसे कुछ 
'कहतो हूँ । तुम उस मेरे कथन का बुरा न मानना ॥ २२ ॥ 
श्रयतां क्रियतां चेब तब वक्ष्यामि यद्धितम्‌। 
योवराज्येन सुग्रीव॑ तूण साध्वभिषेचय ॥। २३ ॥ 
में तुम्हारे हित की ज्ञो वात कहती हूँ, उसे सुनो झोर तदनुसार 
कार्य करो। तुम अभी सुप्रीव के युवराजपद्‌ पर श्रभिषिक्त कर 
दो ॥ २३ ॥ 
विग्रह मा कथा वीर भात्रा राजन्यवीयसा# | 
अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सोहदम ॥ २४ ॥ 
तुम उसके साथ क्गड़ा ठंठा मत फरो। क्योंकि सुश्रीव तुम्दारा 


छोठा भाई है। मेरी यह भी इच्छा है कि, तुम्दारी, श्रीरामचन्द्र 
जी से प्रीति हो ज्ञाय ॥ २४ ॥| 


सुग्रीवेण च संप्रीति वेरमुत्सुज्य दूरतः । 
लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानर। ॥ २५ ॥ 
मिल अंक 43 8: 28220 05 0 26000 480 6073: 0370 >हर 
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शोर तुम भो वैरसाव छोड़ कर सुप्रोव से भी मेज कर लो । 
वह तुर्दारा छोटा भाई है, तुम्हें तो उसका लाजन पालन करना 
चाहिये ॥ २५॥ 
तत्र वा सब्निहस्थों वा सर्वथा वन्धुरेव ते । 
नहि तेन सम॑ वन्धुं रवि पश्यामि कश्वन ॥ २६ ॥ 
चाहे चह तुमसे दूर रहे अथवा तुम्हारे समीप, पर है तो 
तुम्दारा भाई ही | मुर्झे तो सारे संसार में उस जैसा भाई कोई नहीं 
देख पड़ता ॥ २६॥ 
दानमानादिसत्कार कुरुष्व पित्यनन्तरम | 
बेरमेतर ४० 
हम त्समुत्सुज्य तव पारवें स तिप्ठतु ॥ २७ ॥ 
गत: दान मानादि से उसका सत्कार कर, उसे अपना लो | 
फिर तो वह स्वयं ही वैर छोड तुम्दारे पास रहने लगेगा॥ २७ ॥ 
सुग्रीवा विपुलग्रीवस्तव वन्धु। सदा मतः | 
भ्रातु) सौहदमालस्व नान्‍या गतिरिहास्ति ते ॥ २८ ॥ 
बड़ी गरदून चाला सुग्रीच तुम्हारा सदा भअजुकूल वन्धु है। 
धत: तुम उसके साथ सौहाद स्थापन कर लो । इसके छोड़ तुम्हारे 
केदयाण का और केई उपाय नहीं है॥ २८॥ 
यदि ते मत्रियं कार्य यदि चार्बेपि माँ हितामू। 
याच्यमानः प्रयत्न साधु वाक्य कुरुष्व मे ॥ २९ ॥ 


यदि तुम मेरी प्रसक्षता के लिये कोई काम करना चाहते हो 
भर मुझे अपनी दिवेषिणी मानते हो, तो में जो कुछ प्रार्थना करती 
हैं, उसे अपने लिये दितऋर जान, तदनुसार बड़े यल के साथ 
काय करो ॥ २६॥ 
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प्रसीद पथ्यं थ्ृणु जरिपतं हि मे 
न रोपमेबानुविधातुमईसि । 
प्षमों हि ते कोसलराजम्ू नुना 
न विग्रह) शक्रसमानतेजसा ॥ ३० || 
तुम मेरे हितकर वचनों के सुत कर, क्रुद न द्ोना। इन्द्र 
तुल्य तेजस्वी उन कोशलराजपुत्र के साथ तुम्दारा विरोध करना 
ग्रच्छा नहीं ॥ २०॥ 
तदा हि तारा हितमेव बाक्‍य॑ 
त॑ वालिनं पृथ्यमिदं वभाषे | 
न रोचते तद्॒चनं हि तस्य 
कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥ ३१ ॥ 
॥ इति पञश्चदृशः स्गः ॥ 
ताण गिडुगिडा कर, इस प्रकार पथ्यरूप हितकर वचन कह 


रही थी, किन्तु चालि के वे वचन अच्छे नहीं लगते ये । क्योंकि 
उसच्चे सिर पर तो काल खेल रहा था ॥ ३१॥ 


किफ़िन्धाकाणड का पंद्रहवों सर्ग पुरा दुआ | 
-ा#-- 
षोडशः सगे: 
, +#- 
तामेव॑ ब्रुवर्ती तारां ताराधिपनिभाननाम |. 
वाली निभ॑त्संयामास वचन चेद्मब्रवीत ॥ १ ॥ 
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जब चद्धमुखो तारों ते वाक्षि से इस प्रऊार कहां तव वह तारा 
के धिक्कारता हुआ यह वचन बोला ॥ १॥ | 
गजतो. ७ ४. ०2 गत्नोर्विगेषत 
तोज्यय च्‌ संरम्म॑ म्रातुः शतरोविशेषत: । 
मपयिष्याम्यहं फेन कारणेन वरानने ॥ २॥ 
दे धरानने (श्रंठप्ुत्चाती )! मेरा वह भाई तो मेरा वढ़ा 
शत्रु है। किए वह जब इस प्रशार गर्व सहित गज रहा है, तव भज्ा 
में उसके इस गर्जन तज्ञन के केसे सद सकता हैं ॥ २॥ 
अधर्पितानां शराणां समरेप्वनिवर्तिनाम | 
एः ५ 
धपणामपणं भोरु मरणादतिरिच्यते ॥ २ ॥ 
दे भोर | देख, जो शूर कभी किसी से पराजित नहीं हुए भोर 
जिन्होंने रणत्तेत्र में शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई, उनके लिये इस 
प्रकार का तिरस्कार सदना मरने से भी गया वीता है ॥ ३॥ 
सोहुं न च समयो<ं युद्धकामस्य संयुगे | 
का. ० लि श 
सुग्रीवस्य च संरम्मं हीनग्रीवर्य गणेत; ॥ ४ ॥ 
रणत्तेत्र में युद्धाभिजायो दीनम्रीव सुप्रोव का श्भिमान सहित 
गजञना, में किसी भी तरह नहीं सह सकता ॥ ४.॥ 
न च कार्यो विपादस्ते राव प्रति मत्कृते । 
धर्मजश्च कृतजृश्च करथ पाप करिष्यति || ५॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी का घिचार कर, तु मेरे लिये दुःखी मत हो। 
क्योंकि धोरामचन्ध जी धर्म भर छतक्ष हैं।वे पेसा पापकर्म 
क्योंकर करंगे ॥ ५ ॥ , 
निवर्तस सह ख्रीमि; कथ भूयोज्छुगच्छसि |  ' 
सौहदं दर्शितं तारे मयि भक्ति! कंवा लया ॥ ३६॥ 
'.. चा० शा० कि०---१० 
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तूस्तियों के साथ लोट ज्ञा | तू क्‍्यों'फिर मेरे पीछे चली 
जाती है। दे तारे ! तुकका मेरे प्रति जितनी हितैषिता प्रोर प्रीति 
दिखतानी चाहिये थी, उतनी तू दिखला चुकी ॥ ६ ॥ 
प्रतियेत्याम्यहं गत्वा सुग्रीव॑ जहि संभ्रमम | । 
दषमात्रं विनेष्यामि न च प्रा्णेविगेक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
में तो सुत्रीव से युद्ध कर, उसका दर्प चूर्ण करूँगा, किन्तु. 
इसकी जान न लूंगा। अतः तू विकल न हो | ७ ॥| 
अहं ह्ाजिर्थितस्यास्य करिष्यामि यथेप्सितम | 
टक्षेमृश्िपहारैश पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 

५ खुद के लिये खड़े सुप्रीच का जैसा कि तू कहती है, में घथ न 
फरेंगा। छतः में केवल बृत्तों और घूसों के प्रदार से उसे पीड़ित 
फर्ंगा, जिससे वह अपनी गुफा में लोट कर, बल्ना ज्ञाय | ८॥| 

न मे गर्वितमायरत॑ सहिष्यति दुरात्मवान्‌ । 
कृत तारे सहायल्व' सोहुद द्शितं मयि ॥ ९॥ 
दे तारे | वद दुरात्मा मेरी गधे भरो चोद न सह सकेगा । दूने 
परामश दे अपना सोहाद्ं प्रकट किया है ॥ ६ ॥ 
शापितासि मम पराणैनिवर्तसथ जनेन च्‌ | 
अहं जित्वा निवततिष्ये तमहं भ्रातरं रणे॥ १०॥ 


तुझे भेरे प्रायों की शपथ ( भेरी ज्ञान को कसम ) है। तु छव 
इन सब स्त्रियों के साथ ज्ञोट जा। में युद्ध में भाई को केवल हरा 
कर ही लौट घडेंगा ॥ १० ॥ ह 


._* १ छदयत्वं--जुद्धिसाद्वाय्यं | ( गो ) 
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त॑ तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी । 
चुकार रुदती मन्दं दक्षिणा! सा प्रदक्षिणएम॥ ११ ॥ 
प्रियवादिनी भर अत्यन्त चतुरा तारा, वालि के शरीर से 
लिपट कर धौरे धीरे ( मन्द्‌ स्वर से ) रोई ओर फिर उसने वालि 
की परिक्रमा की ॥ ११ ॥ 
ततः खस्त्ययनं कृत मन्त्रवद्धिनयेषिणी | 
अन्त;पुरं सह स्धीमि। प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ ११॥ 
फिर वालि के विज्ञय के लिये मखयुक्र महुलाचार कर, शोका- 
कुल हा, प्रन्य स्लियों सदित वह रनवास में चल्नी गयो ॥ १९ ॥ 
प्रविष्ायां तु वारायां सह स्लीमि। खमालयम्‌ । 
नगराज्निययों क्रुद्धों महासपे इध श्वसन ॥ १३॥ 


ल्लियों सहित तारा के श्न्त:पुर में चक्े जाने पर, वालि कद 
सर्प॑ की तरह फुंसकास्ता हुआ, किक्ित्धा से वाहिर 


निकला ॥ १३ ॥ 
स निष्यृत्य महातेजा वाली परमरोषण। । 
सर्वतथारयन्दृहिं शत्रुदशनकाइक्षया ॥ १४ ॥ 
महावज्ी वाल्ि ने वाहिर निकल और रोष में . भर, शत्रु को 
खोजने को आंकात्ता से, चारों भर देखा ॥ १४ ॥ 
से ददश ततः श्रीमान्सुग्रीव॑ हेमपिज्वलम ! 
ः सुसंवीतमवहब्धं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ १५॥ 


है 290 5 कम िक न कस किधक किकल दे हक असल 
१ दक्षिणा--खत्मिवपरलिमिरच तुब्यद्विता । ( गो ) 
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तब्‌नन्तर सौने की तरह पीले नेत्र वाक्षे सुग्रीव को, कमर कसे 
कौर युद्ध के लिये तैयार देखा। दस समय सुग्रीव दृहकती हुई ध्राग 
की तरह जान पड़ते थे ॥ १५४॥ 
स॒ त॑ं दृष्टा महावीय सुग्रीब॑ पर्येवस्थितम | 
गाहं परिंदधे वासों वाली परमरोषण! ) १६ ॥ 
इस प्रकार लड़ने के लिये तैयार सुग्रीय के देख, चालि ते 
भी अत्यन्त क्रुद्ध हो, कपड़े से अपनी कमर कस कर वाँची ॥ १६ ॥ 
स वाली गाहसंवीतो मुश्मिद्चम्य वीयबान्‌ | 
सुग्रीषमेवाभि्रु्तों ययो याद्धं कृतक्षण:' ॥ १७॥ 
पराक्रमी वालि कमर कस घोर घूँसा तान, सुग्रीव से लड़ते 
के लिये अवसर खोजता हुआ चला ॥ १७॥ 
झिएम्रु्टि समुद्यम्य संरब्धतरमागतः । 
सुग्रीवोडपि तमुद्दिश्य बालिन॑ हेमगालिनम्‌ ॥| १८ ॥ 
सुप्रीव भी मुका तान ओर भ्रत्यन्त कुद्ध ; सोने का हार धारण 
किये हुए वालि के समीप गये ॥ १८ |] 
त॑ वाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीव॑ रणपण्डितस । 
आपतस्त महावेगमि्द बचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
तव चालि, क्रोध के मारे सक्त नयन और रणविशारद सुग्रीव 
का महावेग से प्पनी झोर भाते देख, यह वोला ॥ १६ ॥ 
एप मुष्टिमेया वद्धों गाढः सब्निहिताहुलिः । 
मया. वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥| २० ॥ 
.. १इतक्षएः-छब्घावतता। (गोण) 
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देख, सव उंगलियों के मोड़ फर, मेंने जो यह मुका बाँधा है 
सो जव में वड़े ज़ोर से इसे तरे मारुँगा, तव इसके लगने से तेरे 
प्राण निकल जायेंगे ॥ २० ॥ 


एपमुक्तरतु सुग्रीवः क्रद्धों वालिनमत्रवीत । 
तव चैव हरन्याणान्युष्टिः पततु मृधेनि॥ २१ ॥ 
वालि के यह कहने पर सुप्रोव ने ऋ द्ध हो, वालि से कहा-- 
हमारा मृका भो तेरे पिर पर लगने से तेरे प्राण हर 
लेगा ॥ २१ ॥ 
ताडितस्तेन संक्रद्धस्तमभिक्रम्य वेगितः 
अभवच्छोणितोदगारी सोलपीढ इब पर्वत! || २२॥ 
तव वालि 'ने अत्यन्त ऋद्ध हो कर, बड़े ज्ञोर से सुश्रीव के 
घूसा मारा उस धूसे के लगने से छुप्रीव, उधी प्रकार मुक्त से 
खून शोकने क्ञगा, जिस प्रकार पव॑त से करते का जञल निकलता 
है॥ २२ ॥ 
सुग्रीवेण तु नि;सद्ं सालमुत्पाद्य तेजसा | 
गान्नेष्मभिहतों वाली व णेव महागिरि! ॥ २३ ॥ 
तब सुग्रीव ने साखू का एक पेड़ उलाड़, चालि के ऐसे पारा 
जैसे इन्द्र ने पर्वतराज के वज्ञ मारा था ॥ २३ ॥ 
स॒ तु वाली प्रचलित! सारूताडनविहल | 
गुरुमारसमाक्रान्तो नौसाथ इव सागरे ॥ २४ ॥ 
उस चृत्त के लगने से विकल हो, वालि उछ्ती तरह डगप्रगाया, 
जिस प्रकार वहुत वोस् से लदी इई नाव, समुद्र के वीच डगप्रगाती 
है॥२४॥ . पु 
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तो भीमवलविक्रान्तों सुपर्णसमवेगिनों । 
प्रदृद्धों घोरवषपों चन्हमयाविवाम्बरे || २५ || 
इस तरह मयडुर वल-पिक्रम-शालों तथा गरुड के समान वेग- 
बान तथा विशाल काय वाल ओर सुम्नीबव ऐसे लड़ने लगे, मानों 
थाकाश में चच्ध भोर दर्व लड़ रहे हों ॥ २५ ॥ 
प्रस्परममित्रप्नो र्छद्रान्वेषणतपरी | 
पे ७ [] वलदीयसमन्वित भ 
तताशधत वाली तु :॥ २६॥ 
(७ «०, / & ९ 5 
मूयपुत्रों महावीय! सुग्रीवः परिहीयते । 
॥भ हर है 
वाढिना भम्नदपस्तु सुग्रीयो मन्दविक्रम/ | २७ || 
वे दोनों आ्रासप में एक दूसरे की घात देख रहे थे | इस दीच में 
वालि का वत्त एवं पराऋ्मम वढ़ रहा था श्रोर जी का घठता 
ज्ञाता था। सुत्रीव वालि द्वारा ग्बहीव श्रोर ज्ञीण पराक्रम 
हो गये ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
बालिनं प्रति सामपों दशयामास रायवम | 
टप्ते: सशासे! सशिसिबनकेटिनिमैनंसः ॥ २८ || 
मुष्टिमिजोबुमि: पद्गिवाहुमिश्व पुन! पुन) | 
तयेयुद्धमभूदूघोरं इत्रवासवयेरित ॥ २९ ॥ 
परन्तु छुप्ोव श्रोयमचनद्र जो के दिखाने के लिये, वालि के 
ऊपर सत्यन्त ऋद्ध हो, जड़ च शाखा सहित पेड़ों, शिलाओं धोर 
पञ्ष समर घारवाल्ले नजों से, घूसों से, ल्ञातों से, ज्ञाँधों से ओर 


वाहुओं से दरावर लड़ने लगे। इन दोनों का युद्ध वैसा ही घोर 
हुआ, जैसा कि, चुन्नासुर के साथ इन्द्र का हुआ था ॥ २८ ॥ २६॥ 
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तो शोणिताक्तो युध्येतां वानरों वनचारिणों । 
रे ५; 
मेघाविव महाशब्दरतनयानो# पररपरम्‌ ॥ ३० ॥ 
वे दोनों चनचर दंदर युद्ध करते हुए रुधिर |से तरवतर हो 
शोर मेघ फ्री तरह घोर शब्द कर, परस्पर तर्जन गर्जन करने 
ज्गे ॥ ३० ॥ 
हीयमानमथोपश्यत्मुग्रीव॑ वानरेशवरम | 
प्ेक्षमाणं दिशश्चेव राघवः स मुहुमेहु! ॥ ३१ ॥ 
शीरामचन्द जी ने देखा कि, सुग्रीवका पराक्रम घट जाने के 
कारण वह वारंवार इधर उधर ताक रहा है ॥ ३१ ॥ 
तते। रामे। महातेजा आते दृष्ठा हरीश्वरम | 
शरं च दीक्षते वीरो वालिनों वधकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
तब महातेजस्त्री भ्रीरामचन्द्र जी सुप्रीव को भारत देख, पाति 
का बध करने की इच्छा से, वाण की ओर देखने लगे | ३२ ॥ 
तते धल्नुषि सन्धाय शरमाशीविपोपमम | 
प्रयामास तघ्चापं कारुचक्रमिवान्तक! ॥ ३३ ॥ 


फिर वे घिषधर सर्प की तरह एक वाण धघलनुध पर रख, 
यमराज $के कालचक्र फी तरह, धपने धनुष के रोदे के 


खींचा ॥ ३३ ॥ 
तस्य ज्यातलूघोपेण त्रस्ता! पत्रस्थेश्वरा:! | 
प्रदुदुचुश गाश्चैव युगान्त इब मेहिताः ॥ ३४ ॥ 


१ पत्रस्थेर्वरा+--पक्षिक्षेष्ठा।। ( गोल ) » पाठन्तरै-- त्जसानी | 
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धीरामचन्द्र ज्ञी के धनुष को टंकार से बड़े बड़े पत्ती ओर स््ग 
भयभीत हुए ओर प्रलयकान्न उपस्थित हुआ समर, मोहित हो 
भागने लगे ॥ ३४ ॥ 
मुक्तसतु वजुनिर्धोष। प्रदीक्ताशनिसन्निमः । 
राघवेण महावाणों वालिवक्षसि पातित) ॥ ३५॥ 
फिर भ्रीरामचन्द्र जी ने, प्रदी्त अ्रम्मि के समान ओर वंज्नञ जैसा 
शब्द्‌ करता हुआ महावाण छोड़ा | वह बड़े वेग से ज्ञा कर, वालि 
की छाती में लगा ॥ ३४ ॥ 
ततस्तेन महातेजा वीर्योत्सिक्त: कपीश्वर: । 
वेगेनाभिहते वाली निपपात महौतल्ले ॥ ३६ ॥ 
वाण के लगते ही महातेजस्थी ओर पराक्रमी वाति घायल हो 
ज़मीन पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रध्वण इबोद्धूतः पोणमास्यां महीतले । 
आश्वयुक्समये मासि गतश्रीके! विचेतन; ॥ ३७ ॥ 
जैसे आश्विन की पूर्णिमा के धन्त में इन्द्रप्वज गिर पड़ता है, वैसे 
ही वालि गिए और गिर कर धीदीन और झचेत हो गया ॥ ३७॥ 
नरोत्तम; कालयुगान्तकेपमं 
शरोत्तमं काथनरूप्यभूषितम्‌ । 
ससने दीप तममित्रम्दन॑ 
सधुममत्नि मुखतों यथा हरः ॥ ३८॥ 
पुरुषोत्तम ध्रीरामचर्द्र ज्ञी ने कालरुपी, शघुनाशकारी एवं 
- छुन॒दला भर रुपदला कामदार बाण, उसी प्रकार छोड़ा, जिस 
प्रकार शिव ज्ञी अपने मुख से धूम सहित आग छोड़ते हैं ॥ ३८ ॥ 
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अथोक्षितः शोणिततेयबिसते; 
सुपुप्पिताशोक इवानिलोद्धतई । 
बिचेतने! वासव्चुतुराहवे 
विश्नेशितेद्धश्वजवत्क्षितिं गत। ॥ ३९ ॥ 
॥ इति पोडशः सर्गः ॥ 
उस वाण के क्षमने से वालि का पर्वताकार शरीर शक के छींटों 
से रंग गया शोर व पुष्पित घशेक बृत्त की तरह देख पड़ने 
लगा । इन्द्रुत बाल, मूछित दे! पवन के कोड से टूटे हुए इन्द्रध्वज्ञ 
की तरह भूमि पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
किफिन्धाकाणड का सेलदवयां सगे पूरा हुआ | 
“>> 
सप्तदशः सगे: 
वन पुदिनन-5 
ततः शरेणाभिहतों रामेण रणककंश! । 
पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादप) ॥ १ ॥ 
रणकर्फश वालि, भ्रोरामचन्द्र जो के वाण से घायल हो, कटे 
हुए वृत्त की तरद सदसा पथिवी पर गिर पड़ा ॥ १॥ 
स भूमों न्यस्तसवाज्रस्तप्तकाशनभूषण; । 
अपतहेवराजस्य मुक्तरर्िमिरिव ध्वज) ॥ २ ॥ 


तपाये हुए सोने के आभूषण पहिने हुए वाजि, जमीन पर की 
हुई डोरो वालो एन्द्रध्वजा को तरद गिर कर, प्ृथिवी पर ल्लोट 


, गया॥ २॥ 
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तस्मिन्निपतिते भूमों वानराणां गणेखवरे । 
नष्टचन्द्रमिव व्योग न व्यराजत भूतलम्‌ ॥ ३॥ 
वानरराज़ वालि के भूमि पर गिरते ही उसके राज्य की भूमि 
उसी प्रकार शोभारहित हो गयी, जिस प्रकार चन्द्रमाद्दीन प्राकाश 
शाभारदित हो जाता है ॥ ३ ॥ 
भूमो निपतितस्यापि तस्य देह महात्मन! । 
न भ्रीजंह्ाति न प्राणा न तेजो न पराक्रम ॥ ४ ॥ 
यथा वालि ज़मीन पर मिर पड़ा, तथापि उस महात्मा के 
शरीर की शोभा, प्राण, तेज झोर पराक्रम नष्ट न हुए ॥ ४ ॥ 
शक्रदत्ता वरा माला काश्वनी वज्ञभृषिता | 
दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेज: श्रियं च सा ॥ ५ || 
प्योंकि इन्द्रपद्स, हीर की जड़ाऊ, ख़ुब॒र्ण की उत्तम, माला ने 
वानरराज़ वालि के प्राणों का, तेज के, आर शोभा को रोक रखा 
था।४॥ 


स तया मालया वीरो हैमया इरियूयपः | 
एः 
सन्ध्यानुरक्तपयन्तः पयेधर इवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
वानरराज्ञ वीर वांलि, उस खुबण की माला के घारण करने 
से सन्ध्याकालीन मेघ की तरह शोभायमान हो रहा था ॥ ६ ॥ , 
तस्य माला च देहश ममंघाती च य। शर। । 


त्रिधेव रचिता लक्ष्मी: पतितस्पापि झोभते ॥ ७ ॥ 
यद्यपि वालि गिर पड़ा था, तथापि उस समय भी उस खुबवर्ण 
की माला, रक्तरज्षित देह और मर्मघाती तीर से वालि छुशोमित 
देख पड़ता था ॥ ७॥ 
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तदखं तस्य वीरस्य खगमागप्रभावनम्‌ | 
रामबाणासनात्मिप्तमावहत्परमां गतिम ॥ ८ ॥ 
भीरामचन्द्र जी के धनुप से छुटा हुआ फ्रोर स्वर्ग का मार्य 
दिखाने वाला ( साधक ) बह बाण वीर वालि के परमगति का 
देने वाला हुआ ॥ ८ ॥ * 
ते तदा पतितं संख्ये गतार्चिपमिवानलम । 
वहुमान्य च त॑ वीर वीक्षमाणं शनेरिव ॥ ९॥ 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवोकात्परिच्युतम्‌ । 
आदित्यमिव काछेन युगान्ते श्रुति पातितम || १० ॥ 
े (५७ महेन्द्रमिव 
पहेन्रूमिव दुधपष महेन्दरमिव दुःसहम । 
महेन्द्रपुत्न पतितं वालिन हेममालिनम्‌ || ११॥ 
सिंहेरस्क॑ मदावाहुं दीप्षास्यं इरिलोचनम । 
५ दद्शों ( 
लक्ष्मणानुगतो रामो ददर्शोपससप च || १२ || 
इस प्रकार संग्राम में घायल दो गिरे हुए ज्वाला रहित भ्रम 
की तरह अथवा पुण्यत्तीण द्वोने पर स्वर्गेच्युति ययाति की तरह 
थ्रथवा प्रतय काक़ में पृथिवी पर गिरे हुए घूर्य की तरह और इन्द्र की 
तरद दुर्घध, तथा विभा की तरद्द दुष्सद, ऊँची छाती वाले, बड़ी 
भुजा वाले, प्रदोत्त मुख्न ओर पीले नेत्रों वाले इन्द्रपुप्र चालि को 
देख, वहुसम्मान पुरसर दोनों भाई इसके समीप चलते गये 
॥६ ॥ १०॥ ११॥ १५ ॥ 
त॑ हृष्ठा रापव॑ वाली छक्ष्मणं च महावल्म्‌ | 
:_ अन्रवीतश्रितं' वाक्य परुपं धुर्मसंदितम्‌॥ १३॥ धरमसंहितम्‌॥ १३॥ 
१ प्रश्चितं--विनयान्वितं | ( गो? ) 


जन डी 
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महावली भ्रोरामचद्ध शोर लक्ष्मण के देख, वह ( वालि ) 
नप्नतायुक्क ओर धर्मयुक्त कठोर वचन बोला ॥ १३ ॥ 
लं नराधिपते; पुत्रः प्रथितः प्रियदशनः । 
कुछीन; सस्वसंपन्नरतेजखी चरितत्रतः ॥ १४ ॥ 
तुम पक राज्ञा के पुत्र, जगतप्रसिद्ध, देखने में सुन्दर, कुल्ीन, 
बलवान, तेजस्वी और ब्रतधारी कहलाते हो ॥ १७ ॥ 
पराइ्मुसवर्ध। कृत के नु प्राप्स्तया गुण।ः । 
यदहं युद्धसंरव्ध! शरेणोरसि ताडितः! ॥ १५॥ 
हे राम | दूसरे से युद्ध करते हुए का चध कर, तुमने कोनसा 
वड़प्पन पाया। जिस समय में सुझ्रीच के साथ युद्ध में फँसा हुआा 
था उस समय तुमने मेरे तोर मारा ॥ १५४ ॥ 
कुलीन! सत्वसंपन्नस्तेजली चरितत्रतः । 
राम) करुणवेदी च प्रजानां च हिते रत! ॥ १६ ॥ 
है राम ! तुम कुलीन, पराक्रमी, तेजस्वी, सदाचारी, करुणा के 
खरूप के जानते वाले, ओर प्रज्ञा के हित में तत्पर रहने वाके 
दो ॥ ९६ ॥ 
सानुक्रोशे महेत्साह: समयज्ञों' दत्त) । 
(५ 
इति ते सर्वेभतानि कथयन्ति यशो झुवि ॥ १७॥ 
आप दयावान, बढ़े उत्सादी, आचार के ज्ञानने वाले और दृढ़ 
व्रतधारी हैं। पृथिवी के सव ज्ञत इस प्रकार तुमका प्रसिद्ध कर 
तुम्हारे यश का बखान किया करते हैं ॥ १७॥ 
१ पराइमुखवध--परयुद्धांसकर्धं । ( गो० ) ३२ ग़ुणः--उत्क्ष: । 
(गो ) ३ सम्यहः--आचरकज्ष: | ( गो ) 
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दम! शमः प्षमा धर्मो प्रति; सत्यं पराक्रमः । 
पाथिवार्नां गुणा राजन्दण्डश्राप्यपराधिषु ॥ १८ || 
दम, शम, छामा, धरम, थेयें, स्व, पराक्रम और अपराधियों 
को दूगूह देना-ये राजाधों के गुण हैं ॥ १८॥ 
तान्गुणान्संप्रधायाहमः्यं चामिजन तव । 
तारया प्रतिपिद्धोषपि छुग्नीवेण समागत) ॥ १९॥ 
में खुना करता था कि, तुम में ये सव राज्ञोचित गुण हैं और 
ध्रापके श्रेष्ठकुल में उत्पन्न हुआ जान, तारा के मना करने पर 
भो, में छुम्मीव से युद्ध करने को तेयार हुआ था ॥ १६ ॥ 
न म्ामन्येन संरव्धं प्रमत्तं येद्धमहति | 
इति मे बुद्धिस्पन्ना वभवादशने तव ॥ २० ॥ 
दूसरे के साथ युद्ध में प्रवृत्त, दूसरी ओर ध्यान देने वाले प्रुक्त 
पर|तुम तोर न छेड़ीगे--यह मेरा विचार तब था, जब मेंने आपको 
देखा भी न था ॥ २० ॥ 
स ता विनिदतात्मान पर्मध्वजमधामिकम्‌ । 
जाने पापसमाचारं दृणे! कृपमिवाहतम | २१॥ 
परन्तु भव मेंने अच्छो तरह जान लिया कि, तुम कोरी धर्म की 
ध्वजा उड़ाने वाले, तू्ों से ढके हुए कूप की तरह, अधर्मी 
पापाचारी हो ॥ २१॥ 
सता वेषधरं पाप॑ं प्रच्छन्नम्रिव पावकस । 
नाहं त्वामभिनानामि पममच्छझामिसंहतम || २२॥ 
तुम्हारा वेश मात्र सज्ननों जैसा है, किन्तु छिपी हुई आग की 
तरह, तुम कपदी धर्मानुष्ठानी हो ॥ २२॥ 
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विषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्पहम्‌ | 
न च्‌ स्वामवजाने च कस्तार्ंवं हंस्पकिटिवषस ॥ २३॥ 
है राम ! मेने तम्दारे देश या नगर में कोई बुरा काम नहीं 
किया | इस लिये मेरी समक्क में नहीं आता कि, तुमने क्यों मुझे : 
मारा है ॥ १३ ॥| 
फलमूलाशन नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ | 
मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ || २४ ॥ 
देखो, में तो सदा फल्न मूल खाया करता हूँ ओर वन में रदते 
वाला वंदर हूँ। फिर में तो दूसरे के साथ युद्ध में फँसा इभा 
था॥ २७ ॥ ह 
लिड्मप्यस्ति ते राजन्द्श्यते धरमसंहितम्‌ । 
क; क्षत्रियकुले जात श्रुतवा' न्एसंशयः ॥| २५ ॥ 
धमलिद्वप्रतिच्छन्नः क्र कम॑ समाचरेत्‌ | 
राम राजकुले जाते धमंवानिति विश्वत) ॥ २६॥ 
दे राजन | तुम घर्मधारियों जेसे चिन्ह भो घारण किये इुए 
हो। फिर भत्ना वतत्लाओ्रों ता, कौन ऐसा ज्ञत्रियकुलोप्पन्र, शाद्ों 
के छुन कर, धर्माधर्म के सस्वन्ध में संशयहीन हो तथा धर्मधारियों 
जैसे चिन्ह धारण कर, तुम्दारी तरह ऐसा कठोर कर्म करेगा। दे 
रामचन्द्र ! तुम महाराज रघु के कुल में उत्पन्न हुए हे भोर धर्मात्मा 
' कहलाते हा ॥ २४५ ॥ २६ ॥। 
अभव्यो भव्यरूपेण किमभरे परिधावसि । 
, साम दान क्षमा धर्म: सत्यं धृतिपराक्रमै। || २७॥ 


१ श्रुतवानू--शासक्रवण सम्पक्ष; अतएवं २ नष्टसंशय:--धर्माधमंविष- 
पक धंशयरद्वित: । ( द्वि* ) । 
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फिर तुम सौम्य हो कर भी, सुंग्रीव जैसे ऋू र जन के साथ फ्यों 
फिस्ते हो । अथवा शुभरूप धारण करके तुम श्रधम कर्म क्यों करते 
हे अथवा ज्ञव कि तुम इस प्रकार के पापाचारो हो, तब तुप्त अपने 
के धर्म के वेश में क्यों छिपाये रहते दो ! दे राजन | जमा, दान, 
घर, सत्य, थेये, पराक्रम ॥ २७॥ 
पाथिवानां गुणा राजन्दण्डआप्यपराधिषु | 
वये वनचरा राम मगा मूकफलाशना/ ॥ २८ ॥ 
झोर अपराधियों के दृए्ड देना-ये राज्ाप्ों के गुण हैं। हे 
राम |! हम जाग तो फल सूल खाने वाले, वनचारी शाखामस्रग 
( वंद्र ) हैं ॥ श८॥ ह 
एपा प्रकृतिरस्माकं पुरुषरत्वों नरेश्वरः | 
' भूमि््रिण्य॑ रूप्यं च विग्रहे कारणानि च॥ २९ ॥ 
अन्न कस्ते बने लोभो मदीयेषु फलेषु वा | 
नयश्रविनयरचोभो निग्नहानुग्रहावषि ॥ ३०॥ 
राजहृत्तिरसंकीर्णा न तृपा) कामहत्तय! । 
तव॑ तु कामप्रधानश्व कोपनश्चानवस्थितः | ३१ ॥ 
रामहत्तेश्व सझ्ञीण: शरासनपरायणः । 
न तेश्सत्यपचितिधमें नाथें बुद्धिरवस्थिता ॥ ३२ ॥ 


हम केगों का तो यद स्वभाव है। ( भर्थाव्‌ यदि हम लोगों 
की बुद्धि पशुश्रों जैसी दो ते भाश्चय नहीं ) किन्तु भाप केवल 
, मनुष्य ही नहीं, वाद्कि नरेश्वर अर्थात्‌ राज्ञा हो। ( आप में तो पशु- 
बुद्धि कमो न ध्यानी चाहिये ) मनुष्यों में ज़मोन, शोर घन दोलत 


१ पुरुष: मनुष्यः | ( गे।० ) 
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के के कर भगड़े उठ खड़े होते हैं। ( से। हमारे पास तो केवल वन 
के फल मूल हैं) से क्या आपके इन फल मूल्ों का या मेरे ' 
अधिकृत वन का कलाम (इस काय में प्रवृत्ति का कारण ) है? : 
नीति, विनय, अनुग्रह भर विग्रह--राजाओं के जिये अनुष्ठेय दोने 
पर भी, इनके अल्नुष्ठान में स्वेच्छाचारिता नहीं करनी चाहिये, 
किन्तु तुम तो झत्यन्त स्वेच्छाचारी, कापन स्वभाव, चश्नल चित , 
कोर राजनीति के विरुद्ध आचरण वाले तथा घनुष वांण धारण 
करने वाल्ले दै । तुप्में न तो घ॒र्म का आदर है ओर न तुम्हारी 
बुद्धि ही स्थिर है ॥ २६॥ ३० ॥ ३१॥ ३९॥ 


इन्द्रियं! कामद्त्त) सबन्कृष्यसे मनुजेश्वर | 
हत्वा वाणेन काकुत्सथ्थ मामिहानपराधिनम | ३३ ॥| 
है नरनाथ | तुम तो स्वेच्छाचारों होने के काणणु इन्द्रियों के 
दास वने हुए हो | मुझ जेसे निरपराधो के तीर से मार 
कर ॥ रे३ ॥ 
कि वक्ष्यसि सतां मध्ये कृत्या कर्म जुशुप्सितम | 
राजहा ब्रह्महा गोप्नश्चोर) प्राणिवधे रत) ॥ ३४ ॥। 
नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः । 
सूचकश्च कदयरच' मिन्रप्नो गुरुतरपगः ॥ ३५॥ 
लोक॑ पापात्मनामेते गच्छन्त्यत्र न संशय) | 
अधाय चम मे सद्गी रोमाण्यरिथ च वर्णितम | ३६ ॥ 
शोर ऐसा घृणित कर्म कर के तुम्र सञ्ञनों के वीच में क्‍या 
कहोगे ? देखे राजघाती, प्राह्मणणघाती, गाघाती, चेर और ज्ञीव- 


र्‌ फद्यः पल्रुकलर लुग्घ *] | 
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घारियों की हिंसा में तत्पर, तास्तिक, परिवेतता ( ज्येष्ट श्राता के 
अविवादित होने पर भी पपना विचाह कर ल्षेने वाला ) ये सव 
नरकग!ो दोते हैं। चुग़लखार, घूम, मिश्रधाती, गृरुपलीगामी 
भी निस्सन्देह नरकगामो होते हैं। हे भोराम ! देखे, ने सज्जन 
लग हैं वे न ते भेरे चर्म को श्रोर न मेरे झग्नों को और न भ्रेरो 
दे्टियों का अपने काम में जाते हैं ॥ ३४ ॥ ३१ ॥ ३६ ॥ 

अभक्ष्याणि च मांसानि ल्वद्धिपधमंचारिभि! | 

पञ्च पश्चनखा भष्या व्रह्मक्षत्रेण! राघव || ३७ | 

है ए 
शल्यक; श्वाविधो गोधा शशः कृमर्च प्चम! | 
चर्म चास्िथि च मे राजन स्पृशन्ति मनीषिणः ॥ ३८ ॥ 
तुम जैसे धर्मचारी ज्ञन हम लेगें का माँस भी नहीं खाते। 

क्योंकि दे राबव ! पाँच नख ताक्षे पाँच अन्तु यथा श्वाविध, सेई, गेह, 
खरगाश और कछुआ व्राह्मण और ज्ञत्रियों के खाने येग्य है । किन्तु 
- है राजन | जे। समझदार लोग हैं, वे तो मेरी चाम और हड्डी भी 
नहीं छूते ॥| ३७॥ ३८॥ 

[ नाद--इलेक २७ में “ ब्रह्मत्नत्रेण ' के देख मानना पड़ेगा कि, 
रामायणऊ्राक् में मांममक्षण की प्रथा ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सम्रान रूप 
से चतंमान थी | ] 

अभक्ष्याणि च मांसानि से पशवनलो हतः । 
तारया वाक्यपुक्तोहं सत्यं सवज्ञया हितमू॥ ३९ ॥ 
शौर माँस तो हमारा अभक्त्य है ही | सा वर्जित पाँच नख वाक्षो 
में से मुकका तुमने मारा है। सव दाल जानने वालो तारा ने मुकसे 
सत्य ओर द्वित द्वी की वात कही थी ॥ ३६॥ 


! बरह्मक्ष्रेणेत्युपलक्षण प्रैवार्णिक्रेनेर्थः | ( यो" ) 
| धा० श० कि०--११ 
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तदतिक्रम्य मोहन कालूस्य वशमागत) । 
त्वया नाथेन काकुत््थ न सनाथा वसुन्धरा ॥ ४० ॥ 
प्रमदा शीलसम्पन्ना धूर्तेन पतिना यथा | 
शो नेक्ेतिकः क्षुद्रो मिथ्याप्रश्निमानस। ॥ ४१ ॥ 
किन्तु में अज्ञावश उसका कहना न मान, कालकवलित 
इ॒ग्ना । हे काकुत्ूथ्थ | जिस प्रकार घूर्त पति के पा कर सुशोत्र त्रो 
सनाथ नहीं होती, उसी प्रकार तुम जैसे नाथ के पा कर, पृथियी 
सनाथ नहीं हुई। क्योंकि तुम ते धूत॑, ग्रपक्रारी, ओछे, और वनावदी 
शान्ति के धारण करने वात्ते हो | ४० ॥ ४१॥ 
कर्थ दशरथेन त्॑ जात) पापों महात्मना | 
छित्नचारित्रकश्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना ॥ ४२ ॥ 
दशरथ जैसे महात्मा के तुम जैसे पापात्मा कैसे उत्पन्न हुए ? 
जिसने चारित्र रुप वन्धन के तोड़ डाला ओर संज्ञनों के धर्मपार्ग 
को उल्लडूम किया है ॥ ४२॥ 
त्यक्तथर्माइुशेनाईं निहतो रामहस्तिना | 


अशुभ॑ चाध्ययुक्तं च सतां चेव विगर्शितम ॥ ४३ | 
घोर जिसने धर्म रूपी अड्रश का भय त्याग दिया है, उस 


राम छुपो द्वाथी से में मारा गया हूँ। अशुभ, भयुक्त और सज्ञनों से 
निन्द्ित ॥ ४३ ॥ 


वक्ष्यसे चेदृशं क्ृत्वा सद्धि! सह समागतः । 
उदासीनेषु योञ्मासु विक्रमस्ते प्रकाशित) ॥ ४४ ॥ 
अपकाएिंपु त॑ राजज्न हि पद्यामि विक्रमम । 
दृश्यमानस्तु युध्येथा मया यदि नुपात्मत ॥ ४५ ॥ 


सप्तदश: संग १६३ 


का कर, तुम सज्गों के सामने क्या जवाब दोगे? मुझ उदा- 
सोनों पर तुमने मेसा बल पराक्रम दिखलाया है, बैसा भ्रपकारियों 
पर प्रकठ करते नुम मुक्रे नहीं देख पड़ते । है राजकुमार ! यदि तुम 
मेरे सम्मुख हो कर मुझसे लड़ते | ४४ ॥ ४५ ॥ 
अब बेबखत॑ देव॑ परयेरत् निहतों यया | 
त्या5हश्येन तु रणे निहतोऋ दुरासद। ॥ ४६ ॥ 
ते तुम मेरे हाथ से मारे जञा कर, अगश्य यमराज का दर्शन 
फरते। पर्तु क्या कहूँ? तुमने ते छिप कर, मुझे वैसे मारा 
है॥ ४६ ॥ 
प्रमुप्ठः पत्नगेनेव नर; पापवश गत | 
सुग्रीवर्ियकामेन यदह निहतस्लया | ४७ ॥ 
॥ । हि 
मामेव यदि पूर्व त्वमेतदथमचोदयः | 
प्रयिल्ीमहमेकाहा तब चानीतवान्भवेत्‌ | ४८ ॥ 
जैसे पापात्मा लोग सेते हुए सर्प को मार डालते हैं। हे राप्त ! 
यदि तुमने सुप्रोव के प्रसन्न करने के लिये मुझे मारा है ओर यदि 
तुम्र छुके अपना यह प्रयोजन वतला देते, तो में एक ही दिन में 
सीता को जा देता ॥ 2७ ॥ ४५ ॥ 
कृष्ठे वृद्धा प्रदधां ते निहत॑ रावण रणे | 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मेथिलीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आनयेय॑ तवादेशाच्छवेतामश्वृतरीमिव | 
» न (0 
युक्त यद्राणुयाद्वाज्यं सुग्रीवः खगते मयि ॥ ५० ॥ 
यही नहीं, धढिक्र उस रावण के संग्राम में मार शोर इसका गला 
बाँध, ठुम्दारे पास के आता । दुम्द्ारी सीता चाहे सतुद्र जल के 
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भीतर होती शथवा पाताल ही में क्यों न दती, किन्तु तुम्दारी आज्ञा 
के अनुसार उसी प्रकार सीता को ला देता, जिस प्रकार दयग्रीच 
भगवान, मधु और कैटम नाम देस्यें| से पाताल में अवरुद्ध श्वेताश्व- 
वरो रुपी श्रुति को के आये थे। मेरे प्वर्गंवासी होने पर सुग्रीव के 
राज्य मिलना तो ठोक द्वी है॥ ४६ ॥ ५० ॥ 


अयुक्त यदर्धमेण त्वयाओ॒ईं निहतो रणे। 

काममेव॑विधे। लेक; कालेन विनियुज्यते । 

क्षम॑ चेद्धवता प्राप्युत्तरं साधु चिन्त्यताम ॥ ५१ ॥ 

किन्तु तुम्हारे हाथ से अधमपुवक भेरा मारा ज्ञाना अनुचित 

है। जो जन्मता है वह एक दिन श्वश्य मरेगा हो। सो मुझे अपने 
मरने का तो कुछ भी विधाद नहीं है। किन्तु विषाद तो मुझे इस 
बात का है. कि, तुम अपने अनुचित कृत्य का उत्तर लोगों को क्या 
दोगे ? सा तुम इसका ठीक ठीक उत्तर सेच का | ५१॥ 


इत्येवम्ुवत्वा परिशुष्कवक्त्र। 
शराभिषातादव्यथितों महात्मा । 
समीक्ष्य राम॑ रविसन्निकाशं 
तृष्णी वभूवामरराजसूनु) ॥ ५२ ॥ . 
इति सप्तद्शः सर्गः ॥ 
यह कहते कहते म्रहवलचान वाल्नि का मुख खूख गया शोर तीर 
के घाव से वह व्यथित दो गया | फिर घूय के समान प्रकाशमान 
श्रीरामचन्ध जी के सामने देख, इन्द्रपुत्न वालि चुप हो गया ॥४श॥। 
किष्किन्धाक्षाएड का उन्नीसववाँ से पूरा हुआ । 
“तन 


अ्रष्टादश: सगे; 
“और 


इत्युक्तः प्रश्नितं वाक्‍्यं धर्माथसहितं हितम । 
परुषं वालिना रामे निहतेन विचेतसा ॥ १॥ 
श्रोरामचन्द्र जी द्वारा घायल ओर भचेतन वालि, भोरामचन्ध 
जी से इस प्रकार दिनयास्वित धर्म-अर्थ-युक्त तथा द्वितकर, 
किन्तु कठोर, वचन वोला॥ १॥ ह 
त॑ निष्पभमिवादित्य॑ मुक्तवोयमिवास्बुद्म | 
उक्तवाक्‍्यं हरिभ्रष्ठप्रुपशान्तमिवानलछम्‌ | २॥ 
ध + 3] 
धमोथंगुणसम्पन्न॑ दरीश्वरमनु तमग््‌ 
अधिक्षिप्ठस्तदा रामः पश्चाद्वालिनमत्रवीत्‌ ॥ ३े ॥ 
थ्राभाददीन सूर्य, भ्रथवा जलरदित मेघ, अथवा बुक्ी हुई भाग के 
समान, धर्माय-गुण-युक्त वतनों से, उत्तम वानरनाथ वालि द्वारा 
आत्ेप किये जाने पर, श्रीरामचन्ध जो वालि से वाक्ते ॥ २ ॥ ३ ॥ 
धर्ममथ च काम च समय चापि लोकिकम । 
+ (ः 
अविज्ञाय कर्य वाल्यान्मामिहाद्य विगहसे ॥ ४ ॥ 


धर्म, अर्थ, काम शोर ल्लोकिकाचार क्री ज्ञाने विना ही, तुम 
वाल्नक की तरह, मेरी निन्‍्दा क्यों करते हो ? ॥ ४ ॥ 


अपृष्ठा चुद्धिसम्पचान्दद्धानाचायसम्मतान्‌ । 
सौम्य वानर चापस्यात्कि मां वकक्‍्तुमिहेच्छसि ॥ ५॥ 


ऊ.. जय 
थ 
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है सौम्य | मान्य आयायो शोर बुद्धिमान बड़े बूढ़ों से बिना 
पूंछे, वानरस्वभाव-सुलभ चपलतावश, प्या तुम मुझसे इस 
विषय में कुछ फह सकते हो / ॥ ५ ॥ 
इक्ष्वाकृणामियं भूमि; सशेल्वनकानना । 
मृगपक्षिमजुप्याणां निम्नहप्रग्नहावपि ॥ ६॥ 
(क्या तुम नहीं जानते कि,) पर्चतों ओर चनों सहित यह समस्त 
भूमएडल इच्वाकुर्बंश वालों का है। इस -अखिल भूमणइल्न में 
जितने पशु पत्ती मनुष्य रहते हैं, इन सव को दणड देने श्यथवा उन 
पर घुप्रह करने का इक्वाकुवंशवालों को अधिकार है ॥ ६ ॥ 
तां पालयति धमात्मा भरत! सत्यवागजु) | . 
धमंकामाथतचज्ञे निग्रहानुग्रहे रतः ॥ ७॥ 
भरतजी, जो सत्यवादी, सीधे, धर्म, काम और शर्थ के तत्व के 
जाता तथा अपराधियों के दण्ड देने ओर साधुओं पर अन्नुश्न॒ह करने 
में तत्पर हैं, इस समय इस भूमण्डल्ञ का शासन कर रहे हैं ॥ ७॥ 
नयश्व॒ विनयथोगो यरिसन्सत्यं च सुस्थितम। 
विक्रमथ यथादए। स राजा देशकालूवित ॥ ८ ॥ 


भरतजी नीतिवान ओर शिक्तित राज्ञा हैं।वे सत्याचरण में 
निरत हैं प्रोर पराक्रमी होने के साथ साथ यथेचित देश काल के 
जानने वाले हैं ॥ ८५ || 


तस्य धर्मकृतादेशा दयमन्ये च पार्थिवा! । 
चरामे| वसुधां कृतनां पर्मंसन्‍्तानमिच्छवः' ॥ ९॥ 


१ धरमंसन्तान--घधर्मंच छू | ( गो० ) 
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उन्‍्हींके धर्माज्ञापालक दम तथा भ्रन्य राजा ज्ञोग धरवृद्धि की 
कामना से, सारी पृथिवी पर घूमा फिर ऋरते हैं ॥ ६॥ 
तस्मन्नपतिशादूले भरते धर्मवत्सले | 
पाल्यत्यखिल्ां भूमि कश्चरेद्धमनिग्रह || १० ॥| 
उन राजसिंद और धर्मवत्सल् राजा भरत के राज्यकाल्न में 
किस पुरुष में साप्रथ्यं है, जो धर्म विरुद्ध कोई कर्म कर सके ? ॥१०॥ 
ते बरय धर्मविश्नष्टं खधमें परमे स्थिता! । 
भरताज्ञां पुरस्क्ृत्य निमृक्लीमो यथाविधि ॥ ११ ॥ 


हम लोग भरत जो की श्राज्ञा के अनुसार तथा अपने उत्कृष्ट 
धर्ममार्ग पर भारढ़ हो, अधर्मयुक्त पुरुषों का यथाविधि विचार 
किया करते हैं॥ ११॥ 


तव॑ं तु संक्षिष्रपर्मा च कमंणा च विगर्हितः | 
कामतन्त्रमधानशच न स्थिते राजवत्मनि || १२॥ 
तुम धर्म के सताने चाक्ते, कुछ में रत, केवल काम के दास 
वन कर, राजधर्म की उपेत्ता कर रहे हो ॥ १२॥ 
ज्येप्ठो भ्राता पिता चेव यश्च विद्या प्रयच्छति । 
त्रयस्ते पितरे ज्ञेया धर्मे पथि हि वर्तिन! ॥ १३ ॥ 
धर्ममरार्ग पर चलने वाले जर्मों के मतोतुसार जैठा भाई, पिता 
और विद्यादाता गुरु ये तीनों द्वी जन्मदाता पिया के वयबर हैं ॥१३॥ 
यवीयानात्मन! पुत्र। शिष्यरचापि गुणोदितः । 
धर्मरचेदत्र 
पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चेदत्र कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
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धर्म की व्यवस्था के अनुसार लोठा भाई, पुत्र भोर शिष्य ; ये 
तीनों पुत्र के वरावर हैं ॥ १४ ॥ 
सक्षम परमहुत्ञेय/ संतों धरम) परवद्धम । 
हृद्स्थि! सवभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ॥ १५॥ 
हे वानर ! सज्ञनों : धर्म ऐसा सूह्म है कि, सहज में उसे 
कोई ज्ञान नहीं सकता । परन्तु वह धम प्रत्येक प्राणी के इृदय में 
चत्तेमान है। इसीसे भन्तरात्मा द्वारा ही शुभाशुम का ज्ञान हुआ 
करता है ॥ १५॥ ु 
चपलश्चपले। साथ वानररकृतात्ममिः । 
जात्यन्ध इब जात्यस्मैमेन्त्रयन्द्र्यसे नु किय || १६ ॥ 


तुम बन्द्र की जाति के ओर चश्चल स्वभाव के हो ! तुम भपने 


जैसे अ्शिक्तित बुद्धिवाल्े वंद्रों के साथ परामश कर धर्म की 
छुद्मगति को फैसे ज्ञान सकते हो | फ्योंकि जो मनुष्य अन्मान्ध 
दोता है वह यरि किसी दूसरे जन्‍्मास्थ, के साथ परामर्श कर, मार्ग 
जानना चाहे तो कया उसे मार्ग मित्र सकता है !॥ १६ ॥ 


अहं तु व्यक्ततामस्य वचनर्य व्रव्रीमि ते | 


न हि मां केवल रोपात््वं विगहिंतुपहसि ॥ १७ ॥ 
प्रव में अपने इस कथन के रुपए्ट किये देता हूँ। तुम केवल रोष 
में भर मुझे दोषी नहीं ठदरा सकते ॥ १७ ॥ 


तदेतत्कारण पश्य यदथे त॑ पया हतः। 
पु प 4 
आतुर्व॑तेसि भायायाँ त्यक्वा धर्म सनातनम्‌ ।| १८ ॥ 


पहिल्ल ज्ञिस किये मेंचे तुमका मारा है, उसका कारण आन 


लो। तुमने सबातन धर्म के छोड़, अपने भाई की भार्या का 
अपनी भार्या वना लिया है ॥ १८॥ 


| 
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अर्य लव धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन! | 
रुमायां वतसे कामात्सतुपायां पापकर्मकृत्‌ ॥ १९ ॥ 
इन महात्मा सुप्रोव के जीवित रहते, इनकी भार्या समा के 
साथ, जे तुम्दारी पुप्रवधू के समान है, तुम कामासक्त हो, पापकर्म 
करते हो ॥ १६ ॥ 
तद्व्यतीतस्य ते धर्मात्कामहत्तरय वानर । 
प्रातृभायावमरो जस्मिनन्‍्दण्दोध्यं प्रतिपादितः || २० ॥| 
तुमने कामरासक्त हो धर्ममाग का उद्लडूल किया है। भाई की 
खओ के साथ बुरा काम करने के लिये मेंने यह दर्ड तुमको दिया 
है ॥ २०॥ 
न हि धर्मविरुद्धस्य लोकहत्तादपेयुपः | 
दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्नह हरियूथप ॥ २१॥ 
है हरियूथप ! धर्म की मर्यादा का उब्लडून करने वाले प्रोर 
लोक-व्यवह्ार की मर्यादा के विरुद्ध चलने वाले का मारने के 
सिवाय मुझे भ्रोर कोई दयड नहीं देख पड़ता ॥ २१ ॥ 
न हिं ते मपये पाप॑ क्षत्रियाऊ कछुलोद्ववः | 
औरसी भगिनीं वापि भायो वाउप्यनुजस्य थः || २२॥ 
मेरा जम श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में हुआ है, अतः में पाप भ्र्थात्‌ पपी 
को इस तरद्द नहीं देख सकता । जो कोई सहोद्रा भगिनी अथवा 
ग्पने दैटे माई की स्री ॥ २२ ॥ 
प्रचरेत नर! कामाचस्य दण्डों वषः सटतः । 
भरतस्तु महीपालों व चादेशवर्तिन! ॥ २३ ॥ 


१७७ क्िप्किल्धाकायडे 


के साथ कामव्यवद्दार ( बुरा काम ) कण्ता है, उसके लिये वध 
ही चित दण्ड वतलाया गया है। हम ता महाराज भरत के | 
श्राज्ञापालक हैं ॥ २३ || 


ल॑ तु ध्मादतिक्राल! कर्य गक्यपुपेश्नितुम । 
'मुस्थमव्यतिक्रासतं प्राज्ञे धर्मेण पाछयन्‌ ॥ २४ || 
अतः हम तुमसे धर्मत्ाग करने वाले को उपेत्ता कैसे ऋर 
सकते दें, क्योंकि ज्ञों बुद्धिमान धर्म (ईम्रानदारों ) से प्रज्ञा का 
पालन करते हैं, दे पहाअथम्रियों का निम्रद किये विना केंसे रद 
सकते हैं ? ॥ २४॥ 
भरतः कामदइ्त्तानां निम्नद्ें पयवस्थित! । 
वेयं तु थरतादेशं विधि छत्ा हरीश्वर ॥ २५ ॥ 
भरत ज्ञी ने काम्राघोन शोर खेच्छायारियों क्रो दयड 
देने की व्यवस्था की है। सा हे हफैवर | हम जाग भरत के 
निदेशानुनार शास्त्र की विधि का पालन करने में तत्पर रहते 
(॥२५ |] 
लद्िधान्पिन्नमर्यादानियन्तु पयवस्थिता! | 
सुग्रीव॑ण व मे सझुय॑ छक्ष्मणेन यथा तथा || २ ६॥ 
और तुम जैसे धर्म की मर्यादा तोड़ने बालों का नियन्त्रण 
करते का तैयार रहते हैं! फिर सुग्रोव मेरा प्रित्र है। मेरे लिये जैसे 
जह्मण हैं वैसे ही सुप्रीव मी हैं ॥ २६ | 
दारराज्यनिपित्त च निःश्रेवसि रतः स मे । 
प्रतिज्ञा च यया दत्ता दा वानरसब्निगी | २७॥| 
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यह मित्रता ञ्री ओर राज्य के लिये हुई है, इसके क्षिये बानरों 
के सामने में सुग्रीच के वचन भी दे चुका हैं ॥ २७ ॥ 
प्रतिज्ञा च कथं शक्या बद्धिधेनानवेक्षितुम । 
५ ्े ्घ & ६ ५ 
तदेभि! कारण! सर्वेमहृद्विधमंसंहिते! || २८ ॥ 
शासन तव यदुक्तं तद्धवाननुमन्यताम | 
स्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्नरह। | २९ ॥ 
से। भत्ता मुझ जैसा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकता 
है। एहहीं सव घमंविषयक पड़े बड़े कारणों पे तुम्हें मैंने वा उचित 
दण्ड दिया है, उसे तुम भी मान लो | तुम्हें ज्ञे। दूयड़ दिया गया है, 
वह सब प्रकार से धर्माठुसार है ॥ २८॥ २६ ॥ 
पी धर्ममेत 
वयस्यस्यापि कतंव्यं धर्ममेवानुपश्यतः | 
शक्‍्य॑ त्वयापि तत्काय धर्ममेवानुपश्यता ॥ ३० ॥ 
प्रित्न के कर्तव्य की ओर द्वष्टि रखते हुए, मुझे मिन्न का 
इपकार करना उचित हो था शोर धर्म की और द्वृष्टि करके 
तुमके भी यह उचित था कि, तुम प्रार्थनापूर्वक यह दर्ड अ्रहण 
करते ॥ ३० ]] 
श्रूयते मनुना गीतों छोको चारित्रवत्सलो! । 
गृहीता धर्मकुशलेस्तच्था चरितं हरे ॥ ३१ ॥ 
है वानर | इस विषय में मनु जी के शुभाचरण श्रतिपादक दो 
शोक सुने जाते हैं। इनके धर्म पुरुषों ने भी माना है झोर में भो 
मानता हूँ ॥ ३१ ॥ 


२ चारित्रिवत्सकों- शुमाचरणप्रतिपादकों । ( श्षि" ) 


१७२ किफिन्धाकाएदे 


राजमिष्ठ तदण्डस्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मेाः खगमायान्ति सन्त) सुकृतिना यथा ॥ ३२ ॥ 


उन छोकों का अभिप्राय यह है कि, जे। मनुष्य पाप करने पर 
राजा द्वारा दणिडत किये जाते हैं वे पाप से मुक्त दो, पृण्यात्मा, 
सत्पुरुषों की तरह, स्वगंवासो द्वोते हैं ॥ ३२ ॥ । 


शासनादा विगोक्षाद्वा स्तेन) स्तेयाहिगुच्यते | 
राजा लशासन्पापस्य तदवामोति किल्विपम्‌ ॥ ३३ ॥ 


जे चार अथवा पापी स्वयं जा कर राजा से अपना पापकर्म 
कह देता है ओर दण्ड चाहता है, उसे राजा चाहे ते दण्ड दे चादे 
दग॒ड न दे कर च्ञामा कर दे ! दोनों द्शाओं में वह पापी तो पाप से 
छूट ज्ञाता है; किन्तु राजा पापी को पाप का दृश्ड न देने से स्वयं 
पाप का भागी दो ज्ञाता है ॥ ३३॥ 


आर्येण मर मान्धान्रा व्यसन घोरमीप्सितस | 
अमणेन कृते पापे यया पाप॑ कृतम त्वया ॥| ३४ ॥ 


जैसा पाप तुमने किया है वैसा हो किसी श्रमण (बौद्ध सन्‍्यासी) 
ने भी किया था और ज्ञव वह दगिडत होने के लिये महाराज 
मान्धाता के पास गया ; तब उन्होंने उसे दण्ड न दे कर त्ञमा कर 
दिया | इसके लिये महाराज प्रान्धाता के घेर ऋछ सद्दना पड़ा. 
था ॥ ३४ ॥ 


[ नोद--इस होक में “ भ्रमण ” शब्द देख, कहना पड़ेगा कि 
वौदमत राजा सान्धाता के समय में भो प्रचकित था। श्रमण का आर्थ 
टीकाकार ने “ क्षपण5 ” किया है | क्षपणक का अर्थ आपडे साहब ने अपने 
काश में, ५ 32700 ०० 3905 एथाकांका५, किया है । | 
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अन्येरपि छूत॑ पाप प्रमत्तेवेसुधाधिपे; | 
रे ( 
प्रायभित्त च कुवन्ति तेन तच्छाम्यते रज! ॥ ३५॥ 
इसो तरह प्रत्य लोग जो प्रधादवश पाप कर, राज़ाधों द्वारा 


वृगड प्रदण कर, प्रायश्चित्त कर डालते हैं, इसमे उनका पाप दूर हो 
ज्ञाता है ॥ ३४ ॥ 


० ््‌ ए 
तदलं परितापेन धर्मंत! परिकरिपत! । 
ए हक 
वधे वानरशादूल न व्य खबशे स्थिता। ॥ १६ || 
है वानरोत्तम ! अब तुम्हाय पक्धताना व्यर्थ है। क्योंकि यह 
तुम्दारा चध धर्मानुसार ही किया गया है और में घर्मशाद्धा के वश 
में हैं; स्वतन्त्र नहीं हूँ ॥ ३६ ॥ 


श्रूणु चाप्यपर भूय! कारण हरिपुद्धव | 
यच्छुत्वा हेतुमद्वीर न मन्युं कतुमहसि ॥ २७॥ 
हे कपिश्नेष्ठ | इस विषय के श्रोर भी कारण है, में उन्हें भी 
तुम्हें बताता हूँ । उनकी सुनकर तुप्र अपने मन्र का क्रोध त्याग 
दो ॥ ३७॥ 


न मे तत्र मनस्तापों न मन्युदरियूथप | 

वागुरामिय्व पारैथ कुरेश विविभेनरा! ॥ ३८ ॥ 
प्रतिच्छन्नाथ् द््याथ् गहन्ति सुवहृन्धगान्‌ | 
प्रधावितान्वा वित्रस्तान्विस्नव्धांथापि निष्ठचितान ॥३९॥ 


है हरियूथप ! मैंने तुमको जे। छिप कर मारा है, से इसके लिये 
न ते मुझे सन्‍्ताप है श्रोर न दुःख ही। क्योंकि अनेक शिकारी 
काग ज्ञाल, फंदा ओर कपट व्यवद्वार से, छिपकर या प्रकट ही! कर, 
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भागते हुए, डरे हुए, निर्मय बैठे हुए ध्नेक संग पकड़ा ही करते 
हैं॥ ३८ ॥ ३६॥ | 
प्रभत्तानपमत्तान्वा नरा मांसा्थिना भृशस्‌। 
विध्यन्ति विमुखांश्रापि न च दे।पोज्च् विधते ॥ ४० ॥ 
माँसाहारी लेग सावधान या असावधान सगे देश पीठ पीछे. 
से मारा ही करते हैं। इसमें कुक भी दोप नहीं है ॥ ४० ॥ 
यान्ति राजपंयश्षात्र झगयां धर्मकोविंदा: । 
तस्मात्त॑ निहतो युद्धे मया वाणेन वानर ॥ ४१॥ 
धर्म के तत्व का जानने वाले बड़े बड़े राजषि शिकार खेला ही 
करते हैं। हे वानर ! इसीसे मेने भी छिप कर, तुम्ें युद्ध में वाण से 
मारा है॥ ४१॥ 
अयुध्यन्पतियुध्यन्वा य्माच्छाखाभूगों बसि । 
दुलेशस्य च धमस्य जीवितस्थ शुभर्य च ॥ ४२ ॥ 
राजानों वानरश्रेष्ठ प्रदातारों न संशय! । 
तान्न हिंस्‍्पान्न चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नाप्रियं बदेत ।॥ ४३ ॥ 
चाहें तुम्हारे साथ युद्ध कर अथवा युद्ध न कर, मैंने तुम्हे मारा, 
ते इसमें दोष क्या है ? क्योंकि तुम चानर ते हो हो। देखे, दुर्लभ 
धर्म, जीवन ओर कल्याण के देने वाले राजा ही देते हैं। अतः 
उनकी न ते मारना चाहिये, न उन पर क्रोघ करना चाहिये, ने 


उन पर थआक्तेप फरना चाहिये झोर न उनसे कटुचचन कहने चाहिये 
॥ 8२ ॥ ४३ ॥ 


देवा पहुष्यर्पेण चरन्त्येते महीतले । 
तल तु धुममविज्ञाय केवल रोपमास्थित) || ७४ ॥ 
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. प्रदूषयसि मां धर्मे पित॒पेतामहे स्थित । 
एवमुक्तस्त रामेण वाली प्रव्यथितों भृशम ॥ ४५ ॥ 
क्योंकि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, प्रद्युत वे मनुष्य रूपी देवता 
पृथिवी पर घूमा करते हैं। तुम तो धर्म का तिरस्कार कर, फेक्ल 
क्रोध के वशवर्ती हो मुक्रका, जो वाप दादों के धर्म पर आड़ हूँ, 
दोष लगाते ही | श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने पर, वात्नि के 
बड़ा पग्धात्ताप हुआ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


न दोष॑ राधवे दध्यों धर्मेर्णधिगतनिश्चय; 


प्रत्युवाच ततो राम॑ प्राज्नललिवानिरेश्वरः ॥ ४६॥ 


वह धर्म की दृष्टि से साचने लगा ओर भल्नो भाँति विचार कर, 
उसने श्रीरामचन्द्र जी को निर्देष पाया। तब कपिराज वालि' ने 
हाथ जेडू' कर धभीरामचन्ध जी से कहा ॥ ४६ ॥ 
यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तदेव॑ नात्र संशयः । 
प्रतिवक्‍त प्रकृष्टे हि# नाप्रकृष्टस्तु शक्नुयातां ॥ ४७ ॥ 
है पुस्पेत्तम ! तुम जो कहते हो से। निसन्देह ठोक है | भला चुद्र 
जन की क्या सामथ्य है, जो उत्क्ट जनों के साथ उत्तर प्रत्युत्तर 
कर सके ॥ ४७ ॥ 
तदयक्त॑ मया पू्े प्रभादादुवतमप्रियमर्‌ । 
तत्रापि खलु मे दोष कतु नाहंसि राघव ॥ ४८ ॥ 
पढिक्े मेने भूल से हो कठोर वचन कहे, हे राघव । उनके-जिये 
मुझे तुम दोषी मत ठदराओ ॥ ४८॥ 
र्ः पाठन्तरै-- ५ प्रकृष्टे5 १ | पाठास्तरै-- गफ्नुपास्‌ 99 | 
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खव॑ हि दष्टाथतत्त्जःः प्रजानां च हिते रह! । 

कार्यकारणसिद्धौ' ते प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥ ४९ ॥ 
क्योंकि तुम तो हम लोगें के मन की वातों के जानने वाले । 
अथवा सव पदाथो के तत्व के जानने वाले भोर प्रजाजनों के दित' 


मेँ तत्पर हो। तुम दृशडविधान करने शोर दयड का कारण 
तिश्चित करते में नियुण हो ॥ ४९ ॥ ' 


मामप्यगतधर्माणं व्यतिक्रान्तपुरस्कृतम । 
धमसंदि न (0 
हेतया वाचा धम्मज्ञ परिपालय ॥ ५० ॥ 
है धमंज्ञ ! में धर्म उदलडून करने वालों में अग्रणी हूँ। तुम 
धर्मयुक्क वचनों ( के उपदेश ) से घुझके उत्तम लोक दे कर, मेरा 
प्रतिपालन करो ॥ ४० ॥ 
न त्वात्मानमहं शोचे न तारां न च वान्धवान्‌ । 
यथा पुत्र गुणश्रेष्ठमह्दं कनकाहुदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मुक्ते नतो अपनो, न तारा की ओर न भाईवन्दों की कुछ 
चिन्ता है। किन्तु मुझे इस समय जे! कुछ चिन्ता है, वह सोने के 
वाज़ू पहिने हुए, अपने गुणी पुत्र अडुद की है ॥ ५१॥ 
स ममादशनादीनो वाल्यात्मभृति लालितः । 
तटाक इव पीतास्युरुपशोष॑ गमिष्यति ॥ ५२ ॥ 





च 





१ इृष्टायंतत्वज्/--भस्मदादिज्ञान विषयीभूतार्थ यावाध्य विज्ञाता । 
( ज्षि० ) २ कार्यकारणसिद्धौ-कार्य दुण्डल॑ कारणं तद्धेतु भूतंपापं तये। सिद्ध 
परिज्ञाने । ( गो” ) 


धप्टाद्शः संग; १७७ 
क्योंकि लड़कपन से बड़े दुलार के साथ पाता पेसा हुआ मेरा 
वह पुत्र, मुझे न देख कर, छुसे हुए ताजाव फी तरद दुख 
जायगा ॥ *२॥ 
वालथाकृतबुद्धिथ् एकपुत्रश्च मे प्रिय/ | 
तारेयो राम भवता रक्षणीयों महावू॥ ५३ ॥ 
हे राम | तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एक मात्र प्यारे पुत्र अदुद 
की, जो भथ्रभो कब्चो बुद्धि का दे, किन्तु है महावल्ली, तुम रक्ता 
करो ॥०५३ ॥ 
मुग्रीवे चाजदे चेद विधत्ख मतिमुत्तमाम्‌ | 
त्वं हि भास्ता च गोप्ता च कार्याकायविधे स्थितः॥५४७॥ 
सुम्रोव भर झड्द के विषय में आप उत्तम बुद्धि रखें, क्योंकि 
शाप ही उनके रत्तत और शासनकर्ता हैं ओर करने अनकरने 
कामों के बारे में श्राप ही उनके शिक्षक हैं ॥ ५४ ॥ 
या ते नरपते इत्ति'भरते लक्ष्मण च या | 
०. &# (१ 
मुग्रीवे चाडुदे राज॑स्तां त्वमाधातुमहंसि || ५५ ॥ 
है राजन ! आपकी जैसो प्रीति भरत और लक्ष्मण में है, वेसी 
हो प्रीति आप छुप्नमीव ओर अडुद में भो रखें ॥ ४५ ॥ 
मदोषक्ृतदोषां तां यथा तारों तपखिनीम्‌ । 
(0 
सुग्रीवों नावमन्येत तथाअउस्थातुमहेसि ॥ ५६ ॥ 


मेरे अपराधों को स्मरण कर, सुप्रीव तपस्विनी तारा की तंग 
न करे या निकाल न दें; आप ऐसी व्यवस्था कर दीजियेगा ॥ ४६ ॥ 


१ वृत्तिः--्म्रोति: | ( गो० ) 
वा० रा० कि ०-१५ 


शक किफ्िन्धाकागडे 


त्वया हानुगृद्दीवेन राज्यं शक्‍्यमुपासितुस्‌ । 

त्वद्शे वतमानेन तव चित्तानुवर्तिना ॥ ५७ )। 

शक्य॑ दिव॑ चा्जयितुं वसुधां चापि शासितुम्‌ | 

त्वत्तोर्ईं बधमाकाइश्षस्वायमाणोअपि तारया ॥ ५८ ॥| 

सुग्रीवेण सह भ्रात्रा इन्द्रयुद्धमुपागत) । 

इत्युकत्वा सन्नतों राम विरराम हरीश्वर। ॥| ५९ ॥ 

शापके वश में रह कर, आपकी इच्छानुसार चक्ष कर ओर 

आपडा कृपापत्र वन कर द्वी वह वानर ( सुप्रीच ) अपने राज्य का 
केवल शासन हो नहीं कर सकता, व्िऊ स्व को प्राप्ति भी सहन 
में कर सकता है। हे भ्रीराभचन्द्र ! में तुम्हारे हाथ से मारे जाने 
की इच्छा हो से ताण की वात न मान कर, -उम्रोध से बोड़ने 
जाया था। वानरशाज्ञ वालि भीराप्रचन्ध जी से यह कह कर, चुप हो 
गया ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५६ ॥| 

स तमाश्वासयद्रामों वालिन॑ व्यक्तद्शनम्‌' | 

सामसम्पन्नया वाचा पमतत्त्वाथयुक्तया ॥ ६० ॥ 

तद्वस्तर श्रीरामचद्ध जो घर्माथयुक्त ण्वं साधुलम्मत वचनों 

से बड़े ज्ञानवान्‌ वालि के! समझाने लगे ॥ ६० ॥ 

न सन्तापरत्वया काय एतदथ पुबकुम । 

ने वय॑ भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम || ६१॥ 

वय॑ भवद्विशेषेण पर्मतः ऊंतनिश्रया; । 

दण्ड्य य; पातयेदण्ड दण्ब्यो यथापि दण्ड्यते ॥ ६२॥ 


१ ब्यक्तदशंन--विशद्ज्ञान | ( गो ) 


अशदशः सर्गः १३६ 


रे ब्।... ०5 लि 
काययकारणसिद्धाथाबुभों तो नावसीदत! | 
तद्भवान्दण्डसंयेगादसाद्विगतकिल्विप: ॥ ६३ ॥ 
गतः खां प्रकृति पम्यो पर्मंद्रष्टेन वर्त्मना | 
त्यज शोक च मेह च भय॑ च हृदये सिथितम ॥| 
लया विधान हयग्य न शक्यमतिवर्तितुम || ६४ ॥ 
दे वानर | तुप्र मेरे लिये ओर अपने लिये ज़रा भी सन्तप्त न 
होना । क्योंकि मेंने धम्ंशाख्र द्वात भत्ती भाँति विचार कर देखा 
है कि, दण्ड देने येग्य के जा दयुड देता है और जो दणड पाता है, 
उसकी काय-सिद्धि श्र कारण-सिद्धि कम्मी नए नहीं होती। भ्रत+ 
दूर पा कर, गम पाप से छुद्ध गये भोर दरड हो द्वारा तुम अपनी 
धर्मयुक्त प्रकृति को प्राप्त कर सके | भ्रतः अब तुम शोफ भोर मोह को 
त्याग, अपने मन का खटका दूर कर दो, क्योंकि तुम पृतकृत कर्मों 
के फल के उदनडुन नहीं कर सकते ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
यथा ल्यज्जदों नित्यं बतते वानरेश्वर । 
तथा बर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः !! ६५ || 
है कपिराज | अहद्‌ भिस प्रकार तुम्दारे साथ वर्ताव करता 
था वैसा ही व्यवद्दार वह प्रेरे ओर खुग्रीव के साथ भी निस्खन्देद 
. करेंगा॥ ६४ ॥ 
से तस्य वाक्य मधुरं महात्मन 
समाहित धमपथाजुवर्तिन | 
निग्म्य रामस्य रणावर्मादिना 
बच; सुयुक्तं निजगाद वानर। ॥ १६ ॥ 


१८० किप्किन्धाकाणडे 
महात्मा एवं रणजयी भ्रोरामचद्ध जी के धर्मयुक्त भोः 
सप्ताधानकारक वचनों के छुन, फिर चात्ति ने युक्तियुक वचर 
कहे ॥ ६६ ॥ 
शराभितप्रेन विचेतता गया 
प्रदूषितस्त्व॑ यदजानता प्रभो । 
इदं महेन्द्रोपप भीमविक्रम 
प्रसादितस्त्व॑ क्षम मे नरेश्वर || ६७ | 
इति आगरशः सर्ग: ॥ 
है इस के समान मोम विक्रम सम्पन्न ! सने तीर की चोद से . 
विक्नन्न हो, निवंद्धियों जेसो जो कट वातें कही हैं, उनके लिये आप 


मुझे त्मा कर ओए मेरे ऊपर प्रसन्न हों॥ ६७ ॥ 
किष्किन्धाकाणड' का अठारहवाँ सम॑ पूरा हुआ | 


है ७ ६ 
पकोनविंश; सगे: 
*औईं-- 
से वानरमहाराजः शयान! शरविश्वत! 


प्रत्युक्ता देतुमद्राक्यनत्तिर प्रत्यपद्मत ॥ १ ॥ 
बह कांपराज वालि, जो तीर से घायल हो, ज्मोन पर पड़ा हुआ 
था ओर जिसे युक्तियुक वचतों से श्रोरामचन्ध जो ने सम्काया था, 
फिर छुछू न वाल सका ॥ १ ॥ 
अश्मभिः परिभिन्नाड़; पादपेराहतों भृशम । 
रामवाणेन च॒ क्रान्तो जीवितान्ते भुमोह स। ॥ २ || 


पएक्ेनविशः सर्मः श्घ१्‌ 


क्योंकि एक ते!उसके अड़ पत्थरों से चुटीले हो ही रहे थे, दूसरे 
पेड़ों का आधात भी उसने सदा '।, तिल पर «रामदरद्ध के दीर के 
घाव से ते चद अव तब हो रहा था, श्र्थात्‌ मरने ही वाला था मरने 
क पूर्व वालि मूद्धित हो गया ॥ २ ॥ 
त॑ भायां वाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । 
न ( ५ 
हत॑ पुवगशादू्ल तारा श॒ुभ्राव वालिनम ॥ ३ ॥ 
इतने में तारा ने सुना कि, वानरश्रेठ्ठ वात्तनि युद्ध में भीरामचन्द्र 
जी के शराघात से मारा गया ॥ ३ ॥ 
सा सपुत्राप्रियं श्रुखा वर्ध भें! सुदारुणम । 
निष्पपात भृज्ं त्रस्‍्ता मगीव गिरिगदवरात्‌ ॥ ४ ॥ 
पति के मारे जाने को अत्यन्त दारुण ख़बर पा कर, पुत्र को लिये 
हुए तारा, अप्त हो, गिरिकन्द्रा से उसी प्रकार दोड़ कर बाहिर 
निकती, जिस प्रकार इसे हुई दिरनो दोड़ कर भागती है ॥ ४॥ 
ये ल्वड़दपरीवारा वानरा भीमविक्कमा; | 
ते सकार्मुकमालोक्य राम॑ त्रस्ताः पदुदुव! ॥ ५॥ 
ज्ञो वानर अड्द के साथ सदा रहते थे और बड़े बलवान कह- 
लाते थे, वे श्रोशमचन्द्र का धनुष लिये हुए देख, मारे डर के भाग 
खड़े हुए ॥ ४ ॥| हु 
सा ददश ततद्वस्तान्वरीनापततों दुतम# । 
: युथादिव परिश्रष्टान्यगालिहतयूथपान्‌ ॥ ६ ॥ 
ताय ने देखा कि, मुल्िया के मारे जाने पर शोर छुणड से 
विछुड़े हुए दिरनों की तरह, वन्दुए डर कर, भाग रहे हैं ॥ ६ ॥ 
20 लय तर] आम लक का + आज ४४ 7४०४४ जाए 
। * पाठान्तरे--' भुशम्र / 
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तानुवाच समासाथ दुःखितान्द:खिता सती । 
रामवित्रासितान्सवानमुवद्धानिवेधुणि। ॥ ७ ॥ 
तव ता दलिनी तारा ने, उन वानरों के समीप जा, जो धीराम- 
चन्द्र जी को देख, ऐसे भाग गये थे, मानों वे( स्वयं ) वाणां से 
घायल हो गये हों, दुःखित हो, कहा ॥| ७ ॥ 
वानरा रामसिंहस्य यस्‍्य यूय॑ पुर।सरा। 
ते विहाय सुसत्रस्ता। करमादद्वथ दुगता; (4 ॥। 


हे बानरों | ज्ञिस राजतिह के तुम लोग श्ागे थआगे चलना 
करते थे; उसे छोड़, तुम लोग क्यों इस प्रकार भ्रह्त हो कर भागते 
ही॥ ८ ॥ 


राज्यहेता! स चेदआाता प्रात्रा रोह्रेण पातित) । 
रामेण प्रहिते रोट्रेमांगणेद्रपातिभि! ॥ ९ ॥ 
अगर राज्य पाने के लिये वानरराज के उसके क्वर भाई छुम्मीव 
ने, थीराम के दृरगामी वाणों से, दूर खड़े श्रोरामचन्ध् द्वारा मा 
डाला, तो इसके लिये तुम क्ष्यों डर कर, भाग रहे दो ॥ ६ ॥ 
कपिपल्या बच? श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः 
प्राधकालमविद्षि्यूचुबेचनमज़नाम्‌ ॥ १० ॥ 
तारा के वचन खुन कर, कामरूपी वानर सप्रयानुकूल ओर 
युक्तियुक उससे यह वचन बोले ॥ १० ॥ 
जीवपुन्रे निवर्तसथ पुत्र रक्षस्व् चाज्नदस । 
अन्तकों रामरुपेण हल्ला नयति वालिनम्‌ ॥ ११॥ 
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दे जीपपुन्े ( बह स्रो जिप्तका पुत्र ज़ोबित है) तुम घर के 
जोद जाओ ओर प्रपने पुत्र श्रंगद की रक्ता करो। क्योंकि भीराम 
झपो काल, वालि के मार कर लिये ज्ञाता है॥ ११ ॥ 
प्रिप्तान्तक्षान्समाविध्य विपुराश शिलास्तथा | 
वाली वज्समवाण रामेण विनिषातितः॥ १२॥ 
देखा न, चालि के फेंके हुए अनेक तृत्तों और शिक्षाओं के 
 ध्यर्थ कर धीरामचक् ने अपने वच्च तुध्य वाण से वाल्नि का अन्त में 
मार ही डाला ॥ १२॥ 
अभिदुतमिदं सब बिंदु प्ररधतं वलम्‌ । 
#अस्मिन्प्लवगशादूले हते शक्रसमप्रभे ॥ १३ ॥ 
इन्द्र तुल्य पराक्रमसम्पन्न कपिराज़ के मरा हुआ देख, यह 
समस्त कपिसेना भयभोत हो भागी जाती है ॥ १३ ॥ 
रह्ष्यतां नगरह्वारमज्दथामिपिच्यताम्‌ | 
पदस्थं वालिन। पुत्र॑ भजिष्यन्ति प्लवड्रमा। || १४ | 
इस समय नगर की रक्ता का प्रवन्ध कर, अंगद को राजसिहासन 
पर अप्रिपिक कर दीजिये । जब अंगद राजसिहासन पर वैठ जाँयगे, 
तब सव वानर उनकी सेवा करेंगे ॥ १४ ॥ 
अथवारुषचितं स्थानमिह ते रुचिरानने । 
आविशन्ति हि दु्गांणि क्षिप्रमन्यानि वानराः ॥ १५॥ 


ग्रथवा है रुचिरानने | ( छुन्द्रसुल वाली ) यदि तुम्हें यहां 
ठहरना अच्छा लगता हो ते, ये लव वन्द्‌र इस पव॑त के ढुगम स्थानों 
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श्पछ किफिन्धाकायडे 


अभार्यात्ष सभायाश्व सन्त्यत्र वनचारिणः | 
लुब्पेभ्यों विप्रयुक्ते भयस्तेश्यों नस्तुतु्् भयम॥ १६ ॥ 
क्योंकि उनमें अनेक ते ऐसे हैं, जिनके स्त्री नहीं हैं ओर वहुत 
स््री वाले भी हैं । ये सब सुग्रीवादि वानर राज्य के लालची और 
पहले के हमारे शत्र हैं| इमीसे इन लोगों से हमें वढ़ा डर लगता 


है॥१६॥ 


अश्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमड्ना | 
आत्मन! प्रतिरुष सा वभाषे चारुह्सिनी ॥ १७॥ 
चारुह्या तिनी तारा थोड़ी दर छड़े हुए बानरों के ऐस वचन 
छुन, उनसे अपनो पद्मर्यादा के अनुकूल वचन बोली ॥ १७ ॥ 
पुत्रेण मर कि कार्य कि राज्येन क्रिमात्मना | 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्मतेरि नश्यति | १८॥ 
ज्ञव मेरे वे (ये) म्रहाभाग कपिश्मेठ् पति ही न रहे--मर गये, तव 
मुझे पुत्र, राज्य ग्रयवा अपने जोवन दी का क्या करना है ॥ १८ ॥| 
पादमूल गमिष्यामि तस्येबाह महात्मनः | 
२... अर आप आप 
याञ्सा रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातित) ॥ १९ ॥ 
जे मेरे पति श्रीरामचन्दज के जड़े इुए तीर से मारे गये दें, 
में तो उन्हीं महात्मा के चरणों के समीप जाऊँगो ॥ १६ ॥ 
एवगुक्ला प्रदुद्राव रुदन्ती शोककशिता । 
शिरथारशच वाहुम्यां दुःखेन समभिन्नती ) २० ॥ 
यह कह कर, शोह से विक्ल हुई तारा रोतो हुई उस ओर 
दोड़ी ओप मारे दुःख के अपने हाथों से अपना सिर पभोर छाती 
पीटने लगी ॥ २० ॥ 
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आज्जन्ती ददशांथ पर्ति निपतितं अुत्रि | 

हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम || २१ ॥ 
प्तेप्नारं पवेतेन्द्राणां वज्ाणामिव वासवम्‌ | 
महावातसमाविष्ट ग्हमेघोधनिःस्वनम्‌ ॥ २२ ॥ 
शक्रतुल्यपराक्रान्तं हृष्टेवीपरतं घनम | 

नदेन्तं नदतां भीम॑ शूरं श्रेण पातितम ॥ २३ ॥ 
शादलेनामिपरयायें मृगराजं यथा हतस्‌ | 

अ्ित॑ सवस्ोकस्य सपताक सवेदिकम॥ २४ ॥ 


नामहेता! सुपरणेन चेत्यमुन्मथितं यथा । 
अवष्ठभ्य च तिह्ठन्तं ददश पतुरुचमम्‌ ॥ २५॥ 
राम रामातुनं चेव ध्तर्चैबालुजं शुभा । 
तानतीत्य समासाद भतार निहतं रणे ॥ २६ ॥ 


वहाँ ज्ञा कर उसने अपने पति का ज्मोन पर पड़ा हुआ देखा । 
जे! वालि सपर में पीठ न दिखाने वाला, दानवेन्धों का मारने वाला 
था, जा वजच्ध चलाने चाले इन्द्र की तरह बढ़े बड़े पर्वततों का फेंकने 
वाला था, जे। प्रचयड पवन से युक्त मेधों की तरह गर्जने वाला था, 
इन्द्र जैसा पराक्रमो ओर यरसे हु! मेत्र की तरह था और वानरों में 
ल्रेंछ था उस वीर को, शूर श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने मार कर वेपते ही गिरा 
दिया है, जैसे शा्दल माँस के लिये सिंह के मार डालता है। भ्रथवा 
जिस प्रकार सर्वपृज्य पताका ओर बेदी सह्दित बृक्त को, साँप पकड़ने 
के लिये, गहद गिरा देता है। उस समय तारा ने धनुषधारों 
धीरापचन्द के तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण की तथा सुश्रीव को 
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खड़े देखा ; तथा आगे वढ़ युद्ध में मारे गये अपने पति के. 
॥ २१॥ २९॥ २३ ॥ २७ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

समीक्ष्य व्यथिता भूमो सम्प्रान्ता निपपात है । 

«७ के 0 » /७ ] 
मुप्लेबे# पुनरुत्थाय आयपुत्रेति क्रोशती! ॥ 
रुरोद सा पति दृष्टा सन्दितं मृत्युदायमि। ॥ २७॥ 
देख, विकल और उद्धिम्न हो तारा भूमि पर गिर पड़ी । थोड़ी देंर 

वाद्‌ तारा साती हुई के समान उठ कर, हा शार्यपुत्र| कह ओर 
फालकवलित पति को देख, रोनें तंगी ॥ २७ ॥ 

तामवेक्ष्य तु सुग्रीव) क्रोशन्ती कुररीमिव । 

विषादमगमत्कप्टं दष्टा चाज्दयागतम्‌ ॥ २८ ॥ 

इति पक्कीनविशः सगेः ॥ 
उस समय सुग्रीव, कुररी की तरह रोती हुई तारा के ओर 
अंगद की वहाँ खड़े देख, वहुत दुखा हुए ॥ २८ ॥ 
किफिन्धाकाण्ड का उन्नीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
--+---- 
विंशः सर्गः 
नन्-ईैहं-+ 
रामचापवि&ष्टेन शरेणान्तकरेण तम्‌ | 
हृष्टा विनिहतं भूमो तारा ताराधिपानना ॥ १॥ 


चन्द्रमुखो तारा श्रीयमचन्ध्र जी के घन्चुप से छूटे हुए प्राण- 
नाशक वाण से अपने पति का मरा हुआ देख, ॥ १॥ 





# पाठास्तरे ४ सुप्त्वेव ?। | पाठान्तरे--“ शोचती ” । 
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सा समासाद भतार पयप्वजत भामिनी । 
इपुणाशिद्रत हृष्टा वालिन कुज्ञरोपमम॥ २॥ 
बह वाण से मारे गये ओर हाथी की तरह गिरे हुए वालि के 
मनिक्रठ ज्ञा, उससे लिपट गयी ॥ २॥ 
वानरेन्द्वं महेन्द्रां शोकसन्तप्रमानसा | 
तारा तरुमिवेश्मूलं पर्यदेवयदातुरा ॥ ३ ॥| 
फिर प्रतेन्द्र के समान वानरेन्द्र वालि के उखड़े हुए चूत्ष की 
तरह पड़ा देख, वह विज्ञाप कर कहने लगी ॥ ३ ॥ 
रणे दारुण विक्रान्त प्रवीर प्रवतांवर | 
कि दीनामनुरक्तां#॥ मामय त॑ नाथिभाषसे ॥ ४ ॥ 
युद्ध में दारुण विक्रम दिखाने वाले, उत्कए्यीर और बानर- 
श्रेष्ठ | तुम इस समय इस दीना ओर तुमे अनुराग रखने वाली 
से क्‍यों नह 'बालते 7 ॥ ४ ॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादल भजख शयनोत्तमम्‌ । 


नैव॑विधा शेरते हि भूमों तृपतिसत्तमा। ॥ ५ ॥ , 
हे वावरश्रेष्ठ | तुम उठो औ९ उत्तम पलंग पर शयन करो। 
द्योंकि नृपश्रे्ट इस प्रकार ज़मीन पर नहीं लेटा करते ॥ ४ ॥ 


अतीव खलु ते कान्‍्ता वसुधा वश्ुुधाधिप । 
गतासुरपि यां गात्रेमा विहाय निषेवसे ॥ ६ ॥ 
है पृथिवीनाथ | में ज्ञान गयी कि, यह पृथिवी तुप्रता अतीय 
प्रिय है । क्योंकि तुम प्राणद्ीन हो कर भी, मुझे छोड अपने शरीर से 
पृथिवी के चिपटाये हुए हो ॥ ६ ॥ 
बऑपाठान्तरे - “ दीनामपुरेमागास्‌ 
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व्यक्तमन्या खया वीर धर्मतः सम्पवर्तिता | 
(७ क्र कि, #््‌ ( ७७ «७७ ले 
कि|न्धेव पुरी रम्बा खगमाग वीनावता ॥ ७ ॥ 
दे थीर | में ज्ञाव गयो। तुपने आज अपने धर्मतल से करिप्किस्धा 
की तरह सगे के मार्ग में कोई और रमणोक पुरो वनाई हैं ॥ ७॥ 
यान्यस्माभिस्वया साथ बनेपु मधुगन्धिषु | 
विहृतानि लगा काले तेपामुपरमः कृत; ॥ ८ ॥ 
तुम्हारे साथ चसनन्‍्त ऋतु में हम लागों ते, जे। विहाए सुगन्धि- 
युक्त वनों में किये हैं, ये सव आज ःम्हारे साथ ही समाप्त हो 
गये ॥ ८ | 
निरानन्दा निराशाहं निमग्रा शोकसागरे । 
त्वयि पश्चलमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 
हे महायूयपतियों के यूययति | तुम्हारे मरते हो मेरा खारां 
आनन्द ओर सारी आशाएँ परिट्टी में मिल गई' और में शोक पागर में 
डूब गयी ॥ ६ ॥ 
हृदय सुस्थिरं मह्य हृष्टा विनिहतं पतिम । 
यज्ञ शोझाभिसन्तप्त॑ स्फुटतेज्य सहखथा || १० ॥ 
हाय ! मेरा यह हृदय कैसा ऋठोर है, जे तुम भूमि पर पिंए 
देख, णोक से सन्तप्त हो, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता ॥ १० ॥ 
सुग्रीवर्य लगा भाया हता स च विदासित) ! 
यु तस्य ल्या व्युष्ठि।! प्राप्तेयं प्लवगाविप ॥ ११ ॥ . 





३१ व्यूष्टिः--फर्ल | ( गो -) 
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तुमने सुग्रोच की भार्या का छीन कर, सुप्रोच कि ्यन में निकाल 
दिया, से। हे वानरराज ! राज़ यह उसी कम का फल प्राप्त हुआ 
रद [ | १ १ ॥ [4 
निःश्रेयसपरा मोहात्तया चाहं विगर्हिता 
यपाधत्रव हित॑ वाक्य वानरेन्द्र हितिषिणी ॥ १२ ॥ 
दे वानरेद्ध | में सदा से तुम्हारा कब्याण चाहने चॉली-ओर- 
दितिपिणों हैं , किन्तु तुमने ता मेहवश, हित की वातें कहने पर भी 
मुझ्का दुष्कार दिया ॥ ११॥ 
रूपयोवनदप्नानां दक्षिणानां च मानद । 
नूः (०७ 
नमप्सरसामाय चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥ १३ ॥ 
है मानद | मुझे निश्चय हैं क्रि, श्रव तुम्त स्वर्ग में जा वहाँ पर अपने 
रूप योवन से गवित हो, परम चतुरा अप्सराधों के मन को मुग्ध कर 
दोंगे ॥ १३॥ 
कालो निःसंशयों नूनं जीवितान्तकरस्तव । » 
वलाधेनावपत्नोधसि सुग्रीवस्यावशों बशम्‌ ॥ १४ ॥ 
मैंने निश्चय कर के ज्ञान लिया है कि, जीवन का अन्त करने' 
चाले क्राल ने परज्ञारी तुम्क्का यहां ला कर सुप्रीव के वश में कर 
दिया है ॥ १४ ॥ 
वैधव्यं शोकसन्तापं क्ृपणं कृपणा सती । 
०३ ८. ९ 
अदुःखोपचिता पू वर्तयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥ १५ ॥ 
हाय | जे। में श्रमी तक कभी दोन नहीं हुई थो, से आज दोद: 
हुई ओर सदा खुख से पत्नी हुई मुक्कका, झर विधवापन की शक 
ओर सन्ताप भेगना पड़ेगा ॥ १५ ॥ 
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लालितदचाडदो वीर; सुकुमार। सुखोचितः । 
वत्स्पते कामबस्थां मे पिठृव्ये क्रोपमूछिते॥ १६ ॥ 
हाथ | अव मेरे इस दुलारे ओर सुख भागने येग्य वीर सुकुमार 
अड्डद्‌ की फ़्या दशा दोगी। क्योंकि सुप्तीच कोधी स्वभाव के 
ठहरा | उससे अड्द से कैसे परेगी ॥ १६॥ 
कुरुष्ष पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम। 
दुलेभ॑ दशन वत्स तब तस्य भविष्यति ॥ १७ ॥ 
घटा | अपने घर्मवत्सल पिता का श्रन्तिम वार दर्शन कर छो, 
क्योंकि फिर इनका दर्शन तुमको दुलंभ हा ज्ञायगा ॥ १७ ॥ 
समाश्वासय पुत्र त्व॑ सन्देश सन्दिशस्तर च | 
मूर्ति चेने समाप्राय प्रवास प्रस्थितों सि ॥ १८ ॥ 
हे नाथ ! अपने इस पुत्र के ढाँदस वंधाओ भोर मुझसे जे कुछ 
कहना हो से कह दो । पुत्र का मस्तक सूंघ लो, क्योंकि अब तो तुम 
सदा के लिये परदेश जा ही रहे है| ॥ १८॥ 
रामेण हि महत्कम कृत त्वाममिनिश्नता । 
आनुण्य॑ च गत॑ तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥ १९ ॥ 
तुम्हें मार कर, भ्रोरम ते बड़ा काम किया है । वे यह काये कर 


अपनो उस प्रतिज्ञा से उ्कश हो चुडे, ने उन्होंने सुप्रीव से की 
थी॥ १६ ॥ 


सकामो भव सुग्रीव रुमां त्व॑ प्रतिपत्स्यसे । 
भुझुएव राज्यमनुद्रियः शस्तो भ्राता रिपुरुतव ॥ २० ॥ 


है सुप्रीच | तुम्हारा बैरी भाई मारा गया। अव तुम सफल 
मनोरथ दे रुमा के लो ओर वेखटके राज्य करो ॥ २० :। 


विशः सगे १६२ 


कि मामेव॑ विलपतीं पेंश्णा त्व॑ं नामिभापसे | 
इमा। पह्य बरा वहींभायस्ते वानरेश्वर | २१ ॥ 
है वानरेवर ! में आपकी प्यारी पत्नी आपके सामने खड़ी रो 
रही हूँ, से तुम मुफ्से वालतें क्यों नहीं | यह देखे, तुम्हारी अन्य 
ज्लियां भो तुमको घेरे खड़ी हुई' विज्ञाप कर रही हैं ॥ २१ ॥ 
तस्या विलपितं भ्रुत्वा वानये। स्वतर्च ता; । 
परिगरद्माज्जदं दीन॑ दु।खाताः परिचुक्रुश ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार का तारा का चिल्ञाप छुन, वे सव बानरी अड्ूद के 
पकड़ दुःख से|विकल दो चिल्ला कर कहने लगीं ॥ २२ ॥ 
फिमड्द साह्दवीरवाहो । 
विह्यय यास्यथ् चिरप्रवासम्‌ । 
न युक्तमेष॑ गुणसबन्रिक्ृष्टं 
विहाय पृन्न॑ प्रियपुत्र गन्तुम ॥ २३ ॥ 
है चीरवर | तुम इस प्रियद्शंन अज्दू के छोड़ अनन्त काल 


के लिये क्‍यों यात्रा करते हो? अपने समान गुणवान शोर 
सुन्दर एवं मनोहर रूप वाले पुत्र का त्याग कर ज्ञाना तुमको उचित 


नहीं ॥ २३ ॥ 
किमप्रियं ते प्रियवास्वेष 
मया कृत नाथ सुतेन वा ते | 
सहाज्भ दां मां स विह्ाय वीर 
यत्मस्थितों दीधमितः प्रवासम ॥ २४ ॥ 
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है प्रिय चारु वेषधारी ! क्या मुक्तप्ते या अद्भद्‌ से कोई अपराध 
वन आया है जे तुम अद्ृद सहित मुझे छोड़ यहाँ से इतने दूर 
देश की यात्रा के लिये प्रस्थानित हो रहे हा ।। २४ । 
यद्यत्रियं किश्विद्सम्भधाय 
० जप 
कृत मया स्यात्तव दीववाहों । 
क्षमख मे तद्धरिवंशनाथ 
ब्रजामि मून्ना तव वीर पादों ॥ २५ ॥ 
हे दीघेवाहा ! दे वानरराज । यदि मुझसे कोई अपराध वन पड़ा 
हो, तो आप उसे त्ञप्ना करें। में तुर्हारे चरणों में अपना सीस 
रख, तुम्हें प्रणाम ऋरती हैं )। २५ ।। 
. तथा तु तारा करुणं रुदन्ती 
ए ८९ ५ 
भतुं। सम्रीप सह वानरीणशि। । 
व्यवस्यत प्रायमुपापधेष्टु- 
मनिन्धवणा शुवि यत्र वाली ॥ २६ ॥ 
इति विश: सर्ग: ॥ 
निन्‍यवर्ण रहित अर्थात्‌ सुन्दरो तारा सब वानरियों के साथ 
करुणा कर के रोने लगी ओर उसने पति के समीप बैठ, अक्ष जल 
त्याग, प्राण त्यागने का निश्चय किया ॥ २६॥ 


किष्किन्धाकाणड का वीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
न" +औैं-- 


एकविंशः सर्गः 
| की 


ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरातू | 
शनेराश्वासयामास हनुमान्हरियुथपः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर आंकाश से टूर हुए तारे की तरह तारा को ज़मीन पर 
लोठते देख, वानस्यूथपनि दशुमान जी धीरे धीरे उसे समस्धाने 
क्गे॥ १॥ 
गुणदोपदूत॑ जन्तु! खकमंफरदेतुकर | 
अव्यग्रसतदबाभोति सर्व प्रेत्य शुभागुभम ॥ २ ॥ 
वे वाले--प्राणी मस्मे के वाद जीवित सम्रय में श्रपने किये 
हुए शुभ भर ध्रशुभ कमों द्वारा प्राप्त शुमाशुभ फल का श्रवश्य 
पाते हैं ॥ २॥ 
शोच्या शोचसि क॑ शोच्य दीन॑ दीनाओ्जुकम्पसे । 
कर्य को वाञ्तु शोच्योअसि देहेअसिन्दुद्बुदोपमे ॥ २॥ 
बड़े दुःख की वात है. कि, तू किस शेक्त करने येग्य पुरुष के 
लिये शौक करती और किस दीन के लिये यह दोनता दिखला 
दया कर रही है! इस पानी के कयूले की तरह शरीर में कोन कि ४ 
के लिये पश्चाचाप कर सकता है ॥ ३ ॥ 
अद्जदस्तु इमारोष्यं दरशव्यों जीवपुत्रया | 
आयपत्याँ' च विभेयानि समथा न्यस्य चिल्तय ॥ ४॥ 
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तू अ्पने इस कुमार पुत्र अ्रंगद को ओर देख ओर अपने पति 
वाल्नि के पारतो किक हित के लिये जे। आगे करना है, उसे सोच ॥४॥ 
जानास्यनियतामेब॑ भरूतानामागरति गतिम्‌ । 
तस्माच्छुमं! हि करतेव्यं पण्डितेनेहकौकिकर्स! ॥ ५॥ 
प्राणियों की सदृुगति अथवा दुगगंति का कुछ निश्चय नहीं, इसी 
लिये समझदार लोग प्राणियों की दितऋमना के लिये झो्यद्रेदिक- 
किया कर्म भ्रोर रोदनादि किया करते हैं ॥ ५ ॥ 
यर्मिन्दरिसहल्लाणि प्रयुतान्यवुदानि च। 
ए ] ++ लत 
वर्तयन्ति कृतांशानि सोथ्यं दिल्लान्तमागतः ॥ ६॥ 
जिन वालि के जीवनकाल में हज़ारों जाखें वानर अपना काम 
वाँदे हुए रहा करते थे, भ्राज़ वेही वालि अपने भाग्य में लिखा हुआ 
फल भाग रहे हैं ॥ ६ ॥ 
यदय॑ न्यायदृष्टां सामदानक्षमापर! । 


गतो धममजितां भूमि मैने शोचितुमहसि ॥ ७॥ 
वाल्लि राज्य का शासन नीति से करते थे और साम, दान और 
क्षमा में तत्पर रहते थे-अतः ये उस लोक के गये हैं, जहाँ 
धर्माचरण वाले पुरुष ज्ञाया करते हैं। अतः तू इनके लिये ढुःखी 


मत दे ॥ ७॥ 
सर्वे हि दरिश्ञादूला: पुत्रधायं तवाड़द! | 
» _ हू » 
रद हय क्षराज्यं च लत्सनायमनिन्दिते ॥ ८ ॥ 


दे अनिन्दिते ! ये बढ़े बड़े वानर, तेरा पुत्र अगद्‌ और वालि का 
छोड़ा हुआ राज्य, ये सव तेरे ही अधीन हैं | ८॥ 


! शुभं--ओर्वदेहिक । (गो०) २ ऐडकै/क्षिक -रोदनादिक। ( ग्रोढ ) 
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ताविमी शोकसन्तापो शने;' प्रेरयः भामिनि। 
ता परिग्रहीतोध्यम्दः गास्तु मेदिनीम ॥ ९॥ 
अतः है भामिनि | तू शेक्त ओर समन्‍्ताप का धीरे धीरे 
दाग दें | शगद तेरे आज्ञाुसार इस पृथिवी का शासन 
करे ॥ ६ ॥ 
सम्ततिथ यथा हृष्ठा कृत्यं यज्ञापि साम्पतम । 
राज्सतत्कियतां तावदेष कालस्प निश्चय ॥ १० ॥ 
धर्मशाज्र में सन्‍्तान जिम प्रयोजन के लिये वतलाई गयी है, उस 
प्रयोजन का समय श्रा पहुँचा है। वाल्ि के लिये जो उत्तरकालोन 
कर्म ऋरने चाहिये, वे ग्रव किये न्ाँय । क््यांकि ऐसे समय ऐसा ही 
करने का विधान वतल्ाया गया है ॥ १० ॥ 
संस्कारों दरिराजश्च अज्भदश्चामिपिच्यताम | 
सिहासनगतं पुत्र पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥ ११॥ 
कपिराज़ वालि का अपग्निसंस्कार कर, अंगद का राज्याभिषेक् 
कर ) 'थ्ोंकि अपने पुत्र को राजतिदासन पर वेठा हुआ 
देख कर, तेरे चित्त का उद्घेंग दूर देगा श्र तुझ्के शान्ति 
मिल्लेगो ॥ ११॥ 
सा तस्य वचन श्रुत्वा भह व्यसनपीडिता | 
अव्रवीहुत्तरं तारा हनुमन्तमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
पति के दुश्ख से दुःखी तारा हनुमान जी के ये वचन सुन कर, 
घहाँ पर खड़े हनुमान जो से कहने लगो ॥ १२ ॥ 


१ प्नैः-कमेणः । ( गो ) २ प्रेरय--निवर्तेय | ( खो) 
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अद्भदप्रतिरुपाणां पुत्राणामेक्तः शतम्‌ | 
हतस्याप्यरय वीरस्य गात्रसंश्लेप्ण वरम्‌॥ १३ ॥ 
मेरे लिये, अंगद जैसे सो पुत्रों की अपेक्ता, इस मरे हुए वीर के 
शरीर का ग्रालिडुन ही, श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥ 
न चाह हरिराजस्य प्रभवाम्यद्भदस्य वा | 
पिदव्यस्तस्य लुग्रीव! स्वकार्येप्वयन्तर! ॥ १४ ॥ 


न तो में श्रपने पति का अश्निसंस्कार ही कर सकती हूँ और न 
शंगद के राजसिहासन पर ही वेठा सकती हूँ। अब ते अगद के 
चचा सुग्रीव ही सव कार्य करगे ॥ १४ ॥ 


न शोषा बुद्धिरास्थेया हनुमनझुद॑ प्रति | 


पिता हि वनधु) पूत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥ १५ ॥ 
है हनुमान ! अगद के राजलिहासन पर वैठाने की वात मुख 
से मत निकालो। ( क्योंकि इससे चचा भतीजे में विद्धेष होगा। ) 
क्योंकि पुत्र का वन्चु पिता है ( अर्थात्‌ पिता के अम्माव में पिता का 
भाई )। माता वन्धु नहों हो सकती ॥ १४ ॥ 
न हि मम हरिराजसंभ्रया- 
त्क्षमत्रमस्ति परत्र चेह वा। 
अभिमुसहतवीरसेवितं 
शयनमिद मम सेवितुं क्षमम्‌ ॥ १६॥ 
इति एकविशः सगे: ॥ | 
मेरे लिये तो इस लेक में क्या ओर परलेक में क्या-इस 
कपिराज्ञ के आश्रय के दाइ भोर कुछ भी हितकारक नहीं है | युद्ध 


दात्रिश! सगे ११७ 


में शत्न के सम्मुक्न खड़े और मारे गये पति की शय्या की सेवा करना 
टी मेरे लिये ठीक है । ( अर्थात्‌ मुझे राज्य आदि से प्रयोजन नहीं 
। )॥ १६ ॥ 


किछिन्धाकायड का इकीसवां सर्ग पूरा हुआ | 
«० 
द्वाविंशः सगेः 
न 
वीक्षमाणरतु मन्दासु) सवंतों मन्दधुच्छवसन्‌ । 
आदावेव तु सुग्रीब॑ ददश त्वात्ममं ततः।# ॥ १ ॥ 
वालि ने जिसको सांस धीरे धोरे चल रही थी, चारों ओर 
देख, पदके छुप्मोत की ओर भोर फिर अंगद की ओर देखा ॥ १॥ 
ते प्रापविजयं वाली सुग्रीवं प्रवगेश्वर! | 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सरनेहमिदमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वालि ने विजयी एवं वानरराज़ सुश्रीव से स्नेहयुक्त यह स्पष्ट 
चचन कहे ॥ २ ॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुम्ईसि किट्विषात्‌ । 
कृष्यमार्ण भविष्येण वुद्धिमोहेन मां वलात्‌ ॥ ३ ॥ 
है छुभीव ! मुझे तुम ( अपने मन में ) दोषी मत ठहराना। 


क्योंकि मेंने जे कुछ तुम्हारे प्रति अ्रतुचित व्यवहार क्रिया, वह मुक्के 
भाषी ( होनी ) के वश हो ओर प्रम में पढ़ कर, वरज्ञोरी करना 


फ्डा ॥३॥ 
क पाठान्तरे--- '' त्वात्मजाअत+ “ | 


१६८५ किप्किन्धाकाणडे 


युगपद्चिद्वितं तात ने मन्‍्ये सुखमावयों; । 
सोहाद प्रादयुक्तं हि तदिदं तात नान्यथा ॥ ४ ॥ 
है तात ! मेरो समझ में तो एक ही काल में हम दोनों का सुख- 
पूर्वक रहना हम लोगों के भाग्य में नहीं लिखा था । क्योंकि भाई के 
साथ रहने से ते प्रातृप्रेम होता चाहिये था, से न हो, कर उद्दा 
पझापस में वैर हुआ ॥ ४ ॥ 
प्रतिपद्य त्वमग्ेव राज्यमेपां वनोकसाम | 
मामप्यत्रेव गच्छन्तं विद्धि वेबखतक्षयम ॥ ५ ॥ 
शव तुम इस वानरों के राज्य को ला ओर मुझे तुम इसी समय . 
से मरा हुआ समझो ॥ ५ ॥ 
जीवितं च हि राज्यं च भ्रियं च विपुलामिमाम्‌ | 
प्रजहाम्येष वे तृण मह्चागर्हितं यज्ञ) | ६ ॥ 
में इस समय ध्यपना जीवन ही नहीं त्यागता, वढ्क्ि अपना राज्य 
ओर विपुल्ल धन सम्पत्ति को तथा अनिन्दित यश के भी त्यागता , 
हूँ ॥ ६ ॥ 
अस्यां लहमवस्थानां दौर वक्ष्यामि यद्गचः । 
4& ९» न्‍ु 
यद्यप्यसुकरं राजन्कर्तुमेव तदहंसि || ७ ॥ 
दे वीर | इस अवस्था में ज्ञो कुछ में कहता हैं, से यद्यपि 
डसका करना कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना | छ॥.. - 
सुखाह सुससंदद्ध वाल्मेनमवालिशञम्‌ । 
+ बच, 
वाष्पपूरणमु्ख॑ पह्य भूमों पतितमड़दस || ८ ॥ 


द्वाविशः सर: १६६ 


ज़मीन पर पड़े शोर रोते हुए इस अंगर की और देखे। यह 
सुल्ल भागने येग दे भोर वड़े ज्ञाड़ प्यार से पाल पास कर, इतना 
वड़ा हुआ है । यद वालक होने पर भी मूर्ख नहीं है ॥ ८॥ 
पर प्राण! भियत्रं पुत्र॑ पुश्नमिवोरसमर | 
ए ( 
गया दीनमहीनाथ स्वत! परिपालय ॥ ९॥ 
तुम प्राणों से भी वढ़ कर मेरे प्यारेहस वालक का झपने ग्रोरस 
पुत्र की तरह सत्र प्रकार -से पालन करना; जिससे यह मेरे न 
रहने पर, किसी प्रकार का दृः्ख न पावे ॥ ४ ॥| 
त्वमेवास्य हि दाता च परित्राता च संत! । 
भयेप्यभयदश्वेव यथा प्ुवगेशवर ॥ १० ॥ 
अब तुम ही मेरी तरद इसके वद्धाभरण के देने चाले झोर सब 
' प्रकार से रक्तक दो ओर भय उपस्थित होने पर इसे प्रप्नय' देने 
वाले हो ॥ २० ॥ 
एप तारात्मजः श्रीमांस्तवया तुल्यपराक्रम; | 
रक्षसां तु वधे तेपाम्ग्रतस्ते भविष्यति ॥ ११ ॥ 
यह तारा का पुत्र तुम्हारे ही तुल्य पराक्रमी है भोर राक्त्सों के 
संहार में तुम्दारे आगे वढ़ कर लड़ेगा ॥ ११॥ 
अनुरुपाणि क्मांणि विक्रम्य वल्वानरणे। 
करिष्यत्येष तारेयस्तरखी तरुणोश्ज्द! ॥ १२॥ 
यह बलवान अपने पराक्रम से सब कार्मों का यथारीति 
सम्पादन करेंगा | क्योंकि यद अंगद्‌ केवल तरुण दो नहीं, वढ्कि 
तेजस्वी भी है ॥ १२ ॥ 
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सुपेणदुहििता चेयमथसक्ष्मविनिश्चये | 
५ 
' औत्मातिके च विविधे सबेतः परिनिष्ठिता ॥ १३ ॥ 
सुषेण की बेटी यह तार सूक्ष्म पर्थ के विधार करने में ओर 
विविध उत्पातों से उत्पन्न हुए भयों का निर्णय करने में वड़ी निपुण 
है॥ १३॥ 
यदेषा साध्विति ब्रयात्काये तन्मुक्तसंशयम्‌ | 
न हि तारामतं किश्विदन्यथा परिव्तते ॥ १४ ॥ 
श्रतः यह जे कुछ कहे, उसे तुम निस्संशय हो करना । क्योंकि 
तारा का किया हुआ कोई विचार उददा नहों पड़ता ॥ १७ ॥ 
राघवस्य च ते काये कतेव्यमविश्ड्बया | 
स्यादषर्मों हकरणे तां च हिंस्पाद्षिमानितः ॥ १५॥ 
श्रीणमक्‍च््ध जो का कार्य करने में भो क्रिसी प्रकार न हिच- 
किचाना । यदि्‌ न करोगे तो तुमके। अधम्म होगा और भ्रीरामचन्द्र 
जी इससे अपना अपमान समझ, तुमके मार डालेंगे ॥ १४ ॥| 
इमां च मालामाधत्ख दिव्यां सुग्रीव काश्वनीम्‌ । 
उदारा श्री स्थिता हस्यां संप्रजल्मान्मते मयि )। १६॥ 
दे सुओव | इस सोने की दिव्य माला के मेरे गले से निकाल 
कर, अपने गल्ले में डाल ते! | इस माला ।में भ्रति उत्तम विज्ञयश्री 
+ का वास है। यदि में इसे पहिने हुए मर गया, ते फिर/इसमें वह 
. पीत ने रहेगी ॥ १६ ॥ 
“/”  झस्येबुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रातसौहदात्‌ । 


हे कला पुन्दीनो ग्रह्मस्त इबोइराद ॥ १७ ॥ 


हाथिशः सगः २०१ 
ज्ञव वालि ने सायपन के वश हे, ऐसे स्नेहयुक वचन कहे, तव 
धुप्रीच €र्प परित्यांग कर, राहु से प्रस्त चन्द्रमा की तरह, उदास हो 
गये ॥ १७ ॥ 
तद्वालिवचनाच्छान्तः कुवन्युक्तमतन्द्रितः | 
जग्राह सोभ्यनुज्ञातों मालां तां चेव काश्वनीम ॥१८॥ 


सुत्रीव ने स्वस्थचित्त दी वाज़ि के कथनालुस्तार काय कर, 
धर्थात्‌ उमकी भ्राक्ञा से वह सने की माला स्वयं पद्िन ली ॥ १८ ॥ 


तां मालां काशी दत््वा वाली दृष्टाअत्मर्ण स्थितम्‌ | 
संसिद्ध! प्रेत्यमावाय स्नेहादज्दमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
मृत्यु के समीप पहुँचा हुआ चालि, उस सोने की माला को 
सुप्रीच के दे ओर अपने पुत्र को पास खड़ा दुआ देख, स्नेह से यह 
बाला ॥ १६ ॥ 
देशकालों भजखाद्य क्षममाणः प्रियाभिये | 
सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगों भव ॥ २० ॥ 
तुम प्रिय अप्रिय चचनों के सहते, देश काल के अनुसार सुख 
हुःख भागते हुए, सुश्रीव के अधीन इहना ॥ २० ॥ 
यथा हि तव॑ महावाहो छाछित; सतत॑ गया | 
ने तथा वर्तमान॑ त्वां सुग्रीयो वहु मंस्यते ॥ २१॥ 
है' महावाहों | ठुम्दारे अपराध करने पर भी में. जैसा सदा 
तुम्दारा लालन पालन करता था, यदि वैसा ही तुम करोगे, तो 
छुम्नीच तुमका अधिक प्यार न करेगे॥ २१॥ 


२०२ किफ्िन्धाकाणडे 


मास्यामित्रेगंतं गच्छेमां शत्रभिररिन्दम | 
भत्रथपरो दान्तः सुग्रीववशगों भव ॥ २२॥ 
दे श्ररिन्द्म ! तुम इनके मित्रों अथवा शन्रओं से न मिलना ओर 


इनके अपना भरण-पाषण-कर्ता मान, शान्‍्त हो, इनके वश में 
रहना ॥ २२ ॥ 


न चातिप्रणय; कार्य; कतंव्योज्पणयरच ते । 
उभय॑ हि महान्दोपस्तसादन्तरहम्भव ॥ २३ ॥ 
तुम 'किसो से “न ता अ्रतन्त प्रेम करना भ्रोर न किसी से 


विगाड़ करना। क्योंकि ये दोनों ही खटके के मार्ग हैं। झतः तुम 
मधष्यताव से वर्तोंच करना ॥ २३ ॥ 


इत्युक्वाञ्य विहत्ताक्ष) शरसंपीडितों भृशम । 
विद्वतेद शनेभीमैव भूवो त्क्रास्तजी वितः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते वालि ने वाण की पीड़ा से व्यथित हो, 
दोनों नेत्रों प्रोर दतों का 'फ्िता कर, प्राण त्याग दिये ॥ २७ ॥ 
ततो विचुक्रुशुस्तन्न वानरा हरियूथपा। 


परिदेवयमानास्ते सर्वे प्रवगएड्रवा। || २५ ॥ 


तव ते खब वंद्र प्मोर यूयप वड़ी ज्ञोर से रो रो कर कहने 
लगे ॥ २४ ॥ 


किष्किन्धा हथ शून्यासीत्स्वगंते वानराधिपे। 
0 
उद्यानानि च शूल्यानि पवता। काननानि च॥ २६ ॥ 
हाय! वानरराज्ञ के स्वर्ग सिधारते से श्ाज किपध्किन्धा 


नगरो झोर यहां के सव वाग़ वश़ोचे व पर्वत व जंगल यूने हो 
गये ॥ २६ ॥ 


हदाविशः सगे २०३ 


' हते छवगशादले निष्प्रभा वानरा! छृता। । 
ह + ए 
येन दर्त महद्युद्ध गन्धपेस्य महात्मन/ ॥ २७॥ 
जिस वालि ने गन्धव के साथ वड़ा भारो युद्ध किया था, उस 
वानरराज्ञ के मारे जाने से वानरगण प्रभाहीन हो गये ॥ २७ ॥ 
गोलभस्य महावाहोदेश वर्षाणि पश्च च | 
भय 
नेव रात्रों न दिवसे तथुद्धयुपशाम्यति ॥ २८ ॥ 
वालि ने गेलभ नामक मदावली गन्धर्व के साथ पन्द्रह वर्ष लों 
कद युद्ध किया था। वह युद्ध न तो दिन में ओर न रात में दी 
कभी वंद होता थो॥ रे८ ॥| 
ततस्तु पोडशे वर्षे गोहभे। विनिषातितः । 
हत्वा त॑ दुर्विनीतं तु वाली दृंह्ाकरालवान्‌ ॥ २५ ॥ 
घन्त में वालि ने सेलहतव वर्ष में गोलम का पटक दिया | करात् 
डाह्ठा वाल्ले वालि ने उस दुविनीत गन्धव का मार कर ॥ २६ ॥ 
सर्वाययकरो5स्मार्क कथमेष निपातित) ॥ ३० ॥ 
हम सब लोगें को झ्रभय किया था। ऐसा यह वालि आज 
किस प्रकार मारा गया ॥ ३० ॥ 
हते तु वीरे छवगाधिपे तदा 
एबड़मास्तत्र न शर्म लेमिरे | 
किसी किसी संल्करण में २७ वे छोक के बाद यद्द एक इंछोक और 


भी दिया हुआ दै | 
यस्य बेगेन महता काननानि वनानि च | 


एृष्पोधेणासुवध्यन्ते करिष्यति तद्द्य कः ॥ 
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वनेचराः सिंहयुते महावने 
यथा हि गादो निहते गवांपती ॥ ३१ ॥ 


वानरराज़ वालि के मारे डाने से खब बाबर उसो प्रकार हुःखी 
हुए, जिस प्रकार सिहयुक् महावन में गैओं के स्वामी के मरने से 
गोएँ दुखी देती हैं॥ ३१ ॥ 


' ततस्तु तारा व्यसनाणवाप्लुता 
मृतस्य भतुबेदनं समीक्ष्य सा । 
जगाम भूर्मि परिरभ्य वालिन॑ 
गहादुम छिन्नमिवाश्रिता छता ॥ ३२ ॥ 
इति द्वाविश: सगे ॥ 
तारा महादुःख सामर में दब शोर पति का पृथिवी पर झुत 


अवस्था में पड़ा देख, करे हुए बुत्त से लपटी हुई लता की 
तरह, वालि से लिपट, पृथिवी पर गिर पड़ी ॥ ३२॥ 


किफ्िन्धाकाणड का वाइसवाँ सम पूरा हुआ । 
की सजी 
त्रयोविंशः सर्गः 
गा ही 
तत; सम्मुपणिप्रन्ती कपिराजस्य तन्पुखम । 
पति लोकाह्युत! तारा मृत वचनमत्रवीत ॥ १ ॥ 


अपने स्वर्गगत प्लतपति कपिराज वालि का मुख चुस्बव कर, 
तारा ने कहा ॥ १॥ 


१ छोक्नास्थुत--स्वर्गतमिद्यथेः | ( गो० ) 


पये।विशः सर्गः २०५ 


शैपे त्व॑ विपमे दुःखमनुक्ता वचन मम | 
उपलोपचिते बीर सुद!खे बसुधातले ॥ २॥ 
हे वीर ! मेरा कहना नमान कर. 
रे : तुम उस ऊबड़ खावड़ 
पंथरोली कश्यायो ज़र्मान पर सो रहे है ॥ २ ॥ 
प्ततः प्रियतरा नून॑ वानरेद्ध मही तब | 
शैपे हि ता परिष्वज्य मां च ने प्रतिभाषसे | ३ ॥ 
द्द्‌ वानरनाथ ! में ज्ञाग गयो निश्चय हो यह पृथिवी तुमको मुझ 
से अधिक प्रिय है। क्योंकि तुम उसका श्रत्निज्ञन कर मुझसे बेषते 
भी नहीं ॥ ३ ॥ 
सुग्रीवस्य बच प्राप्ती विधिरेष भवल्यहों | 
सुग्रीव एवं विक्रान्तो वीर साइसिकप्रिय ॥ ४ ॥ 
दे साहमप्रिय ! बड़े प्राय को वात है कि, यह राम रुप 
दैय सुग्रोव के वश में हो गये। प्रतः वदी वड़ां विक्राशाली सिद्ध 
इआ ॥ ४॥ 
ऋश्षवानरमुख्यास्त्यां वलिनः पयुपासते | 
एपां विलपित क्ृच्छमड्दस्थ च शोचतः ॥ ५ ॥ 
मम चेगां गिरं श्रुला कि त्व॑ ने प्रतिवुध्यसे । 
हदें तद्दीरशयन यत्र शैषे हतो युधि ॥ ६॥ 
शायिता निहता यत्र लगेव रिपव। एुरा। 
विश्ुद्धसत्वाभिजन पिययुद्ध मम प्रिय ॥ ७ ॥ 


ये मुख्य मुख्य रो भोर बंदर तुस्द्वारी सेवा शुध्पा कर रहे 
हैं। इन लोगों के भोर प्रत्यन्त शेकम्रस्त दो, विज्ञाप करते हुए अंग 
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के और मेरे वचनों के छुन कर, तुम क्यों नहीं उठ वैठते । दे बोर ! 
जिस सेज्ञ पर तुम संग्राम में बारे ज्ञा कर से रहे हो, वह वही वीरों 
के सोने येग्य सेज् है, हिस पर तुम पढने शत्रुओं के मार कर 
सुला चुके हो। दें शुद्धप्राकमों ! हे विशुद्ध कुलोकूव ! हे मेरे 
प्यारे [५४५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
मामनायां विहायेकां गतरत्वमसि मानद । 
शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपथिता ॥ ८ ॥ 
है सम्मान करते वाल्ले ! तुम मुझ अनाथा को छोड़ चल दिये। 
पणिडत अर्थात्‌ ज्ञानचान्‌ लोगों के चाहिये कि, वे झूर को कभो 
अपनी चेटो त व्याहें | ८ ॥ 
(५ |] का रु + 
श्रभाया हतां पर्य सदा मां विधवां कृतास | 
अवभप्रश्व मे मानो भप्ना मे शासवती गति। ॥ ९ ॥ 
क्योंकि देखे द ! में शूर को पत्लो बात. की वात में विधवा कर 
'.. दी गयी। हाय मेरा मान भी गया ओर सदा के लिये सुख सी नष्ट हा 
गया ॥ ६ ॥ 
अगाधे च निमप्नाउस्पि विपुले शोकसागरे । 
_अध्मसारमयं चुनमिद मे हृदयं दम ॥ १०॥ 
में इस समय अथाह विपुल शाकसागर में ड्रव रहो हूँ।हा ! 
मेरा यह कन्तेज्ञा निश्चय हो जाहे जेसा मज़बूत है ॥ १० ॥ 
भतार निहतं दृष्टा यत्नाद्य शतधा गतम्‌ । 
थे ७ ८ 
सुहव हि भता च प्रद्ृत्या मम्र च प्रिय) ॥ ११ ॥ 
जे। आज़ पति के मरा हुआ देख कर भी, सो दुकड़े नहीं हो 
जाता । हाय मेरा स्व॒साव हो से निषकपठ पति ओर मेरा प्राणप्यारा 
यह वाति ॥ ११॥ 
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आहवे च पराक्रान्तः शुर! पश्चलमागत! । 
पतिद्ीना तु या नारी काम भवतु पुत्रिणी ॥ ११॥ 
पि कक 
धनधान्ये सुपृर्णापि विधवेत्युच्यते जमे! | 
खगात्रप्भवे वीर शेपे रुधिरमण्डले ॥ १३ ॥ 
हि, जे संभाम करने में पराक्रमो झोर शूर था, मर गया । जे स्री 
न है, वह पुज्तो हो ओर धनवथान्य से भरी पूरी भी क्यों 
ने हो--उसे जलेग विधवा ही कहते हैं। हे वोर | तुम अपने शरीर 
से निकलते हुए रक्त में सने उसी प्रकार से रहे दे ॥ १२॥ १३ ॥ 
कृमिराग'परिस्तोमे त्वमात्मश्यने यथा । 
रेणुशोणितसवीतं गात्न॑ तव समन्ततः ॥ १४ ॥ 
जैसे तुम श्रपने लाख के रंग के विह्लोने पर सेते थे। देखे 
तुर्दारे सारे शरीर में धूल ओर लोह जग रहा है ॥ १४ ॥ 
परिरूषुं न शक्तोमि सुजाभ्यां इृपगर्षभ | 
कृतकृत्याद् सुग्रीबो वेरेजस्मिबतिदारणे ॥ १५ ॥ 
है वानरोत्तम ! इसीसे में ध्रपती भुजाझ्ा से तुमका अपने गक्ते 
नहीं लगा सकतो | वाल से भरति दारुण पैर वाँध, छप्ीव का मनो- 
रथ भ्ाज्ञ पूरा दुआ ॥ १४॥ 
यरय रामविश्नुक्तेन हतमेफेएणा भयम्‌ | 
शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंसाझ ने तव ॥ १६॥ 
वारितास्मि# निरीक्षन्ती तवयि पंश्चलमांगते | 
उद्वह शरं नीलस्तस्य गात्रगत तदा ॥ १७॥ 
) हमिरागल्य--छाक्षारसरक्वखल् । (क्षि०) * पराठान्तरै--* वार्यात्ि . 
व्वाँ ?। 


२०८ किप्किन्धाक्षायदे 


उ्योक्ि श्रीरामचन्द्र जी के दाड़े हुए एक ही वाण से जुप्नोव का 

भय दर हो गया है | हृदय में चुम दए वाण को रोक के कारण दी 
में भल्ती भाँति तुम्हारा आलिदुन नहीं कर सक्तों ओर तुम्दारे 
मरते पर भी में केवल तम्दें देख रही हूँ। उस समय नील नामक 
वामर ने उस वाण के वैसे ही।[खोंच लिया ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

गिरिगदरसंलीन दीक्षपाशीविषं यथा | | 

तस्य निप्कृष्यमाणस्य वाणस्य च व्भो चुति; ॥ १८ ॥ 

अस्तमस्तकसंरुद्धों रश्मिर्दिनकरादिव | 

पेतुः क्षतजधारास्तु बणेभ्यस्तस्थ स्वंशः ॥ १९ ॥| 


जैसे पर्वत की कन्द्रा से झहरीला साँप निकले | उस समय वह 
खींचा हुआ वाण, बेसा ही दीप्तमान ज्ञान पड़ा, जैसा कि, भ्रस्ताचल्न 
पंत पर पहुँचे हुए दूय को किरण दीप्रमान ज्ञान पड़ती है। वाण 
के वाहिर खींचने पर वालि के शरीर के सव घावों से खून की घारे 
वह चला ॥ १८५ ॥ १६ | 


ताम्रगैरिकसंपृक्ता धारा इब धरापरात्‌ | 
अवकाण विभाज॑न्ती भतार रणरेणुना ॥ २० ॥ 
मार्नों पवत से लाल गेरू की घारें बहती हों । तारा ने वालि के 
शरोर की धूल पोंदी ओर ॥ २० ॥| 
आस्ेनेयनम!ः श्र सिपेचाद्च'समाहतम्‌ । 
रुपिरोक्षितसबोद्ध दृष्ठा विनिहतं पतिम ॥ २१॥ 


श्रांखों मं आँतू भरे हुए वालि के शरोर के अपने अश्रजल से 
घोया | म्रतपति के सारे शरीर में रक्त लगा देख, ॥ श्र 
नली अरबी पी 5 4 फटा कद अप व लए / का; 


१ भखपमाइततमश्रुन्याप्तम्‌ । ( श्षि० ) 
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उवाच तारा पिड़ाक्षं पृश्नमज़दमड़ना | 
अवरस्थां पश्चिमां पश्य पिंतु। पुत्र हुदारुणाम | २१॥ 
संप्रसक्तस्य गरस्य गतोन्तः पापकर्मणा | 
वालमूर्योदियतर्नुं प्रयान्त॑ यमसादनम्‌ | २३ ॥ 
वाय ने पोल ने वाले निञ्र पुत्र अंगद से कहा, दै पुत्र | 
ग्रपने पिता की इस अप्तकाल को दोदण दशा को देखेा। जे 
शन्नता इन्दोंने वरज्ारी की यह उसो का फेज है। है बेटों | प्रात: 
कालीन छूर्य की तरह चम्रचमाते शरीर वाले भोर यमातय की 
जाते हुए अपने पिता की देखे ले ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम। 
एयपुक्तः समुत्याय जग्राह चरणों पिठु। ॥ २४ ॥ 
भुजाभ्यां पीनदरताभ्यामड्दी<मिति ब्रुवत्‌ | 
अभिवादयमान त्वामडूदं ल॑ यथा पुरा ॥ २५॥ 
दीर्घायुभव पुत्रेति किम नाभिभापसे | 
अईं पुत्रसहाया ल्वामुपासे गतचेतनम#॥ ॥ २६ ॥ 
है बेटा ! तुम मान देने वाले अपने पिता यज्ा को प्रणाम 
करो। ताय के इस प्रकार कहने पर श्ंगद्‌ ने उठ कर अपनो मोदी 
मोदी भुज्ञाओं से पिता के चरण पकड़ कर कहा--में अंगद हैं । इस 
पर त रा ने वालि से कहा कि, जिस प्रकार पहले प्रणाम करने पर 
तुम ( श्ोगद का ) आशीर्वाद दें कर कद्बा करते थे कि, दीर्धायु 
हो-से। भ्रव क्यों आशीर्वाद नहीं देते। देखा, में इस समय पुत्र ' 
' सद्दित, तुम्दारे पास वैसे ही वैदी हैं ॥ २०॥ ९४ । रू ॥_|#_ तुम्दारे पास बैसे दी बैठी हैँ ॥ २४७॥ २४ | २६ ॥ 
# पाठान्तरे--/ गतचेतसम । “ 
चा० रा० कि०--१४ 
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सिंहेन निहतं स्यो गो सवत्सेव गोहपस्‌ | 
इष्ठा संग्रामयज्ञेन रामप्हरणाम्भसि ॥ २७ ॥ 
अस्मिन्रवर्थे ्लात; कथं पत्न्या मया बिना । 
या दत्ता देवराजेन तब तुष्टेन संयुगे ॥| २८ ॥ 
जैसे सिंह द्वारा मारे गये साँड़ की गाय, अपने वहुड़े सहित ' 
उसके पास खड़ी रहती है। तुर्हारा संग्राम रुपी यज्ञ पूर्ण हो चुका ' 
है। अब पत्नी के विना, भ्रीरामचद्ध के असर रूपी जलन से तुम्दारा 
अवभूथ अर्थात्‌ यक्षान्वस्नान किस प्रकार पूरा होगा ? देवराज्ञ इन 
ने संग्राम में सन्‍्तुए हो, जो खुबर्ण की माता तुमको दी थी, वह 
माना इस समय मुर्के तुम्हारे कयठ में नहीं देख पड़ती ; इसका 
दया कारण हैं ॥ २७॥ २८॥ 
शातकुम्भमर्यी मालां तां ते पश्यामि नेह किस | 
श्रीन + 
राज जहाति तवां गतातुमपि मानद । 
(0 शैंठराजमिव 
सूयस्यावतमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥ २९ ॥ 
हे मानद्‌ | प्राण निकल ज्ञाने पर भी यह राब्यश्री तुमको वैसे 
ही नहीं त्यागती, जैसे सुमेर को प्रवत्तिणा करते हुए सूर्य को प्रभा 
नहीं छाड़ती ॥ २६ ॥ 
न मे वच) पथ्यमिदं त्वया कृत॑ 
न चास्मि शक्ता विनिवारणे तब | 
हता सपृत्राउंसिि इतेन संयुगे 
, सह लगा श्रीर्विनद्यति मामिह ॥ ३० ॥ 


इति त्रयोविशः सगे ॥ 
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द्वाय मैंने जो द्वितकर वचन तुमसे फहे थे, उन पर तुम ने कुछ 
भी ध्यान न दिया । मुक्कोँ चह शक्ति नथी कि, में तुम को रोक 
ल्ेतों इसका परिणाम यह हुआ कि, युद्ध में तुम्दारे मारे जाने से 
में पुन्नती विनाश को प्राप्त हुईं। हाय जिस प्रकार राज्यश्री ने 
तुर्द्दारा परित्याग किया, वैसे दी मेरा भी परित्याग क्रिया है ॥ ३० ॥ 
किफ्रिन्धाकाए्ड का तेश्सवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
>> +++ 
तुर्वि 
चतुविशः सगः 
“न 
तां ल्वश्रुवेगेन दुरासदेन 
त्वभिप्छुतां शोकमहाणवेन | 
पर्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरखी 
भ्रातुवधेन कप 
प्रतिमेन तेपे || १॥ 
अत्यन्त वेगवान , भ्रत्यन्त कठिनाई से पार होने योग्य शोक रूपी 
महासागर में ड्रवती हुई तारा के' देख, वाल के छोटे भाई छुम्रीव 
भाई के मारे ज्ञाने से वहुत दुःखी हुए ॥ १॥ ु 
स वाष्पपूर्णेन मुखेन वीक्ष्य 
क्षणेन निर्विण्ममना मनखी । 
जगाम रामस्य शने; समीप 
भृत्येह तः सम्परिदूयमान! ॥ २॥ 
तारा को रोती हुई देख, मनस्वी सुम्नीवः बहुत दुःखी हुए ओर 
अपने अनुचरों के साथ को, धीरे धीरे भ्रोरामचन्द्र जो के समीप 
गये ॥ २॥ 
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स ठ॑ समासाथ ग्रहीतचाप- 
मुदात्तमाशीविषतुल्यवाणम्‌ । 
यशखिन लक्षणलक्षिताडु- 
मव॒स्थितं रायवमित्युवाच ॥ ३ ॥ 
उस समय शास्रों में कथित उत्तम लक्षणों से युक्त श्रीगमचन्द्र 
जी हाथ में धतुप लिये ओर उस पर बड़े पैने वाण चढ़ाये, लद्मण 
सहित जड़े थे। उनके पास ज्ञा कर सुत्रीव ऋहने लगे ॥ ३ ॥ 
यथाप्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र 
कृत तया दृएफर्ल च कम । 
प्रमाद भोगेषु नरेन्ध्रपुत्र 
मनो निद्त्तं सह जीवितेन ॥ ४ ॥ 
हे नरेन्र ! आपने ज्ञो प्रतिज्ञा की थी उसके ते आपने पूरा कर ' 
दिया ओर मेंने भी उस काम के पूरा हुआ देख लिया; किन्तु 
है राजकुमार | अब मेरा मन राज्य भाग से फिर गया है शोर अब में 
छापने इस तनिन्‍्य ज्ञीवन से कोई सी छुत्च पात्ते की इच्छा नहीं 
करता ॥ ४ ॥ 
अस्यां महिष्यां तु भरत रुदन्‍्त्यां 
पुरे च विक्राशति हुःखतप्े । 
हतेञ्यजे संशयितेष्ड्ूदे च 
न रामराज्ये रमते मनो मे ॥ ५ ॥ 


है यम | मेरे भाई वालि के मारे जाने से उनकी पठरानी तारा 
वहुत रो रही है और पुस्वासी भी दुःख से सन्तप्त हो, हाह्मकार कर 
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रहे हैं। बड़े भाई के म९ जाने से श्रव अंगद के जोने में भी सम्देह 
है । इस लिये राज्य करने को मेरा जी नहीं चाहता | ४ | 
कोधादमर्पादतिविप्रधर्पाद- 
७ 
भ्रातुवधो मेध्लुमतः पुरस्तात । 
हते त्िंदानीं हरियूथपेडस्पिन्‌ 
सुतीत्रमिक्ष्याकुकुमार तप्स्ये ॥ ६ ॥ 
दे इच्चाकुकुमार | क्रोध से भ्रथवा डाह से या मेरा अलस्‍्त 
अपमान होने के कारण पदले तो में चादता था कि, भाई माय 
जाय ; किन्तु भ्रव उसके मारे जाने पर मुक्के वड़ा दुःख है॥ ६ ॥ 


श्रेयोध्य मन्‍्ये मम शेल्युख्ये 
तस्मिन्रिवासश्िरमृश्यमृके | 
| | 
यथा तथा बतंयत; खहृत्त्या 
नेम॑ निहत्य त्रिदिवस्य छाम। ॥ ७ || 
उस पर्वेतथेेष्ठ ऋष्पमुक पर चिरकाल तक रह कर, अन्य किसी 
प्रकार अपनी आजीविका का प्रवन्‍्ध करता, मुझे अपने लिये 
कव्याणकारक जान पड़ता है, पत्तु भाई का मार कर, सवगे का 
मिलता भी मुझे पसंद नहीं ॥ ७ ॥ 


न ताां जिधांसामि चरेति यन्मा- 
पय॑ महात्मा मतिमानुवाच । 
तस्येव तद्राम बचो3तुरूप- 
मिद पुन! कम च मेड्लुरूपमू || ८ ॥ 
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उस बुद्धिमान महात्मा ने मुझसे कहा था कि, में तुर्फे मारता 
नहीं चाहता--तू जहाँ चाहे वहाँ चला जा । हे राम | ये वचन 
उसीके योग्य थे। साथ ही मेरे वचन भ्रोर तदूलुसार मेरा यद कम, 
मेरे ( ध्र्थात्‌ मुक्त नीच के ) अनुरुष ही दें ॥ ८ ॥ 
श्राता कथ्थं नाम महागुणस्य 
श्रातुबंध राघव रोचयेत । 
राज्यस्य दु।खस्य च वीर सार॑ 
न चिन्तयन्कामपुरस्कृतः सन्‌ | ९ ॥ 
है रामचन्द्र | भाई केसा भी क्यों न हो ; क्या कोई भाई अपने 
बड़े गुणवान्‌ भाई का वध कश्ी पसंद करेगा ? काम्रासकत होने के 


कारण हाय मेंने राज्यसुख भोर प्रात्सुख में कौन उत्कष्ट है--यद न 
जाना ॥ 8 ॥ 


वधों हि मे मतो नासीत्खमाहात्म्याव्यतिक्रमात्‌ । 
ममासीदवुद्धिदोरात्म्यात्याणहारी व्यतिक्रम। ॥ १० ॥ 
है राम | में भाई का वध नहीं चाहता था; किन्तु अपना 
अपमान होने पर मेरी ऐसी दुए बुद्धि हो गयी , जिसके कारण 
ऐसा प्राणदिसक कर्म मुझसे वन वड़ा ॥ १० ॥ 
दृमशाखावभग्रो# मुहूर्त परिनिष्ठनन्‌ | 
सान्तयिता लनेनोक्तो न पुनः कतृमहंसि ॥ ११॥ 
देखा, जब में वहाँ पहुँच कर मुहत्ते भर गरजा, तव उसने वृत्त 


की डाली से मु्े मारा; किन्तु साथ ही मुझ्के आश्वासन देकर 
यह कहा कि, ख़बरदार फिर ऐसी धुष्टता मत करना ॥ ११॥ 
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श्रातृत्वमायभावश्र धर्मश्वानेन रक्षित) | 
मया क्रोपश्व काश कपित्वं च प्रदर्शितम ॥ १२॥ 
दे राघव ! वालि ने प्रातृभाव, वड़प्पन शोर धर्म की रक्ता 
की, किन्तु मेने निस्सन्देह कंधे, काम और वंद्रपन दिखलाया 
॥ १२ ॥ 
अचिन्तनीयं परिवर्मनीय- 
मनीप्सनीय॑ खनपेक्षणीयम्र | 
प्राप्तोईस्मि पाप्मानमिमम नरेन्द्र 
५ 
भ्रातुवधात्तवाए्वधादिवेन्ध! ॥ १३ ॥ 
दे मित्र ! देवराज्ञ इन्द्र मे विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरप को वध 
कर के जिस प्रकार हत्या बरी थी, वैसे ही मेंने भी भाई का वध 
कर, यद् अचिन्त्य, !साधुओं द्वारा ध्याग योग्य, अचाल्छित भोर 
गहित कर्म कर डाला है ॥ १३ ॥ 
पाप्मानमिनस्रस्य मही जलं च 
तृक्षाथ काम जग्हु। स्ियश्र | 
के नाम पाप्मानमिम क्षमेत 
शाखामृगरय प्रतिपत्तमिच्छन्‌ | १४ ॥ 


इन्द्र के उस पाप के पृथिवी, जल, वृक्ष भोर स्रियों ने आपस 
में वाँठ लिया था ; किन्तु पुक्त वानर का पाप बाँदने के फोन राज़ी 


होगा ? ॥ १४ ॥ 
नाहामि सम्मानमिम पजानां 
न योवराज्यं कुत एवं राज्यम्‌ । 
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अपमंयुक्त बुलनाथयुक्त- 
प्रेव॑विधं राघव कम क्त्वा ॥ १५ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! इस प्रकार का अधाप्िक और कुल का नाश 
करने वाल्मा पाप कर, में कैसे आशा रखूं कि, प्रजांजन मेरा 
शादर भी करें| में तो अपने के युवराजपद पाने के योग्य भी 
नहीं समझता, फिर भरा शा्यप्राप्ति की तो वात ही निराली 
है॥ १४॥ ह 
पापस्य कतास्मि विगर्वितस्य 
छुद्रस्य लोकापक्ृतस्य चेव । 
शोकों महान्मामभिवततेड्यं 
हृष्टेयेथा निम्नमिवाम्बुवेग! || १६॥ 
है श्रोरामचन्ध | में इस निन्दित, ओ5 श्रोर लोकापकारी पाप का 


. कर्ता हूँ। इस बात का मुझे जो महान शोक हो रहा है, वह मु्के 
उसी प्रकार याधा दे रहा है, जिस प्रकार वरसाती जल्न का वेग 


, » नीची भूमि के वाधा देता है ॥ १६ ॥ 


सोदयघाताध्परगात्रवाल) 
सन्तापहस्ताक्षिशिरोविषाण! । 
एनेामयो मामभिहृन्ति हस्ती 
दप्तो नदीकूलमिव प्रहुद्ध। ॥ १७॥ 
देखिये | यह पाप रूपी मतवाला हाथी, जो भाई की हत्या रूपी 
अड़ु भोर वाल्नों से युक्त है, तथा भाई के नाश से उत्पन्न हुआ 
सन्ताप निश्की घड़े, नेत्र, सिर ओर दांत हैं, मुझे बेसे हो मा 
डाल्नता है, जैसे जंगली हाथो नदो के तद के तोड़ता है॥ १७॥ 


चतुविशः सर्गः २१७ 
अंधे वेद व्रवराविपक्ष 
बर्तते हक 
कि नि में हदि साधु इत्तम | 
! परितप्यमान॑ 
किट यथा राघव जातरुपम ॥ १८ ॥| 
दे पुरुषोत्तम | यह वड़ें ही दुःख और अ्रचरज्ञ को वात है कि, 
इस पाप से मेरे मन का साधुभाव वैप्ते ही नए हो रहा है, जैसे 
अप्नि में तपाने से खेटे सोने का मेल उस सोने के नष्ट कर देता 
हैँ ॥ १८॥ 
महावढानां हरियूथपाना- 
मिद छुठ रापत मलिपित्तम | 
अस्याड्ूदरपापि थे शोकतापा- 
दभस्थितप्राणमितीद मन्‍्ये || १९ ॥ 
है राम ! में तो यह समभता हैं कि, महावजी वानर सेनापतियों 
का कुल मेरे कारण तथा अंगद के शेक्र सनन्‍्ताप से अ्रधमरा सा हो 
गया है ॥ १६ ॥ 
सुतः सुलभ्यः छुजननः सुवश्य 
कुतः सुपुत्र) सदशोशजदेन । 
न चापि विधेत स्‌ वीर देशो ५ 
यर्िन्मवेत्मोदरसब्निकप) || २० ॥ 
है राम | पुत्र की आाप्ति सदज्ञ है और अपने सब छुमन भी 
सहज में भ्रपने वश में किये जा सकते हैं; किन्तु श्रंगद जेला शुणवान्‌ 
पुत्र कहां मिल सकता है ! फिर हे वीर ! बैसा कोई देश भी नहीं 
देख पड़ता, जहाँ फिर सहोद्र भाई से मेंद हो सके ॥ २० ॥ 
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यथड्भदो वीरपराह जोवे- 
ज्जीवेच माता परिपालनाथंम्‌ | 
विना तु पुत्र परितापदीना 
तारा न जीवेदिति निदिचतं मे ॥ २१ ॥ 
देखिये, प्रथम तो पिता के वियागजनित शोक से अंगद के 
ज्ञीवित रहने ही में सन्देह है । कदाचित्‌ वह माता का पालन करने 
के ज्ञीवित रहै; किन्तु यदि वह जोवित न रहा, तो घुक्के निश्चय है 
कि, उसकी माता तारा कभी ज्ञीती न रहेगो ॥ २१ ॥ 
सोऊ प्रवेक्ष्याम्यतिदीप्रमर्ि 
श्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌ | 
इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीरा! 
सीतां निदेशे तब वतमाना। | २२ ॥ 
में अपने ओर उसके पुत्र के साथ मेच्रो करने को इच्छा 
से यदि |दृहकती हुई आग में गिर पड़ँ, तो भी ये समस्त वीर 
वानरआपको थाज्ञा में रह कर, सीता जो को हृढ़ दंगे ॥ २२॥ 
कृत्स्नं.तु ते सेत्स्यति कार्यमेत- 
न्मय्यप्रतीते मनुजेन्द्रपुत्न | 
कुलुस्य हन्तारमजीवनाह 
रामानुजानीहि क्ृतागर्स मास ॥ २३ ॥ 
दे नरेन्द्रकुमार | मेरी अनुपस्थिति में भी ये वानरगण आपके 


समस्त काम करंगे । में कुल का नाशक श्रव भ्रधिक जीने के योग्य 
नहीं हूँ। घ्रतः आप अब मुझे आज्ञा दीजिये ॥ २३ ॥ 
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इत्येवमा्स्य रघुप्वीर! 
श्रृत्ा वचो वात्यनुजस्य तस्य | 
सझ्ञातवाप्प! परवीरहन्ता 
रामो झुहृते विमना बभूव ॥ २४ ॥ 
चालि के दोदे भाई सुम्रीव ने अत्यन्त झातं हो कर, जब इस 
प्रकार के वचन कद्दे, तव शत्रुओं के तपाने वाले भ्रीरामचद्ध जी के 
नेत्रों में आरँदू भर शाये श्रोर एक मुहूर्त तक उदास हो गये ॥ २४ ॥ 
तसिंन्‍्क्षणेल्मीएणमवेक्ष्यपपाण; 
प्षितिप्लमावान्शुवनस्य गोप्ता | 
गे रुदन्तीं व्यसने निर्मभ्रा 
क्र (९ 
समुत्सुक! सोध्य ददश ताराम ॥ २५ ॥ 
पृथियो की तरद ज्ञमावान्‌ भ्रोर भुवनरक्तक श्रोरामचन्द्र जी 
रोती हुई और ढुःख में इवी हुई तारा को उत्सुकता पूर्वक देखने 
लगे॥ २४ ॥ 
तां चारनेत्रां कपिसिंहनायं 
पति समाश्िष्य तदा शयानाम्‌ | 
उत्थापयामासुरदीनसत्त्वां 
मन्त्रिप्रधाना। कपिवीरपत्ौम ॥ २६ ॥ 
इसी वीच में (प्रधान मंत्रियों ने खुन्दर नेत्रों बाली तारा की, 
ज्ञो पति के शरीर से लिपटी हुई भूमि पर पड़ी थी, उठा कर पति से 
झलग किया | २६ ॥ 
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सा विरफुरन्ती परिश्भ्यमाणा 
भतुं। सकाशादपनीयमाना । 
ददश राम॑ शरचापपाणि 
खतेजसा सूर्यमिव ज्वूलन्तम्‌ ॥ २७॥ 
पति से हठाने के समय तारा वहुत छदपढानों। फिर जब 
मंत्री उसे भ्रीरामचन्द्र जी के पास ले गये, तव उसने धनुष वाण 
लिये अपने तेज् से दीक्रमान सूर्य के सहृश धीरामचन्द्र ज्ञी के। 
देखा ॥ २७॥ 
सुसंद्रत पार्थिवलक्षणेश्र 
त॑ चारुनेत्रं मृगशावनेत्रा | 
अदृह्पूव पुरुषप्रधान- 
मय स काकुत्स्थ इति प्रजनन ॥ २८ ॥ 
छुन्दर नेत्रों वाल्नी अथवा मुगशावक नयनी तारा ने कभी पहले 
श्रीराम को नहीं देखा था; किस्तु सर्व-लत्तण-सस्पन्न पुरुषोत्तम 
भ्रीरामचन्द्र ज्ञो के देखते ही घह ज्ञान गयो कि, यहो श्रीरामचन्ध 
हैं ॥ २८॥ ह 
तस्मेन््रकर्पस्य दुरासदस्य 
महानुभावस्थ समीपमार्या । 
( एे 
आता5तितृर्ण व्यसनाभिपत्रा 
जगाम तारा परिविहलन्ती ॥| २९ ॥ 


उस समय वह तारा इन्द्र सहुश दुर्धष और महा-प्रभाववान 
भीरामवन्द्र ज्ञी के देख, अत्यन्त विकल हो कर, तुरन्त भ्रोरामचद्ध 
जी के पास गयी ॥ २६ ॥ 
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सा त॑ समासाद विशुद्धसत्त्ता 
शाकेन सम्प्रान्तशरीरभावा | 
मनखिनी वाक्यग्ुवाच तारा 
राम रणोत्कपंणलब्धलक्षम ||.३० || 
शोक के मारे कुदध ओर पति के मारने वाले के हुर्वाक्‍्य कहने 
के लिये उद्यत, किन्तु भीराम की सन्निधि के कारण पापनिमुक्त 
तारा, रणस्थल्न में उत्तष कर्म करने वाले श्रोयमचन्द ज्ञी के. 
पास जा कर, वाली ॥ ३० ॥ 
त्वमप्रमेयश्व दुरासदअ 
जितेन्द्रियश्रोत्तमधार्मिकथ । 
अक्षय्यकीत्तिश्न॒ विचक्षणश्र 
प्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्षः ॥ ३१ ॥ 
है राधव ! आपका भेद वेद भी नहीं पा सकते हैं। आप दुरा- 
धर्ष, जितेख्धिय उत्तम धर्माचरण-सस्पन्न, पूर्ण कोतिबान, चतुर, 
पृथिवी की तरद्द ज्मावाव और कमल के फूल जैसे लाल रंग के. 
नेत्नों वाले हैं ॥ ३१॥ 
त्वमात्तताणासनवाणपाणि- 
मेहावल; संहननापपत्र) | 
मनुष्यदेहाभ्युदर्य विशय 
दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्त! ॥ ३२ || 
शाप धनुष वाण धारण किये हुए, महावली ओर दृढ़ शरीर 
बाल हैं। आप मनुष्य शरीर के अम्युद्य को त्याग कर, दिव्य शरोर 
की सम्पत्ति से युक्त हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
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येनेकवाणेन हतः प्रियों मे 
तेनेव मां त्व॑ जहि सायकेन । 
हता गमिष्यामि समीपमस्य 
न मागते राम रमेत वाली ॥ ३३ ॥ 
दे बीर ! जिस तोर से आपने वालि के मार है, उसी वाण से 
आप मुझे भो मार डालिये; जिससे में मर कर, उसके समीप पहुँच 
जाऊँ। क्योंकि मेरे विना वालि वहाँ प्रसक्ष नहीं रह सकेगा॥ ३३॥ 
स्व उपि पद्मामलपन्नेनेत्र: 
समेत्य संप्रज्य च मामपश्यन्‌ | 
न हष उच्चावचताम्रचूडा ह 
विचित्रवेपाप्सरसोञ्मजिष्यत्‌॥ ३४॥ | * 
हे कमलनेश्न ! स्वरगीय पुरुषों से वालि की जव भेंठ होगी और ' 
वहाँ जब वह मुझे न देखेगा, तव चह वहाँ की विचित्र वेष धरने 
वाली ओर भाँति भाँति के लाल रंग के फूलों से चे।ढी गृंथे हुए , 
अप्धरात्ों के साथ विद्वार न करेंगे ॥ ३४॥ ० 
स्वगेंअप शोक॑ च विवर्णतां च 
मया विना प्राप्श्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्रस्थ तटावकाशे ह 
. विदेहकन्यारहितों यथा लग ॥ ३५॥ 


हे वीर ! सम में भी वालि, विना मेरे शोाकान्वित और उदास 
'दी रहेगा । जैसे सीता घिना आप पर्वृतों पर जिश्न रहते हैं ॥ ३४॥ : 
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तय वेत्थ यावद्ठनिताविहीन: 
प्राप्नोति दु/खं पुरुष) कुमार! । 
तत्त प्रजानझहि मां न वाली 
दुःख ममादशनज भजेत ॥ १६ ॥ 
ग्राप यह तो ज्ञानते हो हैं कि, जो के बिना कारा पुरुष दुखी 
रहता है। अतः थ्राय इस वात के तत्व को विचार कर, मुझे मार 
डालिये। फ्योंकि मुझे देष्ले विना वालि खर्ग में न रह सकेगा ॥३६॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्महात्मा 
ख्रीघातदोपों न भवेत्तु मह्म्‌ | 
आत्मेयमस्येति च मां जहि त्व॑ 
न ख्रीवधः स्पान्मजुनेस्रपुत्र ॥ ३७ ॥ 
हे मदात्मन | भ्गर आप यद समझे कि, मुझे मारने से आपके 
ख्रीहत्यां का पाप लगेगा, तो श्राप श्रपने मन की यह श्ढा दूर 


कर डालें | वरयोंकि तारा भर वालि के श्ात्मा को भाप एक हो 
समर्भो । है नरेन्द्रपुत्र ! इस लिये खीदत्या का पाप आपके न 


लगेगा ॥ ३७ ॥| 
शास्प्रयोगादिविधाच्च वेदा- 
दात्मा दनन्यः पुरुषस्य दारा। । 
दारप्रदानान हि दानमन्य- , े 
अच्ययते ज्ञानवतां हि छोके ॥ ३८ ॥ 


अनेक शा््रों ओर वेदों में भी यह वात लिखी है कि, खी ओर 
पुरुष की श्रात्मा भ्लग अतग नहीं देतो | इसीसे ज्ञानी लोग कहा 
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करते हैं कि, संसार में झ्ोदान से वढ़ कर, अन्य कोई दान नहों. 
है ॥ १८॥ 
त्व॑ चापि मां तस्य मम प्रियरय 
प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्व- | 
मधमंयोगं मम वीर घातात्‌ ॥ २९॥ 
दे वीर ! भाप धर्म को विचार कर ओर मुझे मार कर वालि 
के ख्रीदान करने का पुण्यफल प्राप्त करेंगे) झतः इस दान के फल 
से आपके मेरे वध का कुछ भी पाप न लगेगा ॥ ३६॥ 
आतांमनाथामपनीयमाना- 
मेव॑विधामहंसि मां निहन्तुम | 
अहं हि मातज्विलासगामिना 
पुवद्धमानाभ्ृपभेण धीमता ॥ ४० ॥ 
में आर््त, अनाथ, ओर पति से विछुड़ी हुई हूँ। में इस दुदंशा 
में हूँ । प्रत: अवश्य मारी जाने योग्य हूँ। क्योंकि में मत्त हाथी को 
तरद चलने वाले धोमान चानरश्रेष्ठ | ४० ॥ ' 
विना वराहेंत्तमहेममालिना 
चिर॑ न शक्ष्याम्रि नरेन्द्र जीवितुम | 
इत्येवमुक्तस्तु विशुर्महात्मा क्‍ 
तारां समास्वास्य हित॑ बभाषे || ४१ ॥ 
उत्तम छुवर्ण को माला धारण करने वाले वात्ति के बिना वहुंत 


दिनों न जी सकूंगी। तारा के वचन ख़ुन, तारा के समझते हुए 
ीरामचन्द्र जी उससे हितकर वचन कहने लगे ॥ ४१ ॥ 


क्र 
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मा वीरभायें विमरति कुरुप 
(टाको हि सर्वो विहितों विधात्रा | 
त॑ चेव सब सुखदु/खयोगं 
लोकोअ्ववीत्तेन कृत विधात्रा ॥ ४२ ॥ 
है वीरपतलो ! तुम ऐसी उदटी वात मत कहो । फ्योंकि यह सारा 
विश्वप्रपश्ध विधाता का वनाया हुआ है। इतना दी नहीं, वढिक 
मनु््यों को ज्ञो संयोग प्रोर वियोग जनित जुत्र दुःख प्राप्त होते 
हैं सा यह भी उसी विधना का विधान है। यह वात सभी लोग 
कहा करते हैं ॥ ४२॥ 
त्रयो हि छोका विह्ितं विधान 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य | 
प्रीतिं परां प्राप््यसि वां तगेव 


पुत्रस्तु ते प्राप्टयति यौवराज्यम्‌ ॥ ४३ | 
देखे तीनों लेक उस विधाता के रचे हुए विधान का नहीं मेंट 


सफते ) क्योंकि सव दी तो उसके चश में हैं। तुम पदिले की तरह 
लुखी दोभोगी भोर तुम्हारे पुत्र को योवराज्यपद्‌ मिलेगा ॥ ४३ ॥| 
धात्रा विधान विहितं तथेव 
न शूरपत्न्य; परिदेवयन्ति | 
आश्वासिता तेन तु राधवेण 
प्रभावयुक्तेन परन्तपेन | 
सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन | 
सुवेपरूपां विरराम वारा॥ ४४ ॥ 
इति चतुर्विशः संग: ॥ 
चा० णं० कि०--१५ 
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क्योंकि विधाता ने ऐसो हो व्यवस्था कर रखी हे। जैसा 
विज्ञाप इस समय तुम कर रही हो, वैसा विलाप शूरों की ल्ियाँ 
नहीं किया ऋर्ती । प्रभावशाली ओर शबुहस्ता महात्मा श्रोरामचन्द्र 
जी ने जब तारा का इस प्रकार समर्काया, तव छुवेषधारिणी वीर- 
पत्नी तारा ने विज्ञाप करना दंद्‌ क्रिया ॥ ४४ ॥ 
किफ्िन्धाकायड का चोवीसवां सर्ग पूरा हुआ | 


-च+ 
पप्नविंशः सर्गः 
>-+औत+ ! 
सुग्रीव॑ चेव तारां च साइूदां सहलक्ष्मणः । 
समानशोकः काकुत्य/ सान्वयनत्रिदमत्रवीत्‌ | १ ॥ 
व लक्षण सहित श्रीणामचन्द्र जी ने, ज्ञो उस समय सुम्रीव, 


तारा और अंगद्‌ को तरह स्वयं भी दुःखी हो रहे थे ; छुग्नीव, तारा 
भोर प्रंगद के धीरज वंधाते हुए कहा ॥ १॥ । 


न शोकपरितापेन श्रेयसा सुज्यते मृत) । 
यदत्रानन्तरं कार्य तत्समाधातुमईंथ ॥ २॥ 


शोक परोर सन्ताप करने से मरे हुए भ्ाणी का भ्ता नहीं होता, 
झतः आगे जे काम करना है, उसके तुम लोग करो ॥ २॥ 


लोकहत्तम्‌' अलुष्ठेय॑ कत॑ वो वाष्पमोक्षणम्‌ । 
न कालादुत्तरं किश्वित्कम शक्यम्रुपासितुम्‌ ॥ ३ ॥ 





! छोड़वत्त--छोक्ाचारप्िद्ध | ( गो? ) 


पश्चविशः सम: २०५७ 


लोकाचारघिद्ध जो रोचाधाना था धह तो तुम कर चुकी, शव 
समयेचित कर्म करो । जिस समय जो कर्म करना चाहिये, उस 
समय वही कर्म करना चाहिये। दूसरा काम करना और समय 


का विता देना ठीक नहीं ॥ ३ ॥ 
नियतिः! कारणं लोके नियतिः कमंसाथनम्र | 
नियतिः सर्वभूतानां नियोगेषि 'ह कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ईश्वर ही समस्त लोकों की उत्पत्ति का कारण है। फेवर ही 
समष्त कर्मी का सिद्ध करने वाला है भोर इवर ही पाणो मात्र का 
प्रेरक है ॥ ४ ॥ 
न कता कस्यवित्श्वित्रियोगे चापि नेशवरः | 
स्वभावे वर्तते छोकस्तस्प काल; प्रायणम्‌ ॥ ५-॥ 
न तो काई पुछप किसी कर्म का स्वतंत्र रूप से कर्त्ता है थ्रोर 


न कोई किसी काम को प्रेरणा में ईश्वस्त्व रखता है। किन्तु सम्रस्त 
ताक स्वभावाधोन हैं और कात रूपी श्वर उस स्वभाव का 


प्रेरक है भर्थात्‌ समस्त कार्य करता है ॥ » ॥ 
न काल) कालमत्येति न काल; परिहीयते । 
४ 
सख॒भाव॑ च समासाध न कश्चिद्तिवत ते ॥ ६ ॥ 
देखे व काल रूपी ईश्वर जन्ममरणादि व्यवस्था के वाहिर कोई 
काम नहीं करता, किन्तु व्यवस्थानुसार दी सब कुछ करता है ॥ ६ ॥ 
न कारुस्यास्ति वन्युत्व॑ न हेतुने पराक्रम! । 
न मित्रज्ञातिसम्बन्ध! कारणं नात्मनों' वश ॥ ७॥ 
१ नियतिः-इश्वर/ । (ग्रो०) २ नियेगेषु--प्रेरणेधु | ( गो ) 
३ भात्मनेा--जीवस्य । ( गो” ) ४ ने वश+--त रतसत्र; | ( गो० ) 
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कालरूपी ईश्वर न तो किसी का पक्षपाती है, न उसका वश 
में करने का कोई उपाय है और न उसकी जीतने के लिये किसी 
प्रकार का पराक्रम काम दे सकता है। वह किसी से मित्र या ज्ञाति- 
गत सम्बन्ध भी नहीं रखता। इसीसे कारूझुपी इध्वर, जीव के 
परतंत्र नहीं है ॥ ७ ॥ 


कि तु कालपरीणामो द्रपवव्य/ साधु फ्यता । 
धममश्रार्थंथ कामश् कालक्रमसमाहिता। ॥ ८ ॥ 

' छतः विषेकी पुरुष का कत्तंव्य है कि, धर्म, अर्थ ओर काम 
को कालकम से उत्पन्न हुआ समफ्त, उसके कालझूपी ईश्वर ही का 
परिणाम जाने ॥ ५॥ 

इतः स्वां प्रद्य्ति वाली गत; प्राप्त! क्रियाफलम्र! 
धर्माथंकामसंयेगिः पवित्न छुबगेश्वर। ॥ ९॥ 


देखो मेरे वाण के लगने से उसका प्रायश्वित हे! गया ओर 
' इससे उसका शुद्ध भाव हो गया । इस लोक में समयानुसार उसने 
जे धम्म श्र्थ काम सम्बन्धी अनुछ्ठानादि किये थे, उनके प्रभाव से 
अथवा उनका फ़ल्न स्वरूप उसके रुघग की प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥ 


स्वधमंस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना | 


सगे परिशहीतश्र प्राणानपरिरक्षता॥ २० ॥| 


अपने विदित धर्मानुष्ठान से ओर शूरवीरों के अलुष्ठेय धर्मा 
सुष्ठान से वात ने जो स्वगंताक पहिले ही सम्पादन कर लिया 
था, वह्दी स्वर्गलोक उसे अव प्राप्त हुआ है ॥ १०॥ 


'१ क्रियाफल--स्वगेप्राप्तः | ( गो० ) 
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एपा ये नियतिः श्रेष्टा यां गतो हरियूथपः । 
तदल परितापेन आप्तकालमुपास्यताम॥ ११ ॥ 
वाजि जिस्त गति के प्राप्तहुआ है व श्रेठ॑॑ति है। पशतः 
सद॒गतिप्राप्त प्राणो के लिये शोक करना उचित नहीं। श्रव तो 
तुमकी सम्रंयामुसा( कर्ततयों का ्रतुष्ठान करता चाहिये श्र्यात्‌ 
प्रेत कर्माचुछान करना चाहिये॥ ११॥ 
वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरद | 
अवदल्यभित बाय सुग्रीब॑ गतचेतसम्‌ ॥ १२ ॥| 
जब ध्ोरम वद्ध ज्ञो यह वचन कह चुके, तत्र शन्धाती जदप्ण 
ज्ञी चेतनारदित वानरराज सुग्रीद से वेल्े ॥ १२॥ 
कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकायमनन्तरम्‌ | 
ताराह्डदाभ्यां सहितो बालिना दहन प्रति ॥ १३ ॥ 
तुम तारा श्रोर झंगद्‌ का साथ ले, इप सम्रय वालि का प्रैत- 
फर्म आर्म कर, पदक्ष दाहकमम करा॥ १३॥ 
समाज्ञापय काष्टानि शुष्काणि व वहूनि च॑ । 
चन्दनादीनि दिव्यानि वालिसंसर्कारकारणात्‌ ॥ १४ ॥ 
इनके जलाने के लिये नोररों को श्राज्ञा दो कि, वे घुखी चन्द- 
नादि को लकड़ी के शआवें ॥ १४ ॥ 
समाश्वासय चैन लमज्दं दीनचेतसम्‌। ., 
मा भूवालिशबुद्धिस्त लदधीनमिदं पुरम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस समय तुम उदास अद्वद को घोरज वंधाओशो। तुमका इस 
समय लड़कबुद्धि त्तं दिपानी चाहिये, क्योंकि यह नंगर तुम्हारे 
ही भ्रधीन है ॥ १५ ॥ 


३ 


२३० किप्किन्धाकायडे 


अद्भदस्त्वानयेन्माल्यं वल्चाणि विविधानि च। 
घृतं तेलमथों गन्धान्यचात्र समनन्‍्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 


झड़्द से कह कर फूलमाला विविध प्रकार के वख्र, थी, तेल, 
शोर गुग्गुल्ादि गन्धपदार्था को मेंगवालो ॥ १६ ॥ 


तवं तार शिविकां शीघ्रमादायागच्छ सम्प्रमाद | 
त्वरा गुणवती युक्ता बस्मिन्काले विशेषत) ॥ १७॥ 
दे तार | तुम ज्ञा कर शोघ्र शिविका लाओ, -क्योंकि इस समय 
विशेषकर शीघ्रता करने ही की आवश्यकता है भोर इसीसे 
लाभ दै ॥ १७ ॥ 
सज्जीभवन्तु पवगा। शिविकावहनोचिताः | 
समथां वलिनशचेव निहरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥ १८ ॥ 


जे! वानर बलवान ओर समर्थ हों, उन्हें वालि की शिविका के 
चलने के ल्लिये तेयार करो ॥ १८ ॥ 


एवमुक्त्वा तु सुग्रीव॑ सुमित्रानन्दवंधनः | 
तस्थीं अश्राठूसमीपस्थों लक्ष्मण; परवीरहा || १९ ॥ 


खुमित्रानन्दन ओर शत्रघाती लक्ष्मण जी इस प्रकार सुग्रीव से 
कह कर, अपने भाई के पास जा खड़े छुए ॥ १६ ॥ 


लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्रा तार) सम्प्रान्तमानसः | 
प्रविवेश गुहां! शींध्रं शिविकासक्तमानसः ॥ २० ॥ 


लहमण जी के धचन सुन तार, तुरन्त किष्कित्धा नगरी में 
शिविका ( ज्याना, पादक्की ) लाने के गया | २० ॥। 


) गुहाँ--क्षिप्किन्धां । ( यो० ) 
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आदाय शिविकां तार; स तु पर्यापतत्पुन! । 


वानरेर्मानां तां श्रैरुदहनोचितेः ॥ २१॥ 
तार उस्च शिविका की, जे। वालि के चढ़ने येग्य थी, वानरों 
के कन्धों पर रखवा, फिर उस स्थान में भाया, जहाँ श्रीरामचद्ध 
जी थे॥ २१ ॥ 
द्व्यां 34 शिविकां स्यन्दनोपमाम | 
भिराचित्रां दुसकमविभूषितास ॥ २२ ॥ 
वह शिविका वहुत उत्तम थी । उसमें बैठने के लिये भच्छा 
गद्दा वि्ठा हुआ था शोर उसकी वनावठ रथ जेंसी थीं। उसके 
भीतर और वाहिर विविध पत्तियों ओर बाना प्रकार के वृत्तों के 
चित्र चित्रित थे ॥ २२ ॥ 
आचितां चित्रपत्तीमि! सुनिविष्ठां समन्ततः | 
विमानमिव सिद्धानां जालवातायनान्विताम ॥ २३ ॥ 
उस पर हूत्रिम वृत्तों के फूल पत्ती वनी थी और पेद्ल 
याद्धाश्रों के चित्र भी वने हुए थे। पक ही घोर नहीं, वह्कि चारों 
शोर उस शिविका की ऐसी ही सज्ञावट थी। सिद्धपुरुषों के विमान 
की तरह, उसमें जालियाँ और करोगे बने हुए थे ॥ २३॥ 
सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिटिपमि।# कृताम | 
दारुपवंतकोपेतां चारुकमंपरिष्कृताम ॥ २४ ॥ 
उसमें घुसने के लिये वड़े सुन्दर द्रवाज़े थे, वह वड़ी लंबी 
चौड़ी थी, कांयैगरों ने उसके वश छुन्दर वनाया था। उसमें काठ 
का एक कीड़ा पर्वत भी वना हुआ थां। शिल्ियों ने उसके बनाने 
में ग्रपनी चतुराई की पराकाष्ठा दिखलायो थी ॥ २४ ॥ 
के वाठान्तरे -- विश्वकर्मणाम्‌ | | 
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वराभरणहारैश्व चित्रमाल्योपशोमिताम । 
गुहागहनसंछत्नां रक्तचन्दनरुपितामू ॥ २५ ॥। 
चह शिविका मुल्यवान आभूषण और हारों से भूषित थी । उस 
पर चित्रविचित्र फूलों की सज्ञावट हो रही थी। उसमें वन व 
कन्दरादि के हृए्य चिज्ित किये गये थे। वह लाज चन्दुन को 
लकड़ी फी वनी हुईं थी ॥ २५ ॥ 
पुष्पोषे! समभिच्छन्नां पद्ममाछामिरेव च । 
तरुणादित्यवर्णाभिभ्नोजमानाभिराहताम ॥ २६ ॥ 
उसमें फूल विज्ञाए १० थे थ्रोर उस पर कमल के फूल्लों की 
माल्राएँ पड़ी हुई थीं। बह प्रातःकालीस सूर्य की तरह चारों ओर 
से चमक रही थी ॥ २६ ॥ 
इहशीं शिविकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
प्षिप्तं विनीयतां वाली प्रेतकाय विधीयताम्‌॥ २७ ॥ 
इस प्रकार की शिविक्रा देख, श्रीयमचन्ध जी ने लद्मण से 
कहा--वालि के शीघ्र इसमें रख जिया ज्ञाय ओर प्रेतकर्म करवाया 
ज्ञाय ॥ २७ ॥ 
ततों बालिनप्ुधम्प सुग्रीव! शिविकां तदा। 
आरोपयत विक्रोशन्नड़देन सहैव तु ) २८ ॥ 
तब सुग्रीच ओर अंगद दोनें ने रोते रोते इठा ऋर, वाल्नि को 
शिविका में रखा ॥ २८५॥ ु 
आरोप्य शिविकां चेव वालिनं गतजीवितम्‌ । 
अलंकारैथ विविभेभास्येबस्लेश् भूषितम्‌ ॥ २९ ॥ 
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गतप्राण वाह्षि के तरह तरह के उत्तम पुष्पदारों, क्ज्ों 
आभूषणों से भूषित कर, शिविर में लिदाया ॥ २६ ॥ 
आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीव/ परवगेश्वर) । 
गध्वदेहिकमार्यस्य (५ पर कप 
ँ क्रियतामनुरूपत; ॥ ३० ॥ 
तद्नन्तर कपिधनज्ञ खुग्रोच ने यद भाज्ा दो कि, मेरे वड़े भाई 
का प्रन्तिम संसार विधिविधान से, उसके अनुरूप ही किया 
जाय ॥ ३० ॥ 
विश्राणयन्तीं रत्नानि विविधानि बहुन्पपि | 
अग्रत) पुबगा यान्तु शिविकासमनन्तरस || ३१॥ 
शिविका के भागे आगे वानर भ्रनेक प्रकार के ओर वहुत से 
रत्न लुठाते हुए चक्ते । उनके पीछे शिविका चली ॥ ३१॥ 
राज्ञागद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते श्रुवि यादव! । 
» » ्प देहिकम 
ताहशं वालिन! प्षिर्र प्राकवुवन्नोध्वदेहिकम || ३२ ॥ 
जिस प्रकार पृथिवीमएडल पर राजाओं का फ्रियाकर्म ठाठ 
वाढ से हुआ करता है, बेसा दी मेरे भाई का भी क्रियाकर्म तुरन्त 
धूम्रधाम से दी ॥ ३२ | 
अड्गभदं परिशद्याशु तारपरभतयस्तदा । 
क्रोशन्तः प्रययु) सर्वे बानरा हतवान्धवाः ॥ रेरे ॥ 
झपने परम वन्धु वालि की मौत से विकल तार भादि “समस्त 
वानर, अगद का आगे कर, रोते हुए चल्के जाते थे' ॥ ३३ ॥ 
तत; प्रणिहिता; सर्वा वानयोस्य वशाजुगा! | | 
चुकुशवीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति व स्रिय/ ॥. २४ ॥ 
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उनके पीछे वंद्रियाँ जे।ड़ि वालि की श्रनुचरो थीं, हाय वीर! 
हाय वीर !! कह कर, चिह्लाती हुई चली जाती थीं ॥ ३४ ॥ 
ताराप्रभृतयः सवा वानयों हतयूथपा! | 
अनुणमुर्दि भतार क्रोशन्त्य: करणखना! ॥ ३५ ॥ 
विधवा तारा आदि वानरराज़ की ल्लियाँ भ्रपने सतपति को 
शिविका के पीले पोछे करुणस्वर से रेती चिल्ठाती चलत्नी जाती 
थीं॥२५॥ 
तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे | 
४ विक्रोशन्तीव ९ 
वनानि गिरयः सर्वे विक्रोशन्तीव सबंतः ॥॥ ३६ ॥ 
उस समय उन वानरपल्नियों के रोने के शब्द की गूंज ( प्रति- 
ध्वनि ) से चारों ओर के वन घोर पर्वत भी रेत हुए से जान पड़ते 
थे॥ ३६ ॥ 
पुलिने गिरिनग्यास्तु विविक्ते जलसंदृते । 
चितां चक्र) सुबहवों वानराश शोककर्मिता। ॥, २७ ॥ 
पवेत की तराई में वहती हुई नदो के तद पर ओरंनर्जन स्थान 
में बहुत से शाकविह्नल वानरों ने चिता वना कर तैयार की | ३७॥ 
अवरोप्य ततः रकन्थाच्छिविकां वहनोचिता: | 
तस्थुरेकान्तमाशित्य से ग्योकसमन्विता: ॥ ३८ ॥| 
शिविका ढोने वालों ने शिविका अपने कन्धों से इतार कर 


नीचे रख दी और वे शोकसन्तप्त हो एक्र ओर ज्ञा, खड़े हो 
॥ रे८॥) 
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ततस्तारा पति इृष्ठा शिविकातलबायिनम | 
आराोप्याह् शिरस्तरय विछलाप सुदु।खिता ॥ ३९ ॥| 
शिविका में चढ़े हुए पति को देख, तारा ने अपने पति का सिर 
भ्रपनोी गोद में रस लिया और हुःखित दे घिज्ञाप करने लगी ॥ ३६॥ 
ही बानरमहाराज हो नाव मम बत्सल् | 
ह्‌ः के 
हा मद्ाई महाव्राह हा मर जिय पश्य मोम ॥ ४० ॥ 
हा वानर मद्रायज़ ! हा नाथ | हा मेरे ऊपर दया करने चाले! 
दवा मद्दा योग्य ! दा यही भुनाओ्ों घाले ! हा मेरे प्यारे ! मुझे देखे 
ता ॥ ४० ॥ 
जन॑ ने पदयसीम त्य॑ं कस्माच्छोकामिपीटितम | 
प्रहप)्नमिव ते वक्‍ध्रं गतासोरपि मानद ॥ ४१ ॥ 
तुम इस शोक से विक्रल जन की ओर फ्यों नहों देखते | है 
मानद्‌ ! यद्यपि तुम्दरे प्राण निकन चुके हैं, तथापि तुर्द्ारा चेहरा 
प्रसन्न देख पड़ता है ॥ ४२ ॥ 
अस्ताकसमवर्ण च छक्ष्यते जीवतों यथा | 
एप ल्ां रामरूपेण काल; कर्पति वानर ॥ ४२ ॥ 
श्रस्तावलगामी सूर्य की तरह तुम्दारा मुख वैसे दमक रदा 
है जैसा कि. जोवित काल में दमकता था | देखो यद रामरूपी काल 
तुम्का परलोक में के जाने के लिये खींच रद्दा हैं ॥ ४२ ॥ 
येन सम विधवा: सवा कृता एकेपुणा रणे# । 
इमास्तास्तव राजेन्ध वानयों वछ्ुभा; सदा ॥ ४३ ॥ 


ह पठान्तरे-- बने | 


२३६ किकफिन्धाकाणडे 


पारदर्विकृष्भध्वानमागता) कि न वुध्यसे । 
तवेष्ठा ननु नाभेता भायाश्रद्धनिभानना। ॥ ४४ ॥ 
इसने युद्ध में एक ही थाण में हम सब वंदरियों के विधवा 
फर डाला। दे राजेन्द्र | यह सत्र वंद्रियाँ जिनका तुम सदा प्यार 
किया करते थे, पाँच पाँच इतना दूर चल्नी श्रायो हैं। इनका तुम 
क्यों नहीं देखते | भपनी प्यारों चनद्धवदनी ईप्लित भार्याप्रों 
के ॥ ७३ | ४७ ॥ 
इदानी नेक्षसे कस्मात्मुग्रीव॑ प्रवगेश्वरम । 
एते हिं सचिवा राज॑स्तारप्रशृतयस्तव ॥ ४५ ॥ 
पुरवासी जनश्चायं परिवार्या5सतेड्नघ | 
९ 
विसजयतान्पुवगान्यथोचितमरिन्दम ॥ ४६ ॥ 
भ्रोर कपिराज सुप्रीध के तुम इस सम्रय क्ष्यों नहों देखते । 
दे प्रनध | ये तारा आदि तुझ्ारे मंगिगण, और पुरजन तुमको पेर 
कर दुःखो दो रहे हैं। हे प्ररिन्दम | इन सब के जैसे सदा यथोचित 
ढप से विदा किया करते थे, वैसे विद्या करो ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
ततः क्रीढामहे सवा बनेषु मदनोत्कटा; । 
एवं विल॒पतीं तारां पतिशोकपरिप्लुतामू॥ ४७.॥ 
तव हम सब दाम से मत्त है कर, तुम्हारे साथ यहा चन में 
विद्दार करेंगी । इस प्रकार विज्ञाप करती हुई झौर पतिशोंक से 
पिकल तारा के ॥ ४७ || 
उत्थापयन्ति सम तदा वानय! शोककर्मिता। । 
सुग्रीवेण ततः साधमद्भद पितरं रुदन्‌॥ ४८ ॥ 
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चितामारोपयामास शोकेनाधिहतेन्द्रिय/ । 
ततोअग्म विधिवदत्त्ता सोपसव्यं चक्ार ह॥ ४९ ॥ 
शोकविहल वंद्रियों ने उठाया । तब अंगद ने सुग्रीव के साथ 
रोते रोते शोकाकुल ही वालि को चिता के ऊपर रख! श्रोर विधि- 
वत्‌ प्रदूज्षिणा फर चिता में आग दो ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 
पितरं दीघेमध्यान॑ प्रस्थितं व्याकुलेख्िय! | 
संस्कृत्य वालिन ते तु विधिपू् पवज्मा।॥ ५० ॥ 
उस समय पिता को मद्याग्ात्रा करते देख अंगद बहुत विकल 
हुआ। इस प्रकार उन वानरों ने विधिपूर्चक वालि का श्रप्मे- 
संस्कार किया ॥ ४० ॥ 
आजखुरुद्क कर्तू' नदीं शीतजरां शुधामू# | 
ततस्ते सहितास्तत्र हड्गदं स्थाप्य चाग्रत। ॥ ५१ ॥ 


तदूनन्तर वे वालि के जलाश्नल्नि देने के लिये शीतल एवं 
निर्मल जल वाली नदी के तट पर पहुँचे । वहाँ अंगद के आगे कर, 
सुग्रीव ने तारा तथा श्रेन्य चानरों सहित वाल्ि का जअलाअंत्ति 
दी ॥ ४१॥ 
सुग्रीवतारासहिता: सिपिचुवालिने जरूम | 
सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महावरूः | 
समानशोकः काकुत्स्थ! प्रेतकार्याण्यकारयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
महावली श्रोरामचन्द जी ने उुम्तीव की' तरह शोकाकुल ओर 
उदास हो, वालि का ग्रेतकार्य करवाया ॥ ५२॥ 
के पाठान्तरे---'' शिवम्‌ ? | 
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ततस्तु त॑ वालिनमग्यपोरुष॑ 
प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणा हतम्‌ | 
प्रदीष्य दीघप्राभिसमोजस तदा 
सलक्ष्मणं रामगुपेयिवान्दरि! ॥ ५३ ॥ 
इति पश्चविशः सगः ॥ 


तदनन्तर अति वलवान्‌ श्रीराम ज्जी के एक हो वाण से निद्वत, 
भदीत्त भ्रम्नि तुल्य तेजस्वी वालि का प्रंतकार्य कर, छुप्रीव लद्टमण 
सहित वहाँ झाये, जहां भ्रीयमचन्द्र जी थे ॥ ५३ ॥ 


किकिन्धाकाणड का पच्चोसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
मी आय शेरिनान-+ 
पड़विंशः सगे 
हि 

“- 
तत) शोकामिसन्तप्व॑ सुग्रीव॑ क्लिन्रवाससम । 
शाखामृगमदामात्रा; परिवार्योपतस्थिरे ॥ १ ॥ 

शोकरूपी अ्रप्नि से सन्‍्तापित ओर गीले वस्त्र पढिने खड़े हुए 
सुग्रीव के मंत्रिगण घेर कर खड़े हे! गये ॥ १॥ 

अभिगम्य महाबाहुं राममक्लिप्ठकारिणम््‌ | 
स्थिता! प्राज्लल्य) सर्वे पितामहमिवर्षय! ॥ २॥ 


समस्त वानर लंवी.भुजाशों वाले शोर सरलता से कार्य करने 

वाले भ्रोरामचन्द्र जी के पास ज्ञा, उसो प्रकार खड़े हुए, जिस 

के ऋषिगण ब्रह्मा जो के पास ज्ञा ओर हाथ जोड़ कर खड़े होते 
२॥ ह ! 


ञ्ड 


पड़विशः सगे; २३६ 


ततः काश्वनशेलाभस्तरुणाक निभानन! । 
अव्रवीतआझलिवाक्यं हनुमान्यास्तात्मज! ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर तरुण छू को तरद लाल मुत्र वाक्षे ग्रोर छुबरण्ण पर्वत 
की तरह प्रकाशमान पव्रनतनय श्रीहनुमान जी हाथ जोड़ कर, 
श्रोरामचन्द्र जो से वाक्े ॥ ३ ॥ 
भवत्मसादात्सुग्रीवः पिदपेतामह महत्‌ । 
वानराणां सुदुष्प्रां प्राप्त राज्यमिंदं प्रभो ॥ ४ ॥ 
है रान | श्रापक्री कृपा से सुम्रीव ने, बड़े बड़े दांतों वाले और 
बड़े वल्नी एवं महात्मा वानरों का अपने पिता पितामहादिकों का 
यह राज्य ज्ञिसका मिलना दुर्लभ था, पाया है ॥ ४ ॥ 
भवता समजुज्ञातः प्रविश्य नगर शुभग्‌ । 
संविधास्यति कार्याणि सर्वांणि समुहृदगण/# ॥ ५॥ 
है प्रभो | झव यह आपसी भ्राक्षा प्राप्त कर, क्रिष्किन्धापुरी में 
जा, भ्रपने छुधदों सद्दित समस्त फाय करेगे॥ ४ ॥ 
स्नाताञ्यं विविभेगन्पैरोपपैथ यथाविधि । 
रत्न रे ढ विशेषत 
अरचंयिष्यति रत्नैश माल्येश्च त्वां विशेषता) ॥ ६॥ 
फिर यद विविध भाँति की छुगन्धियुक्त श्रोषधियों से विधि- 
वत स्नान कर, रत्न मालादि से विशेष रुप से आपका पूजन 
करेंगे ॥ ६ ॥ की 
इपा गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोहसि | 
कुरुष्व खामिसम्बन्ध! वानरान्सस्पहपंयन्‌ || ७ || 
१ वाबराणां खामिनातस्वन्धंकुद--सुमीव॑ वानरराज कुद। (गो० ) 
# पाठात्तरे-- ससुहब्जबः 2 | 
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घतः ध्याप किक्किन्धा में पधारिय ओर उदम्रीव को वानरराज़ * 
वना कर, प्रसन्न कीजिये || ७ ॥ 
एवमुक्तो हनुमता राघव। परवीरहा । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं वुद्धिमान्वाक्यकाविंद। | ८ ॥ 
श्र॒हन्ता, अतिवुद्धिमान्‌ ओर वाक््यविशार्‌ श्रीरमचन््र जो 
हसुमान जी के ये वचन सुन, उनसे वाल | ८॥ 
चतुदश समा! सोम्य ग्राम॑ वा यदि था पुरम्‌ । 
न प्रवेक्यामि हनुमन्पितुर्निदेशपालक) ।॥| ९ ॥ 
दे सोम्य | में चोद्‌ह वर्ष तक आराम भ्रथवा नगर के भीतर 
नहों ज्ञा सकता । क्योंकि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना 


है। ६॥ 
सुसमृद्धां गुह्ं रम्यां सुओऔवे! वानरपंभः । 
प्रविणे विधिवद्वीर! प्षिप्र॑ राज्येजमिपिच्यताम || १० ॥ 
५उस सम्रद्धिशाली दिव्य किष्किन्धापुरी में वानरश्रेष्ठ खुप्रीव 
जाय और तुम सव शीघ्र ही विधिपूर्वक उनके राज़सिहदासन पर 
अभिषिक्त करो ॥ १०॥ 
एयप्ुक्त्वा हनूमन्त राम। सुग्रीवमब्रबीद | 
इतजो इचसंपन्नमुदारवलूविक्रमम ॥ ११॥ 
इममप्यड्भदं वीर योवराज्येजमिपेचय | 
ज्येन्‍्ठस्थ स झुता ज्येत्र! सदशो विक्रमेण ते ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन् जी हनुमान जी से यह कह कर, फिर छुप्नीव से 
कहने लगे, है वीर | देखो तुम व्यवहारकुशल हो, झतः तुम इन 
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उदार, एवं पलविक्रमशात्री वीर श्रंगद को युवराज बनाप्ो। 
क्योंकि यह तुस्दारे बड़े भाई का ज्येठपुत् है भोर पराक्रम में तुम्दारे 
ही सदश है ॥ ११॥ ११॥ 
अन्भृदोध्यमदीनात्मा योवराज्यस्य भाजनम | 
पूर्वोष्यं वार्पिकों मास! श्रावण! सलिलागम/ ॥ १३॥ 
श्ंगद्‌ वड़ा उत्साही है ओर युवराज्ञ दोने योग्य. है। देखो वर्षा 
ऋतु का यह प्रथम मास आवण है ॥ १३॥ 
प्रदत्त! सोम्य चत्वारो मासा वार्पिकसंज्ञिकाः । 
नायमुद्योगसमयः प्रविज् लव पुरी शुभाम ॥ १४॥ 
शोर चोमासे के चार मास होते हैं यह प्रसिद्ध दी है। इस 
समय सीता जी के खोजने का काम नहीं है सकता। झ्तः तुम 
किकिन्धा में जाओ। १४ ॥ 
असििन्वत्स्याम्यह सौम्य पवते सहलक्ष्मण! । 
इयं मिरिशुह्दा रम्या पिश्ञाला युक्तमासता ॥ १५॥ 
और में लक्ष्मण सहित इस पर्वत पर निवास करूँगा। यह 
पर्वत की कन्द्रा वड़ी र्मणीक, लंबी चोड़ी ओर हवादार है ॥१४॥ 
प्रभूससलिला सौम्य प्रभूतकमलछोत्पछा । 
कार्िके समनुभाप्ते त्व॑ रावणवधे यत ॥ १६॥ 
, इसके पास ही वहुत जलयुक्त ओर खिले हुए कमल के फूलों 
से युक्त अलाशय भी है। जब कार्तिक मास लगे, तव तुम रावण 


के वध के लिये यत्ञ करना ॥ १६॥ , 
घा० रा० कि०-+१६ 
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एप न! समयः सोम्य प्रविश त्व॑ खमालयम | 
+ ( 
अभिषिक्तः खराज्ये च सुहृद। संभहपय ॥| १७ ॥ 
इस समय तुम अपने घर ज्ञा कर ओर अपना राज्याभिषेक 
करवा, अपने इृष्टमित्रों को प्रसन्न करो ॥ १७ ॥ 
इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानराधिप। । | 
प्रविवेश पुरी रम्यां किफ्िन्धां वालिपालितामू १८॥ ' 
जव श्रीराम ने इस प्रकार श्राक्षा दी, तव वानरराज़ सुग्रीव 
वालि की रमणीक राजधानी किकिन्धापुरो में गया ॥ १८ ॥ 
त॑ वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌ । 
अभिवादय प्रविष्टानि सवेतः पर्यवारयन ॥ १९ ॥ 
जाते समय हज़ारों वानर सुग्रीच के प्रणाम कर श्र घेर कर 
नगरी में प्रविष्ठ हुए ॥ १६ ॥ 
ततः प्रकृतयः सवा दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌। 
प्रणम्य मूर्भा पतिता बसुधायां समाहिता ॥ २० ॥ 
वहां पहुँचने पर समप्त प्रज्ञा के लोगों ने कपिराज के! साश्टाडु 
प्रणाम किया ॥ २० ॥ 
सुग्रीयः पकती! सवा सम्भाष्येत्थाप्य वीयेवान । 


श्रातुरन्त/पुरं सोम्य॑ प्रविवेश महावल! ॥ २१॥ 
तब पराक्रमी सुश्रीच ने उन सव के! उठा कर, उनसे प्रीतिपूर्वक 
बातचीत की भोर फिर वे महावल्ली सुप्रीव अपने भाई के रनवास 
में गये ॥ २१॥ ५ 
प्रविश्य त्वभिनिष्करान्तं सुत्रीव॑ वानरपभम्‌। 


अभ्यपिश्वन्त सुहृदः सहस्नाक्षमिवामरा। ॥ २२ ॥ 
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वानरश्रेठ्ठ सुप्रीव जब रनवात्त से निकले, तव उनके सुद्दों ने 
' उनका राज्यासिषेक्र उपी प्रकार किया, जिस अ्रकार देवता लेग 
इन्द्र का किया करते हैं ॥ २२ ॥ 
तस्य पाण्डरमाजहलुश्छत्न हेमपरिष्कृतम्‌ । 
शुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशरकरे ॥ २३ ॥ 
सोने की डंडी का सफ़ेद छुत्र और सोने की इंडियों के दो 
वढ़ियां चमर श्रभिषेक के लिये वे लोग के आये ॥ २३ ॥ 
तथा सर्वाणि रत्नानि सवंबीजोषधीरपि ) 
सक्षीराणां च इक्षाणां परोहान्कुसमानि च ॥ २४ ॥ 
ओर अनेक प्रकार के रत्न, सब प्रकार के वीज, सव ओोषधियोँ, 
त्तीर वाले बृत्तों के अर शोर तरह तरह के फूल भी एकन्न किये 
गये ॥ २४ ॥ 
शुक्टानि चैव वल्लाणि श्वेत चेवाजुलेपनम्‌। 
सुगन्बीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च ॥ २५ ॥ 
चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्व विविधान्वहूत्‌ । 
अक्षत जातरूप# च भियज्ुमधुसरपिषी ॥ २६ ॥ 
दूधि चर्म व वैयाघ्' वाराही चाप्युपानहों । 
समालम्भनमादाय रोचनां समन।शिलामू॥ २७॥ 
सफेद वस्त्र, ऋर्पुरादिक सफेद उबदव, खुगन्धियुक्त पुण्यों के 
हार, गुलाब के फूल, दिव्य चन्दन, दिव्य छुगन्धियुक्त वस्तुए, अत्तत, 
प्रियंगु, मधु, वरसों, दही, व्याप्रचर्म, शूकर के चाम के जूते, समा- 
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$ 
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लम्भन नाम का अलुक्षेपन विशेष, गारोचन, मेनसिल, आदि 
सामग्री श्रभिषेक के लिये एकत्र की गयी ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ 
आजमुस्तत्र मुदिता बरा। कन्यास्तु पोड्श । 
ततस्ते वानरश्रेष्ठे यथाकाल यथाविधि || २८ ॥ 


! 0 चर 


रत्ेवंस्तेरव मक्षे)# च तोपयित्वा द्विनपभान! । 
ततः कुशपरिस्तीण समिद्धं' जात वेद्सम्‌३ ॥ २९ ॥ 
मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदों जना। । 
ततो हेमप्रतिप्ठाने वरास्तरणसंहते || ३० ॥ ' 
प्रासादशिखरे रभ्ये चित्रमात्योपशोमिते । 
प्राउमुख विविभेमन्त्रं: स्थापयित्वा वरासने ॥ ३१ ॥ 
फिर सुल्तत्षण युक्त सोलद कन्याएँ प्रसन्न होती हुई ध्रभिषेकस्यल 
में आयी । तदननन्‍्तर उन वानरों ने यथाविधि अभिषेक करने के लिये 
रत्नों, वस्यों ओर भक्त्य पदार्थों से ( ध्यमिषेक छृत्य कराने को झाये 
हुए ) आहमयणों के सनन्‍्तुए किया । मंत्र ज्ञानने वाले ब्राह्मण, वेदी पर 
कुश विदा कर शोर धअश्रि प्रज्यल्ित कर, मंत्रों से पवित्र हविष्याश्न 
की आहुति देने लगे | जब हवन समाप्त हुआ, तब मनाहर खुबर्ण 
भूषित बिछोनों से युक्त, चिच्च और मालाभों से सुशोमित रंमणीय 
भवन को अद्यरी पर, श्रेटसिद्ासन पर, मंत्रों से विधिपृर्थेक, पूर्व 
का मुख करवा, सुप्रीव के वेठाया ॥ २८॥ २६ ॥ ३०॥ ३१॥ 
नदीनदेभ्यः संहृत्य तीथेम्यश्च समन्ततः । 
आहल्य च॒ सपुद्रेभ्य: सर्वेभ्यों वानरपंभा। ॥ ३२ ॥ *- 
१ हिजनप भान--याजनाथंमाहुतान्‌ । ( यो० ) २ समिद्धं--उवलित' ! 
( गो० ) जातवेदसम--अंग्रिं | ( गो० ) # पाठान्तरे-- ४ भद्षयें; ? । 
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है" लक पक निधाय विमला; शुभा। । 
शुभहपभशद्रेश्च कलशैश्चापि काने; || ३३॥ 


शास्रष्टेन विधिना महर्पिविहितेन च | 
गजे गवाक्षों गवयः शरभो गन्धमांदनः ॥ ३४ ॥ 


मैन्दश्च द्विविदश्चेव हतुमाज्ञाम्ववाननक) । 

अभ्यपिश्वन्त सुग्रीव॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना | ३५ ॥ 

सलिलेन सहस्ताक्षं वसवे| बासद॑ यथा । 

अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे बानरपुद्धवा; ॥ ३६॥ 

प्रचुक्रशमदात्पानों हृहास्तत्र सहसज! । 

ए नह 
रामस्य तु वचः कुवन्छुग्रीवो हरिपृद्धव। ॥ २७ ॥ 
फिर नदियों, नदों, तोथों ओर समुदों से चानरोत्तम द्वारा लाये 

हुए विधल अल्लों के सेनों के घड़ों में भर दिया। फिर वैल् के 
सांगों में तथा सेने के कलसों में उन्हें भर कर, मदरषिप्राक शाक्ष की 
विधि से, गज, गवात्त, गवय, शरभ, गन्धमादन, मेंद, द्विविद, 
हलुमान और ज्ञाम्ववान ने विमल छुगन्धियुक जल से छुप्रीव. के 
वैसे ही स्तान कराये, जैसे अप्यछु इन्द्र के स्नान करवाते हैं। जब 
इस प्रकार छुप्नीव का अभिषेक हो गया, तब दइल्ञारों वानरपुड्डच 
ह॒र्षित हो आनन्दध्धनि करने लगे। तदनस्तर वानरश्रेठ्ठ सुप्रीव ने 
पीरामचन्द्र जी की प्राक्षा के अनुसार ॥ ३२ ॥ दे३े ॥ ३४ ॥ ३४५ ॥ 
३६ ॥ ३७ ॥ 

अड्डद॑ सम्परिष्वज्य यौवराज्येज्म्यपेचयत्‌ । 

अद्गदे चामिषिक्ते तु सालुक्रोशा! इबज्नमा। ॥ २े८ ॥ 
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साधु साध्विति सुग्रीव॑ महात्मानो5्भ्यपूजयन | 
राम चेव महात्मानं छक्ष्मणं च पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
ओर झँगद को गले लगा युवराजपद पर प्रतिष्ठित किया । 
झेगद के युवरोज पद्‌ पर अपिषिक्त देख, और अंगद्‌ पर दया 
दिखला, सव घॉनर “ वाह वाह ” कह कर, महात्मा सुप्रीव को 
वड़ाई करने लगे | तद्नन्वर वे सव प्रसन्न हो, महात्मा भ्रीरामचन््र . 
शोर लक्ष्मण को वार वार स्तुति करने लगे ॥| ३८ ॥ ३४६ ॥ 
प्रीताथ् तुष्ठुबु) सर्वे ताइशे तत्र वर्तिति#। 
हृष्टपुष्ठजननाकीणा पताकाध्वनशोमिता । 
बभूव नगरी रम्या किप्किन्धा गिरिंगहरे ॥ ४० ॥ 
सुप्रीव झोर पअंगद का अभिषेक देख, सव वानर प्रसन्न हुए 
भोर वह किब्कि्धा नगरो हुए पुष्ठ जनों से भर गयी तथा ध्वज्ञा . 
पताकाश्नों से लुशामित हो, प्रत्यन्त दर्शनीय ही गयी ॥ ४० ॥ 
निवेद्य रामाय तदा महात्मने 


महाभिषेक॑ करपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भाया प्रतिरूभ्य वीयवा- े 
नवाप राज्य त्रिदशाधिपों यथा ॥ ४१ ॥! 
इति षड़विशः सर्गः ॥ ' 
अभिषेक का सास चृत्तान्त श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन कर, 
कपिसेनापति महापराक्रमी सुम्रनीव, अपनी भाया रुमा को प्राप्त कर, 
इन्द्र की तरह वानरराज्य पर प्रतिष्ठित हुए ॥ ४१ ॥ 
किक्षिन्धाकाणड का छुम्पीसवाँ सर पूरा हुआ | 
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सप्तविंशः सर्गः 
“न 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे बानरे गुहाम्‌ । 
आजगाम सह भ्ात्रा रामः प्रसवर्ण गिरिय ॥ १ ॥ 
जब सुम्रीव का ध्रभिषेक हो चुका घोर वे किक्किन्धा में चलते 
गये, तव श्रीरामचन्द्र जो लक्ष्मण के अपने साथ क्षे, प्रक्षवण पर्वत 
पर चलने आये ॥ १॥ 
शांदूलमगसंधुष्दं सिहर्भीमरपेत्तम | 
नानागुल्मछतागूर् वहुपादपसछुछम्‌ | २॥ 
चद प्र्नदण पर्चत शादूंल, ओर रूगों से भरा हुआ था झौर 
भयड्भुर लिंह उस पर दहाड़ा करते थे। भ्रनेक प्रकार की भ्लाड़ियों 
नताश्रों घोर चृत्तों से वह भरा पूरा था ॥ २॥ 
ऋष्षयानरगोपुच्छैपाजा रिश्व निषेवितस | 
मेघराशिनिमं शेल नित्यं शुचिनलाश्रयस ॥ रे ॥ 
उस पर रोछह्व, वंद्र, गापुच्छ, वनवित्ञाव' रहा करते थे। वह 
मेघाडम्वर की तरह देख पड़ता था। उस पर जे पानी के झरने 
थे उनका जल सदा साफ रहता था ॥ ३ ॥ 
तस्य शैलस्प शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌ | 
प्रत्यगह्तत वासाथ राम! सौमित्रिणा सह ॥ ४ ॥ 


उस शैज्न की चाटी पर एक वड़ी लंबी चोड़ी गुफा थी। 
श्रोरामचन्ध जी ने लक्ष्मण सद्दित उस गुफा को रहने के ज्षिये पसंद 


किया ॥ 3 ॥ 


रछुष | है किफ्किन्धाकायडे 


कृत्या च समय॑ सोम्यः सुग्रीवेण सहानघः । 
कालवुक्त महद्वावयम्रुवाच रघुनन्दनः || ५॥ 
विनीत॑ आतर॑ म्राता लक्ष्मण लक्मिवर्धनम | 
इयं गिरिगुह् रम्या विशाल युक्तमास्ता ॥ ९ || 
अनघ भ्रोरामचद्ध जी ने सुग्रोव के साथ पर्वत पर रदने को 
अवधि निश्चित कर, श्री के बढ़ाने वाले एवं विनोत भाई लदमण 
ज्ञी से मम्रयानुकूज वचन कहे। ( वे वाक्ते ) दे लद्मण | यह पर्व॑त 
की कर्दूय वड़ी मनोहर, लंबी चौड़ी भौर हवादार है ॥ ५ ॥' ६ ॥ 
अस्यां वसाव सौमित्रे वषरात्रमरिन्दम । 
 गिरियृद्धमिर्द रम्यमुन्नतं पार्थिवात्मन ॥ ७ | 
है सौमित्र ! हे भ्ररिद्टम ! में वर्षाकाल यहीं विताऊँगा। हे 
नृपनन्दून ) इस पर्वत का शिखर, स्मणीय, भोर ऊँचा है ॥ ७॥ 
खेतामिः कृष्णताम्रामिः शिलामिरुपशोमितम्‌ | | 
नानापातुसमाकीण दरीनिकरशोमितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सफेद, काल्ली श्र ल्लाल् रंग की शिल्राओं से शैामित 
शोर नाना धातुझों से चित्रित है ओर जल के झनें तथा गुफाओं 
- से भी शोमित हैं ॥ ८५॥ 
विविषेद प्षपण्डेश चारुचित्रलताइतम । 
नानाविहगसंघुर्ट मयूररवनादितम्‌ ॥ ९ ॥| 
यह भ्रनेक बूत्त समूहों ओर मनोहर विचिन्न ल्ताओं से घिरा 


हा नाना पत्तियों से युक शोर मारों के शब्द से शब्दायमान 
॥ ६ ॥ ह 
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मालतीकुन्दगुरमथ सिन्धुवारक्रण्टके 
कदम्पाजुनसजेश्च पुष्पितिरपशोमितम ॥ १० ॥ 
पुष्पित मालती श्रोर कुन्दों के गुच्छों से तथा सिरस, फर्दृव, 
: ध्जन शोर साखुओों के पेड़ों से खुगामित है ॥ १० ॥ 
इयं च नलिनी रम्या फुछपह्नजमण्डिता | 
नातिद्रे गुहाया नो भविष्यति दृपात्मण ॥ ११॥ 
दे राजकुमार ! खिक्के दुए कमल के फूलों से भूषिति नदी। जल 
बढ़ने पर हमारी गुफा के समीप ही वदने लगेगी ॥ ११ ॥ 
प्रागदकायव्णे देशे गृह साधु भविष्यति | 
पश्चाच्वोनता सोम्य निवातेयं भविष्यति ॥ १२ | 
इस गुफा के ईशानकाण की भूमि नोची है शोर इसका पिछला 
भांग ऊंचा है| इस लिये दर्त यहाँ हवा का डर नहीं रदेगा श्रर्थात्‌ 
दवा के ऋोकों से ध्ष्टि जज भो न श्यावेगा ॥ १३ ॥ 
गृहाद्वरे च सोमित्रे शिक्ा समतला शुभा | 
छष्ष्णा चेवायता चेव भिन्नाज्ञनचयांपमा ॥ १३ ॥ 
है लत्मण ! गुफा फ्रे द्वार पर जे शित्रा है। वह समतक्ष ओर 
चिकनी तथा लंबी चौड़ी होने से यहाँ रने वालों के लिये, 
फल्याणदायिनी है ओर अंजन की तरह काली है ॥ १३ ॥ 
गिरिश्रृद्धमिदं तात पश्य चोत्तरतः शुभ । 
भिन्नाज्ञनचयाकारमम्भोधरमिवेत्यितम्‌ | १४ ॥ 
है तात ! यद देखे उत्तर की श्लोर इस पर्वत का शिखर 
शन्न के ढेर की तरह श्रथवा उप़ड़े हुए मेघ की तरह देख पडुता 


है॥ १४ ॥ 
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दक्षिणस्थामपि दिशि स्थितं रवेतमिवाप्रस्‌ | 
कैलासशिखरप्रूय॑ नानाधातुविभूषितम्‌ | १५ || 
दृत्तिण ओर भी क्ैल्ाम पर्वत के शिखर की तरह शोर श्वेत 
मेघों के समान प॒व॑ भ्रनेक प्रकार को धातुओं से रंगा हुआ, यह 
पर्वत शिखर शोभायमान हो रहा है ॥ १४ ॥| 
प्राचीनवाहिनी चेव नदी भृशमकद्माम्‌ । 
गहाया; पू्वेत) पश्य त्रिकूटे जाहबीमिव ॥ १६॥। 
इस गुफा के धग्रभाग में कोचड़ रदित ओर पूर्व की ओर बहने 
वाली यह नददी उसी भ्रकार शाभायमान है, जिस प्रकार निकूद 
पव॑त पर गड़ा शाभायमान हो ॥ १६ ॥ 
#चम्पकेस्तिलकेस्ताले स्तमाले रतिमुक्तको । 
पद्मके) सरलेश्चेच अशोकेश्चेव शोभिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
वानी रेस्तिमिशेश्चेव बकुले कर (७ 
वेव वकुछे। केतकेधवे) । 
हिन्तालेस्तिरिटेनीप वेत्रकें; कृतमालकी ।॥ १८ ॥ 
तीरजे! शोभिता भाति नानारूपैसततस्ततः । 
वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥ १९ ॥ 
इसके तथ्वर्ती श्रोर तरह तरह के चंपा, तित्नक, तांल, 
तमात्र, पांड्क, पद्मक, पीत देवदार, अशोक, वानीर नामक 
बंत,।|तिमिर वृत्त, मोलसरो, केवड़ा, हिन्ताल, तिमिश, वेंत झोर 
अमलतासादि तृत्त, जे इसीके जल से उत्पन्न हुए हैं, इस नदी की 
ऐसी शोभा वढ़ा रहे हैं, जेसे वद्धाभूषण से विभूषित स्री खुशामित 
होती है ॥ १७ ॥ ६८॥ १६॥ 
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शतशः पश्षिसद्ञ शव नानानादेर्विनादिता | 
च्ह श्र |] है 
एकेकमलुरक्तेश्व चक्रवाशरलइकछृता ॥ २० ॥ 
सैफड़ों पत्तियों के फूंडों की तरद तरह की वेजियाँ सुनाई 
। पी हैं ओर परस्पर झानुराग युक्त चकवा चकई से यह भूषित 
॥ २० ॥ 


पुलिनरतिरम्येश्च हंससारससेविते! । 
प्रहसन्तीव भात्येपा नारी स्व॑विभूषिता || २१ ॥ 
श्र्ति रमंगीय तोर देशों से शामित तथा हंस झोर सारस 
पत्तियों से सेव्रित दाने के कारण यह नदी प्रनेक प्रकार के रत्व- 
अठित ध्राभूषणों से विभूषित स्री की तरह हँसती हुई सी ज्ञान 
पड़ती है ॥ ११ ॥ 
कचित्रीठोतपलेश्छन्ना भाति रक्तोपडे) कचित्‌ ! 
कचिदाभाति शुक्केश्च दिव्य! कुमन॒दकुइमले। ॥ २२ ॥ 
इस नदी में कहीं नीले रंग के, कहीं जाल रंग के कमल के फूल 
फूल रहे हैं. शोर कहीं दिव्य सफ़ेर रंग की कुप्तुदुनी की कलियाँ 
इसकी शोभा वढ़ा रही हैं ॥ २९ ॥ 
पारिषुवशतजुश वर्हिणकॉशनादिता | 
रमणीया नदी पौम्य म्ुुनिसद्ष निपेविता | २३ ॥ 
सैकड़ों जलपत्ती, मयूर श्रौ९ कांच इसके तट पर वेल रहे हैं । 
इस खुन्दर रमणीय नदी के तठ पर ऋषिगण भी वास करते 
हैं॥ २३ ॥ 
# पाठास्तरे-- अन्ये|न्य “| 
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पश्य चन्दनहक्षागां पहक्ती; सुरचिता' इव । 
ककुभानां च दृश्यन्ते मनसेवोदिता। समग्र ॥ २४ ॥ 
देखे, चन्दन के वृक्षों की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है,ममारनों माला 
गंथी हुई हो शोर ध्र्जन वृक्षों की पंक्तियाँ पेसी देख पड़ती है 
मानों मन के सडुह्प से डगी हों शर्थात्‌ जैसा किसी ने मन में 
चाद्या हो बेसे ही एक पंक्ति में कगो हों अथवा किसी की लगाई हुए 
हों ॥ २४ ॥ 
अहो सुरमणीयोध्य॑ देश; शत्रुनिषृदन | 
हुईं रंस्थाव सोमित्रे साथ्वत्र निवसावह ॥ २५ ॥ 
हे शत्रनिवृदन ! !यह तो परम समणीय स्थान है। दे सोमित्रे 
इम लोग यहां वड़े खुल्ल से निवास करेंगे ॥ २४ ॥ 
इतश्च नातिद्रे सा किफिन्पा चित्रकानना । 
सुग्रीवस्‍्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मण ॥ २६॥ ' 
है राजकुमार | यहाँ पर रहने से छुग्रीव की रमणीय ओर 
चित्रविचित्र काननों वाली किक्षिन्धा पुरो मी वहुत दूर नहीं 
पड़ेगी ॥ २६ ॥ 
गीतवादित्रनिर्धोष) श्रयते जयतांवर | 
नंदतां वानराणां च मृदड्राठस्वर) सह ॥ २७॥ 
है विज्ञयिश्रेष्ठ | देखे, यहाँ से गाने वजाने का शब्द भोर 


वानरों का गजन तर्जन, मुदड़ की गमकऋ में मित्र कर, छुनाई पड़ता 
है ॥ २७ ॥ 





! खुरचिता इच--माछारूपेणं अथिता इंच | ( गो०् ) 
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उच्ध्वा भायो कपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृदहतः 
धुव॑ नन्‍्दृति सुग्रीवः सम्प्राप्य महत्ी श्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
कपिवर सुप्रीव अपनी भार्या, राज्य ओर महती राज्यलरमी 
प्राप्त कर के, अपने मित्रों के साथ आनन्द मनावा होगा ॥ २८ ॥ 
इत्युक्वा न्यवसत्तत्र रापव। सहलक्ष्ण! । 
वहुद्व्यद्रीठुल्ले तस्मिन्मस्रवणे गिरो ॥ २९ || 
इस प्रद्नार कह, लक्ष्मण सहित भीरामचन्द्र जी इस अत्यन्त ' 
मनोहर कन्दरा वाले और अनेक दृश्यों से युक्त एवं कुअवाल्े प्रक्षवण 
पहाड़ पर रहने त्गे ॥ २६ ॥ 
सुसुखेअपि वहुद्रव्ये' तस्मिन्हि धरणीपरे । 
. बसतस्तस्य रामस्य रतिरस्पाअपि नाभवत्‌ ॥३० ॥ 
यद्यपि उस पर्वत पर सत्र प्रकार का खुपास था, बहुत से 
पुष्ष फल्ादि थे, तथापि भ्रोरामचन्द का मन वहाँ रहने से प्रसन्न 
नें हुआ ॥ ३० ॥ 
ह॒तां हि भाया स्मरतः प्राणेश्योर्णपे गरीयसीम । 
उदयाभ्युदितं दृष्ठा शशाईूं च विशेषतः ॥ ३१ ॥ 
वरयोंकि जब ये प्राण से भी अ्रधिक प्यारी श्रोर हरो हुई सोता 
का स्मरण करते श्रौर विशेष कर जव पे उद्याचल पर उदित दवोते 
हुए चन्द्रमा का देखते ॥ ३१ ॥ ६ 
आविवेश न त॑ निद्रा निशासु शयन गतस्‌ | 
तत्समुत्येन शोकेन वाष्पोपहतचेतसम्‌ ॥ २२॥ 
) बहुद्रब्ये--बहुपृष्पफरादिधने | ( गौ० ) 
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तब भ्रीरामचन्द्र जो सोता के वियोगजनित शाक से श्रांछ 
बदाते और दतब्रुद्धि हो जाते थे तथा रात में उनके विस्तरे पर 
त्लेटने पर भी नींद नहीं भ्रातो थी ॥ ३२ ॥ 
त॑ शोचमान॑ काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ | 
तुल्यदु!खोअवीदभाता लक्ष्मणोनुनयल्वचः ॥ ३२ ॥ 
सदैव शाकाम्चित थीरामचल्ध नी को शेकाकुल देख, उन्हीं 
की तरह शाकाकुल लक्गण जी ने ध्रीरापचन्द्र ज्ञी से नम्नता पूर्वक 
यदद वचन कहे ॥ ३३ ॥ 
5 ९ ढक, 0 
अलं वीर व्यथां गत्वा न त्व॑ शोचितुमहसि । 
शोचतो व्यवसीदन्ति सर्वाथां विदितं# हि ते ॥ ३४ ॥ 
है चोर | आप व्यथित हो शाकाकुल न हों, क्योंकि आप 
सव जानते ही हैं कि, शोक करने वाले लेग सदा कष्ट ही पाया , 
करते हैं॥ ३४ ॥ ; 
भवान्क्रियापरों छोके भवान्देवपरायणः । 
आस्तिके धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥ ३५ ॥| 
शेक न करने का कारण वतलाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि, 
आप अखिलभुवनवासियों की क्रियाओं के प्रवर्तक हैं शोर देव 
ताथों को तृप्ति करने वालों के ग्राश्यस्थल भी आप दी हैं। 
( शिरोमशिदीका के मतानुसार ) दे राघव ! भाप श्रास्तिक हैं, 
धर्मानु्ठानतत्पर हैं ग्रोर उद्यमी हैं ॥ ३५ ॥ रु 
न हव्यवसितः भत्रूं राक्षस त॑ विशेषतः | 
0 न हुं 
समर्थस्तव॑ रणे हन्तुं विक्रमजिह्मकारिणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
# पाठान्तरे--' विद्वितं ” | 
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यदि भाप किसी प्रकार का उद्योग न ऋर, अपना चित्त विकज 
रखेंगे, तो उस ऋपश्चारी राज्तत् रावण को युद्ध में आप कैसे 
(र सकेंगे ॥ ३६ ॥ 


समुन्मूलय भा त्वं व्यवसाय स्थिरं कुरु | 
ततः सपरिबारं त॑ निमू ह॑ छुरु रा्षसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
थ्रतः आप शाक के निममृंत कर उद्योग में लगिये। तदनन्तर 
आप सपरियार उच्च रावण को निर्मल करिये ॥ ३७ ॥| 
पृथिवीमपि काकुत्स्य ससागरबनाचलाम | 
परिवतयित शक्त! किमड्र पुन रावणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
है राम ! आप ते धागर, वन थ्रोर पर्षतों सहित इस प्ृथिवों 
के उल्नट सकते हैं। रावण की ते वात ही क्या है॥ ३८ ॥| 
शरत्कालं प्रतीक्षख प्राहदकालोब्यमागतः । 
ततः सराष्ट्र सगणं रावण त्व॑ं वधिष्यसि ॥ ३९ ॥ 
वरसात ता सिर पर ही है, श्रततः श्राप शरतताक्ष तक ठहरे। 
तब राज्य श्रौर परिवार सदित तुम्र रावण का वध करना ॥ ३६ ॥ 
अहं तु खलु ते वीये प्रमुप्त मतिवोधये । 
दीपैराहतिमि! काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ४० ॥ 
राख से ढकी हुई भाग के आहुति दे कर प्रज्यल्षित करने की 
तरद आपके सेते हुए पराक्रम के में जगाता हूँ ॥ ४० | 
लक्ष्मणस्य तु तद्बाक्य॑ प्रतिपूज्य हित शुभभू | 
राव! सुहृदं ल्िग्धमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
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लद्मण जी के उपयुक्त ओर इितकारी बचनों का श्रादर कर, 
दिवेषी ओर स्नेही लक्मण जी से श्रोरामचन्द्र जी यह कहने 
गे ॥ ४१ ॥ क । 
, दाच्य यदनुरक्तेन स्तिग्पेन च हितेन च । 
सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्त॑ लक्ष्मण त्वया ॥ ४२ ॥ 
दे लक्ममण ! अनुरागी, स्तेही, दितेषी और सत्यपराक्रमी पुरुष 
के जैसा समझ्काना उचित है, बेसा हो तुमने मुझे सम्रक्ाया 
है ॥ ४२॥ 
एप शोक; परिलक्तः सर्वकार्यावसादकः । 
विक्रमेष्वमतिहत॑ तेज) प्ोत्साहयाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यह ले, मेंने समस्त कार्यो के विनाश करने वाले शोक के 


९ ० [ 


त्याग दिया । अब में अपने पराक्रम सम॒नन्धी दुराधप॑ तेज के प्रोत्सा- 
हित करता हूँ ॥ ४३ ॥ 


शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोस्मि बचने तव | 
सुग्रीवस्य नंदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌ || ४४ ॥ 
में तुम्दारा वचन मान कर, खुन्नीव की सहायता और नदियों की 
अनुकूलता भपाप्त करने के लिये, शरत्कात् की प्रतीक्षा कदूँगा ॥४४॥ 
' उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । 
अकृतज्ञोप्रतिक्ृतों हन्ति सखबवतां मन! ॥ ४५ ॥ 


जो दौर पुरुष होते हैं, वे अपने उपकारी पुरुष का प्रवश्य 
प्र्यपकार करते हो हैं। वे यदि कऋृतप्त दो जाय शोर उपकार के न 
मान, प्रत्युपकार न करे; तो ऐसा करने वालों के मव उनकी शोर 
से फठ जाते हैं] ४५ ॥ सा, 
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अयेवपुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मण! 
कृताझ्नलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ । 
उवाच राम खमिरामदर्श्न 
ए > 
प्रदशयन्दशनमात्मन। शुभम॥ ४६॥ 
फिए लक्ष्मण जी भ्रारामचस्द् जी के युक्तियुक्त वचन सुन 
धोर उनकी प्रशंसा कर, हाथ जोड़ कर, श्रीयमचन्द्र जी के सम्मुल 
हो, यद्द वाले ॥ ४६ ॥ 


यथोक्तमेतत्तव सबभीष्सित॑ 
नरेन्र कता न चिरादरीखरः | 
शरत्मतीक्ष: क्षमतामिमं भवा- 
झलप्रपात॑ रिपुनिग्रहे भत। ॥ ४७ ॥ 
दे नरेन््र ! धाप जे कुछ कहते हैं सो सव ठीक है शोर में भी 
यही समझता हूँ कि, वानरवर सुप्रीव शोध दी सहायता करने के 
उद्यत होंगे। घ्राप वर्षाकाल व्यतीत करते हुए शरत्काल की प्रतीत्ता 
कीजिये। वर्षाकाल समाप्त होने पर, आप अपने शत्न के निम्रह 
करने में दत्तचित्त होना ॥ ४७ ॥ 
नियम्य कोपं प्रतिपाल्यतां शर- 
स्षमख मासांश्चतुरों गया सह । 
वसाचले3स्िन्पूगराजसेविते 
संवर्धयज्यानुवधे समुधमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हति सप्तविशः सगे | « 
बा० रॉ० कि०--१७ 
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आप क्रोध को रोक कर, शरत्कात्न तक शान्तः रहिये ओर 
चोमासे भर मेरे साथ इस मृगराजसेवित पर्वत पर रहिये; तद्नत्तर 
शत्रवध की तैयारी कीजियेगा ॥ ४५॥ 


किफिन्धाकायड का सत्ताइवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
मा ८ 


अष्टाविशः सगे 
८> 8 
स तथा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च | 


वसन्प्राल्यव॒तः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इस प्रकार वालि को मार ओर सुप्रीव के राजसिंदासन पर 
विठा, माद्यवान पर्वत पर रहते हुए, श्रीरामचर्दू जी ने लत्मण से 
कहा ॥ १॥ 
अय॑ स काल; सम्पाप्त: समयोज्य जलागम। |... 
सम्पश्य त्व॑ नमो मेमेः संह्त गिरिसन्निमः ॥ २॥ .. .- 
वर्षोकाल आ पहुँचा। देक्षे, पर्यतों के समान बड़े बड़े: मेधों के 
समूद से आकाश आच्द्वादित दो गया है ॥ २॥ 
नवमास्नतं गृ्भ भास्करस्य गभस्तिमि! | 
पीत्वा रसं समुद्रा्ां यो! परसूते रसायनम || १॥ 


देखो, झ्ाकाश घ़्यं की किरणें से सम्लुद्र के ज्ल को खींच कर, 
र नो मास तक गर्भधारण कर, अव इस बृष्टि हपी रसायन के 
उत्पन्न करता दै। १॥ ४ ' 


गक्यमम्परमारद् पेघसेपानपछक्तिसि! । 
९, श्च् 
कुटनाजु नमालाभिरक्ड्टतु' दिवाकरय ॥ ४ ॥ 
इस समय इन मेथ छुपी सोढ़ियों से आकाश में पहुँच कर, 
कोरेया भौर अजुन के फूलों को मात्नाग्रों से घुर्य अलडकृत हो रहे 
हैं॥४॥ 
सन्ध्यारागोत्वितेस्ताम रन्तेप्वधिकपाण्दरे । 
5] है 
रिनिम्धर श्रपटच्छेदवद्धनणमिवा स्व रम्‌ ॥ ५॥ 
शाकाश ने सन्ण्या के जाल रंग से रप्षित सफेद डिनारे वाले 
भोर रसोके मेघ रूप कपड़े के टुकड़ों से मात्रों अपने घावों पर 
पट्टियाँ वांध रखी हैं ॥ ५ ॥ , 
प्रन्दमार्तनिशवासं सन्ब्य|चन्दनरज्ञितम्‌ | 
आपाण्डुजकुदं भाति काम्रातुरमिवास्थरम ॥ ६ ॥ 
यह्‌ श्राकाश, मन्दवायुरूप निश्वास को त्यागता, सम्ध्यादुपी 
चन्दन से चचित, सफेद मेघ रुपी कपाल वाला, क्रामासक्त की तरद 
देख पड़ता है ॥ ६ ॥ 
एपा धर्मपरिक्लिष्ठा नववारिपरिप्लुता | 
सीतेव शोकसन्तप्ता मही वाष्प॑ विश्युश्यति | ७॥ 
घाम से तप कर, कष्ट पायी हुईं यह पृथिवी, नवीन जल से पूर्ण 
हो, शाक्नातुर सीता की तरह, भ्रांघू गिरा रही है ॥ ७ ॥ 
मेघोदरविनियुक्ताः #कपू रदलशीतला! । 
शक्यमझ्ञलिमिः पातुं वाताः करेतकिंगन्धिन! ॥ ८ ॥ 


विमान लरलिकी नल कद आम क अम्मा ा“ं57७04> एल ा्ा्णक नाऋाानााॉौॉाणभााया के न 


# पाठान्तरे---“' करदारसुसशीतछाः ?। 
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.. प्रेघों से निकला, कपूर की तरह शीतल ओर केवड़े की गन्धि 
से युक्त, यद वायु, अश्नत्रि से पीने के येष्य है | ५॥ 
एप फुछाजुनः शैलः केतकरधिवासितः । 
सुग्रीव इव शान्तारिधोरामिरभिषिच्यते ॥ ९ ॥ 
अजुन के पुष्पित वृत्तों से शामित ओर केचड़े की खुगन्धि से 
युक्त यह पर्वत, सुश्रीव की तरह शन्नरहित हो कर, धाराश्रों से 
सींचा जाता है॥ ६ ॥ 
मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः | 
मारतापूरितगुहाः प्राधीता इव पवताः॥ १० ॥ 
इन पहाड़ों ने, जिनकी कन्द्राओं में हवा भरी हुई है, जे। मेघ- 
रुपी काले सग का चर्म ओर धारारुपो यज्नोपवीत धारणु किये 
हुए है; मानों अध्ययन करना झ्रारसम्प कर दिया है ॥ १० ॥ 
कशामिरिव हेमीभिर्विद्युद्धिरिव ताडितम्‌ । 
अन्त)स्तनितनिधोंष॑ सवेदनमिवाम्वरस || ११ ॥ 


आकाश, जिसमें ग्रेध गर्ज रहे हैं, मानों विजली रुपी सेने के 
कोड़े की चोट खा कर, पीड़ा से झआारत्तनाद करता है॥ ११ ॥ 


नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मा | 

स्फुरन्ती रावणस्याडू वेदेहीव तपरखिनी ॥| १२ ॥ 

इन काले मेथें में चमकतो हुई विज्जज्ञी, रावण की गोद में: 
छठ्पदाती हुई तपस्िनी वैदेंद्ी की तरह जान पड़ती है ॥ १२॥ 

इम्ारता मन्मथवर्तां हिता। प्रतिहता दिशः। 

अनुदि्ता इव घनैनश्ग्रहनिशाकरा! ॥ १३ ॥ 
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ये घर दिशाए मेत्रे। से ढक ययों हैं। अर तारे शौर चसर्मा 
दिए गये हैं । इसोसे इस सम्रय पूर्वादिज्न दिशाओं का क्षात नहीं 
होता । अतः ये द्शाएँ काम्ासक पुरुपों के क्षिये खुख देने वात्ी दो 
गयी दें ॥ १३ ॥ 
कचिद्ाप्पाभिसंरुद्धान्वपोंगमसपुत्सुकान्‌ । 
कुटजान्पर्य सोमित्रे पुष्पितान्गिरिसानुषु । 
मम शोकामिभूतरय कामसन्दीपनान्स्थितान्‌ ॥ १४ ॥ 
दे सोमित्रे ) देखा, इस परत के गिख्नरों पर ये कौरेया के पेड़, 
जो वर्षो के नवीन जल से सींचे आने के लिये वर्षा के जन्न के लिये 
उत्कणिवित थे, कैत्रे फूल रहे हें। ये पुक्क शोीकपोडित का क्ामोद्दीपन 
करते हुए, ठिक्के हुए हैं ॥ १४ ॥ 
रजः प्रशान्तं सहिमेज्य वायु- 
निंदाधदोपप्रसरा! प्रशान्ता! । 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां 
प्रवासिनों यान्ति नरा। खदेशान्‌ ॥ १५॥ 
वर्षा होने के कारण धूल का उड़ना वंद्‌ हो गया । शीतत्ञ पवन... 
चलने लगा । श्रोष्म काल के समस्त दोष दूर हो गये | राजाओं को 
प्रन्‍्य देशों पर चढ़ाई रुक गई। विदेशी लेग अपने अपने देशों को 
ज्ञने कगे ॥ १४ ॥ 
सम्पस्थिता मानसवासलुब्धाः 
प्रियान्विता। सम्पति चक्रवाका। | 
अमीक्ष्णवर्षोदक विक्षतेषु 
यानानि मार्गेपु न सम्पतन्ति ॥ १६ ॥ 
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मानसरोवर के लेभी हंस मानसरोवर की श्रोर चत्न दिये। 
चकवा प्रपनी प्यारी चकई से मित्र गया है भ्रोर लगातार वरसते 
हुए वरसाती जल से विगड़े हुए रास्तों पर सवारियों का श्ाना 
जाना वंद्‌ दो गया है ॥ १६ ॥ 
क्वचित्मकाश ववचिदप्रकाश 
नभः प्रकी्णाम्बुधरं विभाति | 
&*< है ०» निरुद्धं 
ववचित्वचिटवेतस 
रूप यथा शान्तमहाणंवस्य ॥ १७॥ 
इस समय श्ाकाश में कहाँ प्रकाश देख पड़ता है, कहाँ. नहीं । 
क्योंकि भ्राकाशमणडल्न में मेघ छाये हुए हैं भोर कहीं वह परव॑तों 
से संरुद्ध हो रहा है | अ्रतः तरड्रीहीन महासागर की तरद् शोभाय- 
मान है ॥ १७ ॥ 
व्यामिश्रितं सजकदम्बपुष्पे- 
नंव॑ जल पवतथातुताम्रम । 
मयूरकेकाभिरलुप्रयात॑ 
शैलापगाः शीघ्रतरं बहन्ति ॥ १८ ॥ 
ये पहाड़ी नदियाँ, इस नवीन वरलाती जल के गिरने से, साखू 
श्रोर यन्दून के पुष्पों तथा पर्वत की धातुओं के मिलने से लाल रंग 
की हो कर, कैसी शीघ्र गति वह रही हैं ॥ १८॥ 
रसाकुलं! पटपद्सब्रिकाशं ल्‍ 
प्रभुज्यते जम्बुफल प्रकामम | 


| । « १ रसाकुछँ--माघुय॑न्याप्तं | ( यो० ) 





२६४ किब्किन्धाकाणडे 


समुद्ृहन्त। सलिलातिभारं 
वलाकिनों वारिधरा नदन्त! | 
महत्सु मृड़ेषु महीपराणां 
विश्रम्य विश्वम्य पुन! प्रयान्ति ॥ २२ ॥ 
बगुलों को पंक्तियों से लुशेमित और गर्जते हुए मेघ जल के 
भारी वेक्त से प्व॑त के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर विश्राम कर के फिर 
चलते जाते हैं ॥ २२ || 
प्रेधाभिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता भाति वक्ाकपडक्तिः | 
वातावधूता बरपोण्डरीकी 
लम्बेव माला' रचिताम्वरस्य ॥ २३ ॥ , 
गर्भधारण करने के लिये भेघ के प्रति कामयुक्त हो वकर्पकि 
प्रसन्न हो, वायु से कम्िपित श्रेष्ठ ऊमल्न के फूलों को उत्तम माला 
की तरह, आकाश के कयठ का हार सी वन, शोभायमान हो रही 
है॥ २३॥ 
वालेन््गोपान्तरचित्रितेन 
विभाति भूमिनेवशाद्वलेन | 
' गात्रानुदत्तन शुकप्रभेण 
नारीव लाक्षोप्षितकम्बलेन ॥ २४ |) 
वीच वीच में छोटी क्षाटी वीर वहूटियों से भरी हुई हरी, घास से 
इस पृथिवी की ऐसी शोभा दो रहो है, जैसी कि, लाल वूरे वाले हरे 
इुपई के ओढ़ने वाली स्री की होती ॥ २४॥ ह 


प्रशविश: सगे; २६५४ 


निद्रा शने! केशवमश्युपेति 
दुतं नदी सागरमभ्युपेति | 
हृष्टा वलाका घनमश्युपेति 
कान्‍्ता सकामा प्रियमम्युपेति | २५॥ 
इस वर्षो काल में धीरे धीरे निद्रा केशव के, नदिया दुत वेग 
से समुद्र के, वकपंकि दृ्षित हो, मेघ के श्रोर कामिनी स्लियाँ 
अपने प्रीतम के पास ज्ञातो हैं ॥ २५ ॥ ह 
जाता वनान्ता। शिखिसम्पनुत्ता 
जाताः कदम्वा! सकदम्वशासा! | 
जाता हपा गोषु समानकामा 
जाता मही सस्यवराभिरामा ॥ २६ ॥ 
इस समय वनों में मेर नाच रहे है। कद्म्व हे पेढ़ें की 
शाखाों में पृष्प खिल रहे हैं, वृषभ गोप़ों को देख, कामातुर हो रहे 
हैं और पृथिवी दरी दरी घास से श्रत्यन्त सुन्दर देख पड़ती है॥२६॥ 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति | 
नदों घना मत्तगजा वनान्ता! 
प्रियाविद्दीना। शिखिन; पुबड्ा। ॥ २७ ॥ 
देखे, इस समय नदियाँ वही जाती हैं, मेघ वर्ष रहे हैं, मतवाले 


दाथी चिंघाड़ रहे हैं, वन शामित दो रदे हैं। अपनी मेरतियों के 
विरद में मार चिन्तित द्वो रहे हैं. भर वानरगण ( फर््नों के लिये ) 


आशावान्‌ दो रहे हैं ॥ २७ ॥ 
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प्रहर्षिता केतकपुष्पगन्ध- 
माप्राय ह्टा वननिभरेषु । 
प्रषातशब्दाकुलिता गजेन्द्रा 
साथ मयूरे! समदा नदन्ति ॥ २८ ॥ 
ये गजेन्ध, केयड़े की गर्ध के संघ ओर प्रसन्न हों, करने के 
ज्ञक्ष के गिरने के शब्दों से विकल ओर मतवाक्षे हो, मेरों के शब्द 
में शब्द मित्रा, चिघाड़ रहे हैं ॥ २८ ॥ 
धारानिपातैरमिहन्यमाना! 
कदम्बशाखसासु विलम्बमाना: | 
क्षणार्जितं पुष्परसावगा्ं 
शनेमंदं पट्चरणास्त्यजन्ति ॥ २९ ॥ 


भोरे, धारा के गिरने से ताड़ित हो, कद्म्व की डालियों पर जा 
बैठते हैं. भरोर पूर्वसश्चित गाढ़े पुष्प रस रूप मद्‌ को धीरे धीरे त्यागे 


देते हैं ॥ २६ ॥ 
अड्भारचूणोंत्करसब्रिकारे! 
फले; सुपरयाप्तरसे! समृद्धे। । 
जम्बूदुमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निलीयमाना इब पटपदौधे) ॥ ३० ॥ 


देखा जामुन तृत्त की डालियां, काले की राख की ढेर की ,तरह 
रस भरे फलों से ऐसी शोसायमान हो रही हैं, भानों भोरों के कुण्ड 
इनका रस पी रहे होँ॥ ३० ॥ 


प्रशविशः सर्गः रह - 


तहित्पताकामिरलझकृताना- 
मुदीणंगस्थीरमहारवाणाम्‌ । 
विभान्ति रूपाणि वलाहकानां 
रणो्रतानामिव वारणानाम ॥ ३१॥ 
देखे, पिद्युत रूपी पताकाओ्रों से शोमित, भोर मद्दागस्भीर शब्द 
वाले इन बादलों के रुप पेसे जान पड़ते हैं, मानों रण करने के 
तैयार हाथी एकन्र दो रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
मार्गानुग: शैलवनाजुसारी 
सम्पस्थिते! मेघरवं निशम्य । 
युद्धाभिकामः प्रतिनागशड्ढी 
पत्तों गजन्द्र! प्रतिस्नितत। | ३२२ ॥ 
पर्वतों घोर वनों में प्रिचरने वाला यदद हाथी, जो पद्दाड़ी वन 
को प्रोर चना जाता था, मेघ के शब्द को छुन भोर उसे अपने शन् 
दाथी को सिंधार समझ, युद्ध करने को कामना से, ज्ोठा चल्ना 
थाता दे ॥ २२ ॥ 
कचित्मगीता इव पदपदोधः 
कचिलनृत्ता इव नीलकप्ठे! । 
कचित्ममता इव वारणेन्द्रे- 
विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनास्ता; ॥ रे३े ॥ 
ये बन, झिन में कहीं ते मोरें गूंज रहे हैं, कहीं मोर वाच रहे 
मै और कहीं मतवाले हाथी विचर रहे हैं, नाना प्रकार के कौतुकों 
की. परिपूर्ण होने के कारण, कैसे देख पड़ते हैं ॥३३॥ 


श्ष 
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कदम्बसनाजुनकन्दलाव्या 
वनास्तभूमिनववारिपूर्णा | 
मयूरमत्ताभिरुतपद् ते 
रापानमूमिप्रतिमा विभाति ॥ २४ ॥ 
इस जंगल की सूमि, जो कदस्व, साखू, अ्जुन, भौर गुलाव के 
फूलों से परिपृर्ण है ओर नवीन जल रूपी मद्य से भरी है, मतवाले 
मारों के नाचने से, कल्वरिया को तरद ज्ञान पढ़ती है ॥ २४ ॥ 
मुक्तासकाशं सलिलं पतट्े | 
न सुनिमेल्ं प्रपुटेषु लम्मम | 
हुए विवणच्छदना विहज्जाः 
सुरेन्द्रद्त तूषिता। पिवन्ति ॥ र५ | 
प्यासे पल्लेहल, जितके पं पानों से विगड़ गये हैं,।माती के 
समान पत्तों पर गिरा हुआ श्रोर इन्द्र का दिया हुआआा निर्मल ज्ञक, 
हृषित हो पी रहे हैं॥ २५ ॥ ह 
पटपादतन्त्रीमधुरामिधान 
पवद्धमोदीरित॒कण्ठतालम्‌ । 
आविष्कृतं मेघमृदड्भनादे- 
वनेषु सज्लीतमिव प्रदत्तम || ३६॥ 


भोरों का जो गुश्जार हो रहा है वह मानों वीणों की मधुर 
भंकार है। मेढकों की टर्र टरं, मानों कणठ से दिया हुआ ताल 
है, मेधों की गड़गड़ाहट, मानों सदड़ से निकली हुई गमक दै। 
इस प्रकार का सड़ीत वनों में हो रहा ॥ ३६ ॥ ह 


प्रशविशः सगे २६६ 


कचिलनुतेः कविदुलनदद्धिः 
क्यचिच्व हक्षाग्रनिपण्णकाये! । 
व्यालम्धबदमिरणेमयूरे- 
पेनेपु सद्भीतमिव प्रहत्तम ॥ ३७॥ 
देखे कहीं तो मे।र नाज रहे हैं, कहों वाल रहे हैं धौर कहीं 


प्रयनो लंबी पूंछ रूपी प्रलकगर के लटका कर पेड़ों पर वैदे हुए हैं । 
इससे ऐसा जान पड़ता हैं कि, वन में मानों गाना वजाना हो रहा 


हैं ॥ ३७॥ 
खनेधनानां प्रवगाः प्रबुद्धा 
विद्याय निद्रां चिरसब्निरुद्धाम | 
क्र क्ृतिवर्णनादा 
अनेकरूप 
नवाम्बुधारामिहता नदन्ति ॥ ३८ ॥ 


झनेक रंग रूप भोर प्रनेक प्रकार की वेलियाँ वेलने वाक्मे ये 
बंदर, मेघ की गड़गड़गादट खुन, चहुत देर से छागी हुई नींद का 
त्याग, इस नवोन वृष्टि को जलधार से भांग कर, कैसी किलकारियाँ 


मार रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
नथ। समुद्राहितचक्रवाका- 
स्तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा । 
पृर्णभोगा 
हृप्ता नवप्राभृत 
हुत॑ खभतारमुपोपयान्ति ॥ ३९ ॥ 


देखे, ये नदियाँ जिनमें चक्रवाक तैरते हुए देख पढ़ते हैं, शपने 
पुराने भोर वरके हुए करारों के ढद्वाती हैं। वे वेग रुप गये को शोर 
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नवोन ( भरे हुए ) शपेर का घाणा कर, पूर्व के अड्भीकृत सप्ुद्र 
रूपी पति के पास चलो ज्ञा रही हैं ॥ ३६ ॥ 
नीलेषु नीला! प्रविभानित सक्ता 
५ ( 
मेघेषु मेघा नववारिपूणा। । 
दवागिदग्धेषु दवाम्िदग्धा! 
शैलेपु शैला इव वद्धमूठा। ॥ 8० ॥ 
नवीन ज्ञकष से परिपूर्ण ये काले मेघ समूह, अन्य काक्ते मेघ 
समूहों से मिल ऐसे ज्ञान पड़ते हैं, मानों वनाप्नि से जले हुए पहाड़ों 
में वैसे ही पर्वेत चिप हे हों ॥ ४० ॥ 
प्रह्सन्नादितवर्हिणानि 
सशक्रगोपाकुलशाइलानि | 
चरन्ति नीपाजुनवासितानि 
गज! सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ ४१ ॥ 
इन सप्रणीय वनों में जिनमें मतवाल्े मयूर बेल . रहे हैं भौर 
वीरवहूटियों से पूर्ण घास लहरातो है ओर भ्रज्जुन के फू्तों की 
खुगन्ध आ रही है, हाथियों के कुपड चर रहे हैं ॥ ४१॥ 
नवाम्बुधाराइतकेसराणि... 
हुत॑ परित्यज्य संरोरुहाणि | 
कदम्वपुष्षाणि सकेसराणि... 
. .. ., पनानि हुष्टा श्रमरा। पतन्ति ॥ ४२ ॥ 
देखो ये भोरें नवीन जल्बृष्टि से कड़े हुए केसर वाले कमलों 


के छूकर नवीन केसर से युक्त कद्म्व के फूलों के प्रसन्न दो पान. 
'कर रहे हैं .॥ ४२॥ ' 


अश्चिशः सर्मः २७१ 


मत्ता गजेन्द्रा मुद्धिता गवेन्द्रा 
बनेपु विक्रान्ततरा मृग्रेन्धा। | 
रम्या नगेन्द्रा निभ्चता नरेव्द्रा! 
.. प्रक्रीडितों वारिषर शुरेद्! ॥ ४३ ॥ 
इस समय मदमत्त गज, प्रसन्न तृपभ, जंगलों में अत्यन्त परा- 
ऋमयुक् सिंद देख पड़ते हैं। पर्यतों फी शोभा रमणीक हो रही है 
प्रोर राजा ले।ग उद्यमदीन देख पड़ते हैं। इस समय सुरपति इस्ध 
मेघों द्वारा क्रीडा कर रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
प्रेषा! समुद्भूतसमुद्रनादा 
महामलाधंग गनावलूस्वा। | 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- 
मेंहीं च ऋत्खामप्वाहयन्ति ॥ ४४ ॥ 
सप्तुद्र के नाद्‌ का भी दवा देने वाले ये मेघ, वहुत सा जल भरे 
हुए, आकाश में रह कर, वर्षा द्वारा नदी, तालाव, सरोवर, वावल्ी 
और समस्त पृथिवी के परिय्र्ण कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
वर्षपेगा विषुला! पतन्ति 
घोष 
प्रवान्ति वाता। समुदीणघोषा! । 
प्रनहकूला। प्रवहन्ति शी 
नयों जकेविपिरतिपत्रयागां। ॥ ४५ ॥ 


देक्षो, जनवृष्टि कैसे ज्ञोर से दो रही है श्रोर वायु कैसा प्रचगढ 
चलन रहा दे । नवियाँ तटरूपी मर्यादा की तोड़, बुरे यस्‍्ते से बड़े वेग 


से जल का वहा रही हैं ॥ ४५ ॥ 
# पाठान्तरे-- विश्रान्त | 


हज 


श्जरे किकिन्धाकायडे 


नरेनेरेन्द्रा इव पर्वतेन्राः 
मुरेद्रद्तें) पचनापनीते! | 
घनाम्बुकुम्भेरभिपिच्यमाना 
० ड़ ( 4०५ 
रूप श्रियं खामिव दर्शयन्ति ॥ ४६॥ 
मनुष्य जिस प्रकार राजा के स्नान कराते हैं, वेसे ही वायु से 
प्रेरित, ज्ञक्ष से भरे मेध रूपी घड़े से स्तान ऋर के, पर्वत समूह 
मानों अपना झुप शोर शोसा दिखला रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
घनोपगृढं गगन सतार॑ 
न भारकरों दशनमभ्युपेति। 
नपैजल (४ करे कण ः 6९ 
घधपरणी विछ्धप्ता 
तमोविहिष्या न दिशः प्रकाशा। ॥ ४७॥ 


इन दिनों मेघाच्छादित आकाश में न ते तारे ही देख पड़ते हैं 
ओर न सूर्य ही के दर्शन होते हैं। पुथिवी नवीन जलप्रवाह से 
तृप्त हो गयी है ओर समस्त दिशाशं में ग्रधकार छा जाने से, उनमें 
ज़रा सा भी प्रकाश नहीं देख पडुता ॥ ४७ ॥ 


महान्ति कूटानि महीघराणां 
धाराभिधौतान्यधिक॑ विभानिति | 
कर विंपुले कद 
प्रहप्रमाणेविपुले! प्रपाते- 
(5 
मुक्ताकलापेरिव रूम्वमाने! ॥ ४८ ॥ 


पर्वतों के बड़े वडे शिखर जे। जलप्रधाह से घुले हुए हैं,. इन 
बड़े बड़े करनों के कारण ऐसे शोभायमान हो रहे है, मानों मे।तियों 
को लंबी मालाएँ धारण किये हुए हों ॥ ४८ ॥ 


अए्विश; सर्गः २७३ 


गैलोपलप्रखलगानवेगा! 
शैलोत्तमानां विषुला। प्रपाता; | 
गुहासु सन्ादितवर्दिणासु 
हारा विकीयन्त इवाभिभान्ति ॥ ४९ ॥ 
बड़े बड़े पद्ाड़ों के फरनों का पाती चट्टानों पर बड़े वेग से बहता 
ुआ, भेरों के नाद से युक्त कन्द्राप्नों में मेती फे इुठ्े हुए हार की 
तरद्द छितरा कर मिर रहा है | ४६ ॥ 
शीघ्रप्रवेगा विपुलाः प्रषाता 
नि्भोतिभृज्ञोपतछा गिरीणाम्र | 
मुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्‍्तो 
महागुद्देत्सड्रतलेधिंयन्ते || ५० ॥ 
पवेतों के बड़े वेग से वदने वाके ऋरने, पहाड़ों की चोटियों को 
धोते हुए, बड़े वेग से गिर कर, बड़ी गुफाओं में मे।तियों की ढेरी के 
समान शोमा दे रदे हैं ॥ ४० ॥ 
सुरतामदविच्छिन्नाः ख्गख्रीहारमोक्तिका! । 
पतन्तीबाकुला दिक्षु तायधारा! समन्ततः (| ५१ ॥ 
स्वर्गीय स्लियों की रतिक्रीड़ा के समय, मदन करने के कार 
टुगे हुए अनुपम मेतियों के द्वार की तरह, चारों झोर घरष्टि का जल 
छितरा रद्द है ॥ ५१॥ , ा 
निलीयमानैर्षिहिंगर्निमीलद्विश् पड़ने! । 
विकसन्तया च मालत्या गतोष्सत॑ ज्ञायते रवि! ॥५१॥ . 
वा० रा० कि०-हैद 
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पत्तियों के अपने धांसलों में वसेरा क्ेनें से ओर कमर के फूलों 
के सम्रिठ कर वंद हो जाने से ओर पाती के फूलों के खिलने से, 
छुपे का अस्त होना, जाना ज्ञाता है ॥ ५२॥ 
नरेन्द्राणां न्कं 4 ० निवतंते 
हता यात्रा नरेन्द्राणां सेना प्रति | 
' वैराणि चेव मार्गाश्ष सलिलेन समीकृता) || ५३ ॥| 
इस वर्षा काल में राजाओं की यात्रा स्थगित हो रहो है। 
मिस किसी राजा को सेना किसी शन्नु पर चढ़ाई करने चल पढ़ी. 
थी. वह भी वर्षाकाल उपस्थित होने के कारण रास्ते में जहां की 
तहां रुकी हुई है॥ ४३ ॥ 
मासि भेष्ठ पदे ब्रह्म त्राह्मणानां विवक्षताम । 
अयप्रध्यायसमयः सामगानामुपस्थित: || ५७ ॥ 
इस भाद मास में सामवेदों ब्राह्मणों का श्रध्यपन काल शा 
पहुँचा ॥ ५४ ॥ 
निहत्तकमांयतनों मून॑ सम्बितसश्यः । 
आपाहीमम्युपगतोी भरत) कोसछाधिप॥ || ५५ ॥ 
काशलाधिपति भरत कर उगाहते थादि के ऊार्यों से निदृत्त 
हो ओर चौमासे में ख़र्च के लिये भाजनाउद्धादत की सामग्रो घर में 
संग्रह कर, आपाढ़ी पूणिमा से किसो विशेष अनुछ्ठान में क्षय गये 
होंगे॥ ५४ ॥ 
९ 
नूनमापूयमाणाया! सरस्वा वर्धते रय; | 
माँ समीक्ष्य समायान्तमयेध्याया इद खन! ॥ ५६ || 
सरयू नदी में वाढ़ आने से वह लवालव,भरों हैगी और उसका 
कालाहल, ऐसा होता होगा, जेखा कि, मेरी वनयात्रा के सप्तय 
अयोध्यावासियों ने किया था ॥ ४६॥ * ' ह 
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इमा। स्फीतगुणा वर्षा) सुग्रीवः सुखमश्जुते । 

विजितारि! सदारश्र राज्ये महति च स्थितः ॥ ५७ ॥ 
ह भरीपूरी वर्षा ऋतु के लत्तण इस समय भज्ती भाँति जान पड़ रहे 
हैं। छुप्ीध भी इस समय सुख भागते होंगे। फ़्योंकि उनका शन्न 
मारा गया ओर उसके उनको स्री भो मिल गयो और साथ ही एक 
बड़ा राज्य भो उनके द्ाथ लग गया ॥ ५७ ॥ 


अहं तु हृतदारथ राज्याच महतश्च्युत) । 
नदीकूछमिव छिन्रमवसीदामि लक्ष्मण || ५८ ॥ 
किन्तु ; है लक्ष्मण ! में स्री को गँवा ओर इतने बड़े राज्य से 
बच्चित हो, घार से कठते हुए नदी के तठ की तरह, इस समय 
दु/खो हो रहा हैं ॥ ५८॥ ! 
शोकश्न मम विस्तीणों वर्षा भ्ृज्षदुगमाः । 
रावणश महाब्शत्रुरपारं प्रतिभाति में ॥ ५९ ॥ 


पक्क ते। यह चपोकाल अत्यन्त हुर्गम है, दूसरे रावण भी ऐसा 
वैसा शत्रु नदीं दै--वड़ा प्रवल्ष शत्रु है, तीसरे मेरा शोक उत्तरोचर 
बढ़ता जाता है। से। ये सब मुझे हुस्तर ही ज्ञान पड़ते हैं॥ ५६॥ 
अयात्रां चैव ह॒ृमां मार्गोथ भृशदुगमान्‌ । 
प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किश्िंदीरितम्‌ ॥ ६० ॥ 
मार्गों की हुर्गमता देक्ष, और यात्रा कै लिये इस काल को अछु- 


कूल न समस्त कर ही, मैंने छुम्मीव से, उस समय ज्ञिस समय 
कि, चंद प्रणाम कर जाने जगा था, एस विषय में कुछ नहीं कहा 


था ॥ ६० ॥ 
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अपि चातिपरिह्िष्टं चिरादारे! समागतम्‌ | 
, आशाग्ापेगगीयरलाइक्त नेच्छामि वानस्म ॥ ६१ ॥ 
सुग्रीव प्रत्मम्त कष्ट पा कर बहुत दिनों वाद अपनी स्त्थियों से 
मिला है। मेरा कार्य वश भारी है। श्रतः में उससे अ्रभो कुछ कहना' 
नहीं चाहता ॥ ६१९॥ 
खयमेव हि विभ्रम्य ज्ञाला कालप्रुपागतम्‌ । 
उपकार॑ च सुग्रीवे वेत्स्यते नात्र संशय; ॥ ६२॥ 
इसमें मुझे ज़रा भी सन्देद् नहीं कि, सुत्रीव जब आराम कर 
चुक्ेया, तव आप ही समय आने पर मेरे प्रति उपकार करने का 
स्मरण करेगे ॥ ६२ ॥ 
तस्पात्कालप्रतीक्षो< स्थितोउरिसि शुभलक्षण । 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌ ॥ ६३ ॥ 
अतः है शुभलत्तणों से युक्त जद्मण ) में नदियों की भोर सुप्रोच 
की अनुकूतता की प्रतीज्ञा करता हुआ, यहाँ ठहरा हुआ 


हैं॥ ६६ ॥ 
उपका रेण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते । 
अकृतज्ञोीअतिकृतो हन्ति सक्तवतां मन! ॥ ६४ ॥ 
वीर ले!ग उ 'कार का वद्ला अवश्य हो फ्र्युपक्षार से देते हैं। 
जे ऐसा नहीं करते, उनसे उपक्ार करने वाले का मन फट जाता 
है॥ ६४॥ 
#तेनेवमुक्त। प्रणिधाय लक्ष्मण 
कृताझलिस्तत्मतिपूज्य माषितम्‌ । 


# पाठान्तरे * तमेवमभुक्तः | 
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उवाच राम॑ खभिरामदशर्न॑ | 
ए 0 पास 
प्रदशयन दरानमात्मन; शुभम ॥ ६५ ॥ 
जब श्रीरामचद्ध जी ने लहमण जी से इस प्रकार कहा, तव चे 
हाथ जेड़ ओर उनके कथन का सम्मान करते हुए ओर अपना मर 
प्रकट करते हुए, उनसे वाले ॥ ४५४ ॥ 
यर्थोक्तमेतत्तव स्वंभीष्सित॑ 
॥ 
नरेद्ध कता मे चिराद्रीश्वरः | 
शरत्यतीक्षः क्षमतामिम भवा- 
अलप्पात॑ रिपुनिग्रदे धृतः | ६६ ॥ 
इति अशविशः सर: ॥ 
है नरेत्ध | झापने ले। कुछ कहा तदनुसार सुग्नीन शीघ्र ही 
करेंगे । इस समय आप क्षमा करें ओर शरत्काल की प्रतीत्ता 
करते हुए यहाँ रहें । वर्षाकाल समाप्त दोने पर शत्रु के विनाश में 
तत्पर होना ॥ ६६ ॥ ' 
किफिन्धाकाण॒ड का थट्टाइसवाँ सगग॑ पूरा हुआ | 
का 
पकोनबत्रिशः सगे 
न 
समीक्ष्य विमर् व्योग गतविद्युदलाइंकम्‌ 


' सारसारवर्सघुष्द रम्यन्योत्स्नानुलेपनम ॥ १ ॥ 
३ दुर्शानं--मतं । ( यो? ) 
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ज्व आकाश में वादलों का गईगड़ाना ओर विज्ञक्ञी का कड़कना 
न देख पड़ने लगा, भोर जव सारसों से निनादित ओर मनेहर 
चाँदनी से छिटका हुआ विमल आकाश देख पड़ा, तव सुग्रोव के 
समीप हनुमान जी गये ॥ १॥ 
ए्ट सुग्रीव॑ । 
समृद्धाय च सुग्रीव॑ मन्दधमाथसंग्रहम्‌ 
$ जे 
अत्यर्थमसतां मार्गमेकान्तगतमानसस्‌ ॥ २॥ 
नि्॑त्तकार्य सिद्धाथे प्रमदाभिरत॑ सदा | 
प्राप्तवन्तमभिप्रेतान्सवानपि#मनोरथान्‌ ॥ ३ ॥ 
खां च पत्नीमभिमेतां तारां चापि समीष्सिताम | 
विहरन्तमहोरात्र कृताय विगतज्वरम्‌॥ ४ ॥ 
सम्रीव अत्यन्त समुद्धशाली हो कर, धर्म ओर अर्थ के एकत्र 
करने के विषय में शिधित्त ओर अखत्‌ नरों के मार्ग का अवलस्वन 
किये हुए धर्थात्‌ अत्यन्त कामासक्त, तथा सव कायों के छोड़, सब 
शभीएटों को प्राप्त, सदा स्त्रियों के साथ रत ओर सब मनोस्थों के 
प्राप्त किये हुए राज्य को पाकर, तथा अपनी झ्ली रूमा ओर 
वाज्ननीय तारा के पाकर, रात दिन विहार किया करते। वे किसी 
बात की चिन्ता न करते थे ॥ २॥ ३॥ ४॥ 
क्रीडन्तमिव देवेन्द्र नन्दनेअप्सरसां गणे! । 
एे ० प 
मन्त्रिपु न्यस्तकाय च मन्जिणामनवेक्षकम | ५ | 


वे अपनी स्लियों के साथ उसी तरद विहार करते, ज्ञिस प्रकार 
» च्नवन में इच्ध अप्सरात्ों के साथ विहार करते हैं। उन्होंने 





छत तन 
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सारा राज़काज मंत्रियों पर छोड़ रखा था और स्वयं कभी भी उसे 
न देखते थे ॥ ५ ॥ 


उत्सन्राज्यसन्देह कामहत्तमवर्थितम | 
५] |लधमविशेषधित्‌ 
निश्िताथों5थतत्त्व; कालपर्म ॥$६॥ 
वे राज्य के नाश का कभी सन्देंह भी न करते थे। कामासक 


छुप्नीव के देख, भर्थतत्व के आनने वाले, सद कार्यो का निश्चय 
किये और समयानुकूल् धर्म के तत्व के ज्ञानने वाले ॥ ६ ॥ 


प्रसाथ वावयमंधुरहितुमद्विमनोरमे! 
वाकयविद्वाक्यतत्तनजू हरीश मास्तात्ममः || ७ ॥ 
वाक्यविशारू प्रवननन्दन श्रोहुमान जी प्रीतिसाने, युक्ति- 
युक्त, मनोहर वचनों से वाक्यतत्व के ज्ञाता छुप्मीव की प्रसन्न 
कर, ॥ ७॥ 
हित॑ तत्त्वं च पथ्यं च सामधर्मायनीतिमत । 
प्रणयप्रीतिसंयुक्त॑ विश्वासकृतनिश्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
सल्ययुक्त, हितकारी, साम,-धर्म-अथे, नोति-युक्त, प्रेम्रीति 
मिश्रित, ऐसे विश्वस्त वचन बोले, जिन पर उनका स्तरय॑ 
विश्वास था ॥ ८॥ 
हरीश्वरमुपागम्य हनुमान्वाक्यमत्रवीत | 
राज्य प्राप्त यश्षश्वेव कोली श्रीरपि वर्धिता ॥ ९ ॥| 
मित्राणां संग्रह; शेपस्तं भवान्कतमहंति | 
यो हि मित्रेषत कालज्ञ! सतत साधु वर्तते ॥ १० ॥ 
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तस्य राज्य च की्िश प्रतापथामिवर्धते । ' 
यस्य काशश दण्ड मित्राण्यात्मा च भूमिष ॥ ११॥ 
हनुमान जी ने कपिराज सुग्रीव के पास ज्ञा कर कहा--४ है 

कपिराज | तुमने राज्य और क्रीति पाई और अपने कुल की लक्ष्मो 
भी बढ़ाई | भव आपके उचित है कि, अपने मित्र का जो कार्य 
करना बाकी है, उसे भाप करें। क्योंकि जो समय का ज्ञान रखने 
वाला पुरुष अपने मित्र के लाथ भ्रच्छा वर्ताव करता है, उसका राज्य, 
कीर्ति भोर प्रताप उत्तरोत्तर वढ़ता है। है पृथिवीनाथ | जो राजा श्रपने 
काश, सेना (अर्थात्‌ पुलिस ) मित्र और आत्मा ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 

समवेतानि स्वांणि स राज्यंमहदरनुते । 


तद्धवाल्त्तसम्पन्न! स्थित) पथि निरत्यये ॥ १२ ॥ 
पर समान रूप से प्रेम रखता है, वह बड़े राज्य के भोगता है। 
शाप चरित्रवान्‌ हैं ओर निष्कयठक मार्ग पर भारुढ़ हैं॥ १२ ॥ 2. 
मित्राथंमभिनीतार यथावत्कतृमहेति । 


सन्त्यज्य सवकर्माणि मित्रार्थे योनवर्तते।॥ १३ ॥ 
अतः मित्र के प्रतिज्ञात कार्य के यथेचिंत रीति से करने में 
दीलढाल न क्रीजिये ! क्योंकि जो मनुष्य अपने सब कामों के छोड़, 
मित्र का काप्त नहीं करता है ॥ १३ ॥ 


सम्भ्रमाद्धि कृतोत्साह! सोअ्नर्यनावरुध्यते | 

यस्तु काल्व्यतीतेषु 'मित्रकार्येषु बतते ॥ १४ ॥ 

स कृत्वा महतोः्प्यथान्र मित्रार्थेन युज्यते | 

यदिद वीर काय नो मित्रकायमरिन्दम ॥ १५॥ 
“दण्ड: संनाविशेषः । ( गो" ) 
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ओर उद्देगवश श्रपने उत्साह को नष्ट कर डांज्षता है, वह 
छनर्थ में फंस ज्ञाता है। जो मनुष्य सम्रय व्यतीत होने पर मित्र के 
य॑ में लगता है, वह भत्ते ही सिरताड़ परिश्रप्त करे, किन्तु उसके 
किये प्रित्र क्षा काम पूरा नहीं होता | हे शत्रधाती | अब वह सम्रय 
वीता दवा चाहता हूँ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
बे बरी 


क्रियतां राघवस्येतददेद्या! परिमागणम्‌ ॥ १६ ॥ 
खत; प्यव धोरामचन्ध जी फी लीता का पता लगाने का काम 
पूरा करता चाहिये॥ १६ ॥ 


न च कालमतीतं ते निवेद्यति 'कालवित्‌ | 
त्वस्माणोर्जपि सम्पाजस्तव राजलशालुग) ॥ १७॥ 
यद्यपि समय वीवने ही वाला है ओर भ्रोराप्नचन्द्र जी को श्रपने 

काम के लिये शीत्रता भी वहुत है, तथापि वे समय के परखने वाल्ते 
भोराम कुछ नहीं करते | क्योंकि वे तुम्दारी ही इच्छाठसार कार्ये 
कर रहे दे ॥ १७ ॥ 

कुलस्य हेतु! स्फीतस्य दीपवन्धुथ राघवः 

अपमेयप्रभावश्च खं चाप्रतिमों मुणे। ॥ १८ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे कुल की वृद्धि करने वाले हैं, तुम्दारे 
बड़े मित्र हैं, वे बड़े प्रभाव वाले हैं ओर गुणों में सव के ऊपर 


हैं॥ १८॥ 

तस्य त्व॑ कुरु वे काय पू्े तेन कृत तव | 

हरीश्वर हरिभ्रेष्ठानाज्ञापयितुमहसि ॥ १९ ॥ 
8 2 पल लक नल 


१ कालवित्‌ रामइतिशेषः | ( गे।* ) 


अल) +-कन मनाया, 


श्घरे किष्किन्धाकारडे 


वे आपका काम पहले ही कर चुके हैं, ध्तः अब आपके भी 
उनका काम करना चाहिये। हे कपिराज |! अब आप मुख्य मुख्य 
वानरों के आज्ञा दोजिये ॥ १६ ॥ 


न हि तावद्भवेक्तालों व्यतीतृश्चोदनाहते । 
चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्कालव्यतिक्रम! | २० | 


जब तक भ्रीरामचन्द्र जी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते, तव 
तक आपके ठहरना उचित नहीं, ( अर्थात्‌ उनके कथन की प्रतिज्ञा 
मत कीजिये ) किन्तु जब वे कुछ फहेंगे तत समय की हानि समझती 
ज्ञायगी अथवा जो काम परणा विना स्वयं ही किया जाता है, उससे 
समय का उल्लडुन नहीं समक्का जाता, किस्तु ज्ञो काय प्रेरणा द्वारा 
किया ज्ञाता है, बह कार्य समय पर हुआ नहीं समझ्का जाता ॥ २० ह 


अकतेरपि कारयस्य भवान्कतों हरीश्वर । 
कि एन; प्रतिकतस्ते राज्येन च धनेन च॥ २१॥ 
हे कपिराज [| आप तो अनुपकारी का भी काम कर देने वाले 


हैं, फिर जिन्‍्हेंने वालि के मार, आपके राज्य दिलवाया है, उनका 
ते उपकार आप करंहीगे, इसमें कहना ही क्या है ॥ २१॥ 


शक्तिमानपि विक्रान्ते! वानरक्षेगणेश्वर | 
(१५, बिक] [१ 
कतु दाशरथ। प्रीतिमाज्ञायां कि ने सज्जसे ॥ २२ ॥ 


श्राप वानरों ओर रीहों के राज्ञा हैं ओर भ्रीरामचन्ध जो 
शक्तिमान्‌ ओर अतिशय विऋमशाल्रो हैं, आप भीराप्चरछू ज्ञी की 
प्रदता के हेतु, उनका काय करने के लिये क्यों तैयार नहीं 
होते ? ॥ २९॥ 


पक्केनत्रिश! सर्ग श्प्रे 


काम खलु शरे शृक्तः सुरासु रमहोरगान्‌ । 
वशे दाशरथिः कते' तवलतिज्ञां तु काइक्षते ॥ २३ ॥| 
दृशरथनन्दन भीरामचन्द्र जी सुर, भछुर भोर झुजड़ों के भी 
अपने वाणों से अपने ठश में कर सकते हैं, वह तो आपकी प्रतिज्ञा 
के! परलते हैं ॥ २३ ॥ 
प्राणत्यागाविशज्ेन झत॑ तेन तब प्रियम्‌ । 
तस्य मार्गाम वेदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥ २४ ।॥| 
उन्होंने अपनी ज्ञान हथेली पर रछ कर, आपका काम कर, 
आपकी !प्रसन्न किया। अतः हम लोग सीता ज्ञी को पृथिवी वे 
शाकाश में, जहाँ कहीं भी वे हों, हे ढ़ क्ावंगे ॥ २४ ॥ 
न देवा न च गन्धवां नासुरा न मरदगणा! । 
# 0 
न च यक्षा भय॑ तस्य कुय कियरुत राक्षता।॥ २५ ॥। 


देव, दानव, गन्धर्व, अछुए, मरुदगण ओर यक्षगण सव ही, युद्ध 
में श्रोयमचरद्ध जी से डरते हैं, फिर राक्षस लोग उनसे फ्यों न 
हरंगे॥ २५ ॥ 
तदेव॑ शक्तियुक्तस्य पूर्व प्रियक्ुतस्तव | 
रामस्याईसि पिल्लेश कते' सर्वात्मना प्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 
है पिड्रेश ! इस प्रकार के शक्तियुक्त भ्रीरामचन्द्र आपका 
उपकार पदिले ही कर चुके हैं; अतः आपके उचित है, कि सर्वे 
प्रकार आप उनका उपकार करे ॥ २६ ॥ 
नाधस्तादवनौ नाप्सु गतिनोंपरि चाम्वरे | 
कस्यचित्सज्जतेड्म्मार्क कपीश्वर तवाज्ञया ॥ २७ ॥ 


२८७ किफ्किन्धाकायडे 


हे कपीश्वर ! आपकी आज्ञा से हम लोग पाताल; पूथिवी, जल 
और आकाश में बेरोकटोक जा सकते हैं॥ २७ ॥ 
तदाज्ञापय कः कि ते कते कुत्र व्यवस्यतु ॥ 
हरये ब्परश्नष्यास्ते सन्तिं कोल्यग्रतोड्नथा। ॥ २८ ॥ 
दे अनघ | करोड़ों दु्द्॑घ बंदर आपके अधीन हैं, से धाप 
आज्ञा दोजिये कि, कोन कहाँ जाय ॥ २८ ॥ 
तस्य तद॒चनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितस्‌ | 
मुग्रीवः सत्ततसम्पन्नरचकार मतिमुत्तमाम्‌ | २९ ॥ 
हनुमान जी के समयाचित ओर उत्तम रूप से कहे गये बचनों 
को सुन कर, महापराक्रमों सुप्रीव ने हनुमान जो के कयत की सरा- 
हना की ॥ २६ ॥ 
से सन्दिदेशाभिमतं नील नितल्यकृतोशमम्‌ | 
ध + अर ७ 
दिक्षु सवासु सर्वेषां सेन्यानामुपसंग्रहे ॥ ३० ॥ 
सुप्रीच ने उद्यमशील नील नामक वानर का, सर दिशाओं से 
वानरी सैय एकत्र करने की धाज्ञा दो ॥ ३० ॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाइच सर्वशः । 
समागच्छन्त्यसड्रेन सेनाग्राणि तथा कुर॥ ३१॥ 
सुत्रीच ते कहा --तुमको ऐसा यत्न करना चाहिये, जिससे संव 
यूथपादा श्पने अपने सेनापतियों सहित अपनी समस्त सेना 
ले कर यहाँ श्रावें ॥ ३१॥ 
ये त्वन्तपालाः पुवगा। शीघ्रगा व्यवसायिन। । 
समानयन्तु ये सेन्यं त्वरिता) शासनान्मम ॥ ३२॥ 


पके नर्त्रिश: सर्ग: ५८४ 


जो दिगनत को सेना के पालक, उद्योगी ओर तेज चलते वास्े 
वानर हैं, मेरी आज्ञा से तुम्दरी सेना के तुरन्त यहाँ ले श्रावें ॥३२॥ 


खयं॑ चानन्तरं सेन्यं भवानेवानुपर्यतु | 
त्रिपथरात्रादूध्वे य। प्राप्लुयानेह वानरः । 
तस्य म्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा ॥ ३३ ॥ 
तदव-तर सैनिक्ों की हाजिर क्षेना, उनकी व्यवस्था करना 
भादि जो कार्य हैं उनके तुम करो। जो वंद्र पद्धद दिन के भीतर 
यहाँ न शावेगा, उसे बिना कुछ सोचे विचारे प्राणद्रड दिया 
जावेगा ॥ ३३॥ 


हरी हृद्धानुपयातु साड़दो 
भवान्ममाज्ञामपिकृत्य निरिचताम | 
इति व्यवस्थां हरिपुड्नवेश्वरो 
विधाय वेश्म प्रविवेश वीयेवान ॥ २४ ॥ 
इति एदोनतिशः सम | 


है नील ! हमारे भ्रधीन जो बड़े वृढ़े वानर हैं, इनके पास तुम 
खयं ज्ञाओं श्रोर अपने साथ अ्रद्भधद का लेते जाओ। कपिप्रवर, 
पराक्रमी छुप्मीव इस प्रकार की व्यवस्था कर, राजभवन में चलते 


गये ॥ २४॥ 
किकिन्यधाकाणड का उन्तीसवाँ सम पूरा हुआ । 


जी. 


जिशः सगे; 
भला ++ 


गुहाँ प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घन! । 
व्षराज्ोपितों राम! कामशोकामिपीडित) ॥ १॥ 
इधर ते सुग्रोव राजमन्दिर में गये, उधर आकाश मेघरदित 
हुआ | वरसाती रातों के वीत जाने पर भ्रोरामचद्ध ज्ञी कामजन्य 
शेाक से पीड़ित हुए ॥ १॥ 
पाए्डर गगन हृष्ठा विमल्ल॑ चन्द्रमण्डलम््‌ 
शारदा रजनीं चेव दृष्टा ज्योत्रनानुलेपनाम ॥ २ ॥ 


धीरामचन्द्र जी आकाश के सफेद, चन्द्रमगडल के विमल 
आर चाँदनी रात के देख, ॥ २॥। 
कमहतत च सुग्रीव॑ नए्ठां च जनकात्मनाम्‌ | 
बुद्धा काल्मतीत॑ च मुभोह परमातुरः |॥ ३ ॥ 


तथा कामासक्त उप्रीव के और जनककुमारी को हरी हुई जाने 
भोर समय के व्यतीद होता हुआ चिचार, श्रत्यन्त आतुर हो 


सूच्छित दो गये | ३ ॥ 
स॒तु संज्ामुपागम्य मुहृतोन्मतिमान्पुनः । 
मन/स्थामपि बंदेहीं चिन्तयामास राघव) ॥ ४॥ 


अनन्‍्तर वुद्धमान भ्रीरामचन्द्र जी एक मुहूर्त भर में चित के. 
पापधान कर, ज्ञानकी जी के लिये चिन्तित हुए ॥ ४ ॥ 


निशः सर्गः श्प 


आसीनः परतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते | 
शारदं गगन हृष्टा जगाम मनसा प्रियाम ॥ ५ ॥ 
वे देमघातु विभूषित पव॑त के अग्रमाग पर बैठ, शरद्‌ ऋतु का 
शाकाश देख मन ही मन अपनी प्यारी का चिन्तवन करने क्षगे ॥ ५ ॥ 
हृष्टा च विमलं व्योग गतविद्युद्वलाइकम्‌ । 
सारसारवसंघुष्टं विछछापातेया गिरा || ६ ॥ 
शरतकालीन विद्युत और मेघों से रहित आकाशमण्ड् को 
देख ओर सरोवरों पर बेलते हुए सारसों की वोली सुन, भ्रीराम- 
चन्द्र जी अति शत वाणी से विज्ञाप करने लगे ॥ ६ ॥ 
सारसारवसन्नादं! सारसारवनादिनी | ञ 
याअश्रमे रमते वाढा साज्य ते रमते कथम्‌ | ७ || 
( वे बाले ) ज्ञो सीता सारस की तरह शब्द किया करती तथा 
सारसों की. गोली सुन प्राथम में आनन्दति होती थी, वह इस समय 
फ्योंकर अपना मन वहल्ाती होगी || ७ ॥ 
पुष्पितांथासनान्द्टा काश्वनानिव निमेठान। 
कर्थ सा रमते वाला पश्यन्ती मामपश्यती | ८॥ 
छुबर्ण की तरह निर्मल इन पुष्पित असन चुत्तों के देख कर, 
ओर मुक़े,न देखें कर, वह वाला किस प्रकार भ्रपता मन मुद्ति 
करती देगी ॥ प॥. ,,, 
या पुरा. कलहंसानां सवष्रेण कलभाषिणी। 
बुध्यते चारसवांज्ी साअ्य मे वुध्यते कथम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्प्प किकिन्धाकायडे 


ज्ञो मधुर वचन बोलते वाली सोता कल्हंसों को वेली खुभ 
जागा करती थी, वह सर्वावृश्नेष्ठा इस समय क्योंकेर रहती 
होगी ? ॥ £.॥। 
निःखन॑ चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ | 
पुण्दरीकविशालाक्षी कथमेपा भविष्यति ॥ १० ॥ 
अपनी चकवी-के साथ क्रीड़ा करने वाले इन चकचों क्ली वाली 
खुन, वह कमल सहृश विशाल नयनी केसे ज्ञीवित रहेगी ?॥ १० ॥ 
सरांसि सरितो वापी। काननानि वनानि च्र | 
ता विना शगशावाक्षी चरन्नाय सुख लभे॥ ११॥ 
में उस सुगनयनी के विना सरोवरों, नदियों, चापियों, वनों 
और काननों में विचरण कर के भो खुखी नहीं हैं ॥ ११॥ 
अपि तां मद्वियोगाच् सौकुमायात्र भामिनीम | 
न दूर पीडयेक्कामः शरदगुणनिरन्तर। ॥ १२॥ 
शरदुकाल के इन साधनों से उत्पन्न हुआ काम, मेरे विरद भर 
उसकी सुकुमारता के कारण उस भामिनी के अवश्य अत्यन्त कष्ट 
देता होगा ॥| ११ ॥ ह 
एवमादि नरश्रेष्ठो विछछाप नुपात्मण! |... 
विहज्न इव सारज्: सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ || १३.॥ : 
सार पत्ती जैसे जल्न के लिये इन्द्र से कातर हो कर, प्रार्थना 


करता है, वैंस, ही राजकुमार भ्रीरमचन्द्र, जी अनेक. प्रकार से 
विज्ञाप करनेलगे॥ १३॥ | ; 


विशः सर्गः श्षह 


ततथ्ञ्वये रम्येषु फलार्थी मिरिसानुषु। 
ददश पयुपाहत्तो लक्ष्मीवॉल्लक्ष्मणाओ्रजम्‌ ॥ १४॥ 
इतने में लक्ष्मण जी, जो फल लाने को पहाड़ के शिववरों पर 
टेढ़े मेढ़े मांगों से गये हुए थे लौट थआाये और उन्होने श्रपने बड़े भाई 
के शोक करते पाया ॥ १४ ॥! 
त॑ चिन्तया दु/सहया परी 
विसंज्ञगेक॑ विजने मनखी | 
श्रातुर्विषादातपरितापदी न; 
समीक्ष्य सोमित्रिस्वाच रामय्‌ ॥ १५ | 
मनस्वी लक्ष्मण जो, भसदृनोय चिन्ता से अचेत शोर एक्ास्त 
में वेठे हुए भीरामचन्द्र को रेख, उनका विषाद दूर करने के धत्यन्त 
दीन दो कर बाले ॥ १४ ॥ 
किमाये कामस्य वशंगतेन 
किमात्मपोरुष्यपराभवेन | 
अय॑ सदा संहियते समाधि! 
किमत्र योगेन निवर्तितेन ॥ १६ ॥ 
हे भाई ! आप जे। काम के वश में हो, आत्मपोरष के त्याग 
बैठे हैं, सा यह भाप क्या कर रदे हैं” आपके चिच की स्थिरता 
नष्ट हुई ज्ञाती है। से क्या श्राप इसका निवारण मन के स्थिर कर, 
नहीं कर सकते ॥ १६ | 


क्रियामियोग॑ मनस! प्रसाद॑ 
समाधियोगाजुगतं च कालम्‌ । 
बा० रा० कि०--११ 


२१० किफिन्घाका ये 


सहायसामथ्येमदीनसच्च 
खकमेहेतुं च कुरुष तात ॥ १७॥ 
श्राप झपने मन के प्रसक्ष कर और थेये धारण कर कार्य 
के किये उद्योग कीजिये। फिर इस समय अपना मन स्थिर कर 


शोर दैन्य भाव परित्याग फर, सुप्रीध की सद्दायता से ओर देव 
पूञनावि कर्मों से अपना काम कौजिये॥ १७॥ 


ने जानकी मानववंशनाथ 
त्वया सनाथा सुलुभा परेण । 
न चामिचूदां ज्वलितामुपेत्य 
न दक्षते बीरवराहे कश्चित्‌॥ १८ ॥ 
है मानव-चंश-नाथ ! सीता के भाप ही एकमान्न नाथ अर्थात्‌ 
स्वामी हैं। उसका दूसरा कोई स्वामी नहीं हे सकता | है वीरचर 


पूज्य | भत्ता वतलाइये ते प्रज्वलित अग्नि की शिखा का पकड़ 
कर, फोन विना जल्ले बच सकता है ॥ १८॥ 


सक्कक्षर्ण लक्ष्मणमप्रधृष्यं 
खभावजं वाक्यमुवाच राम । 
हित॑ च पथ्यं च नयप्रसक्त 
ससाम धर्माथसमाहितं च॥ १९॥ 
जद्मण जी के पेसे वचन, सुन, धीरामचन्द्र जी, हितकारी 


लाभप्रद, राजनोतियुक्; धीरज वंधाने वाले, धर्म भर भ्र्थ युक्त 
घचन बोले ॥ १६ ॥' ' " 


भिशः सम; २६ १ 


(संशय कार्यमवेक्षितव्यं 
क्रियाविशेषो ध्लुवर्तितव्य! | 
न॒तु प्रहततस्य दुरासदरय 
कुमार कार्यस्य फल न चिन्त्यम्‌ ॥ २०॥ 
दे कत्मण ! घेयं धारण पूर्वक ऐसा उत्साद करना चादिये 
जिससे सीता अवश्य मित्र ज्ञाय प्रौर इस कार्य की सिद्धि में ते। 
असहा कष्ट झेलने पड़े, उनकी चिन्ता भो न करनो चाहिये ॥ २० ॥ 
अथ पद्मपलाशाक्षीं मेथिलीमतुचिन्तयन । 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥ २१ ॥ 
कमजनयनी सीता ज्ञी की याद्‌ कर, श्रोरामचद्ध जी का मुझ 
खूब गया और वे जह्मण ज्ञी से बाते ॥ २१ ॥ | 
त्पयित्वा सहस्राक्ष) सलिलेन वसुन्धराम । 
निवतयित्वा' सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थित। ॥ २२ ॥ 
दे लक्मण | देखो, इन्द्र वर्षा द्वारा पृथिवी को तृप्त कर प्रौर 
शन्त के पक्का कर, अब छताथे हुए ॥ २२॥ 
स्िग्पगम्भीरनिर्धोषा! शैलदुमपुरोगमा! । 
विस्नज्य सलिलं मेघा। परिभ्रान्ता त॒पात्मण ॥ २३॥ 
है राजकुमार ! घीर गम्भोर शब्द करने वाले सेघ भी, पर्वत, 
बृत्ध और नगरों पर जल को वृष्टि कर, झव शान्त द्वो गये हैं ॥२३॥ 
नीलोपपलदलश्यामाः श्यामीकृत्वा दिशों दश । 
विमदा इव मातड़ा; शान्तवेगा) पयोधरा! ॥ २४ ॥ 
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१ निर्वतंयिरवा--परिपक्कानि कृदा । ( यो०् ) 


२६२ किफ्रिन्धाकायडे 


मेघ जे नील फमज के पत्ते की तरह श्याम वर्ण थे, दसों 
विशाओों के हरी भरी कर के मद्द्दीन हाथियों की तरह, वेग रहित 
हो गये दें ॥ २४॥ 
जलूगभा महावेगाः कुटजाजुनगन्पिनः । 
चरित्वा विरता सोम्य दृष्टिवाता। समुच्चता। ॥ २५॥ 
ब्रसाती हवा भी, जे जल से नम थी ओर वड़ी वेग वाली 
थी तथा कारैया ओर अर्जुन फे फूलों की महक से सुवासित थी, 


हि] 


शाव थम्त गयी है ।। २५॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । 
नादः प्रस्वणानां च प्रञ्ञान्त! सहसानध ॥ २६॥ 
है लह्मण | प्रबन तो मेघों की गड़गड़ाहट न द्वाथियों की 
चिघांडे, न मारों की बोली ओर न फरनों का कल कल शब्द दी 
छुनाई पड़ता है॥ २६ ॥ 
, , अभिश्ष्ठा महाप्रेपेनिंगेछाशिन्रसानवः । 
अनुद्िप्ता इवाभान्ति गिरयश्रित्रदीप्तिभि। | २७॥ 
देखो बड़े बड़े मेघों की दृष्टि से इन पर्वतों के कंगूरे धुल्त कर 
साफ हे गये हैं | इन पर ज्ञव चर्धमा की किरण पड़ती हैं, तव ये 
कैसी शोभा देने लगते हैं ॥ २७ ॥ 
दर्शयन्ति शरन्नयः पुलिनानि शने! शने! | 
नवसहूमसब्रीदा जघनानीव योषित। ॥ २८॥ 
शरत्कालीन नदियाँ घोरे घीरे अपने पुलिन प्रदेश वेसे दी 
उघारतो हैं, जसे गोने आयो हुई रमणी प्रथम पति-संगम के समय, 
लज्ा. के मारे अपनी ज्ञाघे धीरे धीरे उधारती है॥ २५ ॥# 
के यद्द इलोक उत्तरभारत के संस्करणां में नहीं पाया जाता । 


बिशः सर्गः २३१३ 


शाखासु सप्तच्छद॒पादपानां 
प्रभामु ताराकनिशाकराणाम । 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां 
श्रियं विभज्याथ शरस्हता | २९ ॥ 
देखो, शरद्‌ ऋतु ने सताना की डालियों में, तारा, छुय॑ं भौर 


चन्द्र की प्रभा में तथा हाथियों की क्रीडाभ्रों में, अपनी उत्तम नवीन 
शेभा के मानों विभाजित कर दिया है ॥ २६॥ 


संप्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा 
लक्ष्मी! शरतकालगुणोपनीता | 
सयाग्रहर्तप्रतियोधितेषु 
पत्माकरेष्वभ्यपिक विभाति ॥ ३० ॥ 
शरकाल के उत्कर्ष से प्रात, यद शरत्कालीन नानावर्ण की 
कान्ति, सूर्थ की किरणों से विकसित, इन कम्रल सप्ूद्दो में प्रत्य- 
घिक शोसा का विस्तार कर रही है ॥ ३० ॥ 
सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी 
पटपादबृन्देरनुगीयमानः । 
मत्तदिपानां पवनोज्तुसारी 
दप वनेष्यभ्यधिक॑ करोति ॥ ३१॥ 


यह शरत्काज शतावररी के फूलों के छुवासित करता, भ्रमरों 
में गुझ्ञार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता, पवन के पीछे पीछे चलता 
हुआ और मद्मत द्वाथियों के मद्‌ को वढ़ांता हुआ, भ्रत्यधिक 
शोभायुक्त दो रद्दा है ॥ ३१॥ 


२६४ किष्किन्धाकायडे 


अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षे 
.. सर!प्रियें) प्नरजोवकीणें! । 
महानदीनां पुलिनोपयाते! 
क्रीडन्ति हँंसा; सह चक्रवाक; ॥ ३२ ॥ 
मनेहर विशाल्र पंखों वाले हँस, जो मानसरोवर से आये हैं 
झ्रोर,कामप्रिय हैं तथा कमल पुष्प के पराग से सने हुए हैं, बड़ी 
बड़ी नदियों के तठों पए चक्रवा चऋई के साथ क्रीड़ा ऋर रहे 
हैं॥ ३२॥ 
मरदप्रगस्भेषु च वारणेपु 
गवां समूहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसबतोयासु च निम्नगासु 
विभाति लक्ष्मीबहुधा विभक्ता ॥ ३३ ॥ 


.. देखो, यह शरत्कालीन शोभा, मठवचाले हाथियों 'में, उन्प्रतत 
सांहों में श्रोर निर्मंत जल्न वाली नदियों में ग्रनेक प्रकार से वेट कर, 
छुशामित दो रही है।॥ ३३ ॥ 


नभ समीक्ष्याम्वुधरविंप्ुक्तं 
विमुक्तवहांभरणा बनेषु | 

' प्रियाखसक्ता विनिदत्तशोभा 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयूरा! ॥ ३४ ॥ 


- ये मोर आकाश में मेघों के व देख कर अपने भूषण रुपी 
पंक्षों के फैला कर, अपनो प्यारों मोरनी में अनुरागशुन्य, शोसा- 


॥। 


विश; स्ेः २१४ 
रहित शोर इत्सवद्दीन देकर, कुछ चिन्ता करते हुए से देख पड़ते 
हैं। ३४७ 

. भनेज्गन्पैः प्रियवरनस्पे! 
पुष्णतिभारावनताग्रशासे: । 
सुवर्णयौरेनयनाभिरामै- 
रुहयोतितानीव वनान्तराणि ॥ ३५॥ 
ये बड़े बड़े वृत्त जो मनाहर गन्ध के फ्लेला रहे है, ओर जिनकी 
डालियाँ फूलों के वाक्त से छुछ गयी हैं ग्रोर जो छुनहके रंग के 
पुष्पों से देखने वाक्षों के नेत्रों के छुभा रहे हैं, मानों इन वनों के 
प्रतयन्त शोभायुक्त कर रहे हैं ॥ २५॥ 
' प्रियानितानां नलिनीपियाणों 
बने रतानां कुसुमोद्धतानाम । 
मदोत्कटानां मदलालसानां 
गजोत्तमानां गतयोश्य मन्दा।॥ ३६ ॥ 


नलिनी ( कुई) प्रिय, अपनो प्यारों हथनियों के साथ रहने 
पाले, वन के फूलों के छू घने वाले, मद से भरे और काम भोग में 
लवल्लीन ये उत्तम उत्तम हाथी, कैसे धोरे धोरे चल्ने ज्ञा रहे 


हैं॥ ३६ ॥ 
व्यप्न॑ नमः शल्धविधोतवर्ण 
कृशपवाहानि नदीजलानिं । 
कहारशीता; पवना। प्रवान्ति 
तमोविमुक्तारच दिशः प्रकाशा! ॥ २७॥ 
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मदान्वितं सम्परिवाय याल्त॑ 
वनेषु भतारमनुप्रयान्ति ॥ ४० ॥ 
दधिनियां काम से विक्रत, भव्यन्त अनुरागवततों, अपने मुह के 
साथ धोीरे धीरे चल्नती, अपने मतवाले पति हाथी के पोछे पीछे 
बन में ज्ञा रही हैं ॥ ४० ॥ 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषणानि..._ 
; वरशणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निर्भत्र॒यमाना इव सारसौधे; 
प्रयान्ति दीना विमदा मयूरा! ॥ ४१ ॥ 
नदियों के तद पर मयूर अपने पंख रूपी उत्तम भाभरणों 
के फेंक, ओर सारमसों से अनाद्ृत दो, उदास ओर भद्दीन 
हो कर यत्ते जाते हैं ॥ ४१ ॥ 
विज्वास्य कारण्डवचक्रवाका- 
न्महारवेमिन्रकथ गजेद्ा! । 
सर/सु बुद्धाम्बुजभूषणेपु 
विक्षोभ्य विक्षोभ्य जल पिवन्ति॥ ४२॥ 
ये मद के वद्दाने वाले वड़े वड़े ग॒न्नराज चिधाड़ से कारणडय 
भोर चक्रवाक पत्तियों को भयभीत करते हुए, इन पुष्पित कमकवाक्े 
तड़ागों में घुस कर, इलोर इलोर कर जल पी रहे हैं ॥ ४२ ॥ , 
व्यपेतपड़ासु सुवालुकासु 
प्रसन्नतोीयासु सगोकुलासु | 


श्श्८ किकिन्धाकायडे 


ससारसा रावविनादितातु 


नदीपु हुए निपतन्ति हंसा। ॥ ४३ ॥ 
कीचड़ से शून्य, ओर वालुका वाली शोर निर्मे जन से भरो, 
गोभों की देड़ों से घिरी ओर सारसों से नादित, इन नदियों में हंस 
प्रसन्न हो, फूद कूद फ्रीडा कर रदे हैं ॥ ४३ ॥ 
नदीधनप्रसवणोदकाना- 
मतिप्रदृद्धानिलवहिंणानाम । 
' चुबड़मानां च गतोत्सवानां 
द्रुत॑ रवा! सम्प्रति सम्पनठ्ठा। ॥ ४४ ॥ 
,. इस समय नदी, मेघ, ऋरना पति प्रचयृ् पवन, मयूर 
झोर हृषित मेढ़कों की वोली सुन नहीं पड़ती ॥ ४७४ ॥ 
अनेकवर्णा; सुविनष्टकाया 
नपोदितेष म्वुधरेषु नष्ठा! | 
क्षुधादिता घोरविषा विलेभ्य- 
दिचरोषिता विप्‌्सरन्ति सपा; ॥ ४५॥ 
बरसात के कारण रंग विरंगे ओर महाविषधारी सर्प, भूख के 


कारण बड़े ठुवले शरीर के हो, वहुत दिनों वाद, अपने अपने 
विल्लों से निकल रदे हैं ॥ ४७५ ॥ 


चश्वचचन्द्रकरस्पशह॒षोंन्मीलिततारका । 
अहो रागवती सन्ध्या जहाति खयमम्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


शोभायमान चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से हर्षोत्फुछ, निर्मल 


नक्षत्रों से युक्त ओर भ्रुण रंगवाली सन्ध्या, आफाश के खय॑ 
छैड़ती जाती है ॥ ४६ ॥ 
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रात्रि! शशाह्लोदितसोम्यवक्त्रा 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा | 
अ्येत्तनांगुकपावरणा विभाति 
नारीव शुह्वांशुकसंहताड़ी ॥ ४७ ॥ 
रात्रि में उदय हुआ चन्द्रमा मानों राजि रुपी ख्री का प्ुख है, 
तारागण मानों इसके मनेहर नेत्र हैं श्योर चांदनी मानों उसके 
बस्र के समान है। श्रतः ऐसो रात रूपी कामिनी बस्ध धारण किये 
हुए सुक्षत्षणा नारी फी तरह विराजमान है | ४७ ॥ 
विपक्षशालिप्रसवानि भुक्ता 
प्रहर्षित सारसचारुपणक्ति! । 
नभ; समांक्रामति झीघ्रवेगा 
वातावधृता ग्रथितेव मृछा ॥ ४८ ॥ 
ये सारसों को सुन्दर पंक्ति पके हुए धानों की वालों के प्वा कर 
प्रसक्षमन हो; श्राफाश में तेज्ी से उड़ी चली जा रदी है, मानों 
पथन से उड़ाई हुई फूलों की मात्रा दो ॥ ४८॥ । 


सुप्ेकहंस कुमुदेरुपेत॑ 
महाहृदस्थं सलिलं विभाति | 
धनैर्विगुक्तं निशि पूर्णचन्द्र 
तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सोते हुए हंसों प्रोर कुई के फूले हुए फूलों से. इस बड़े तालाव 
के जल की ऐसी शोभा दो रहो है, जैसी कि रात में मेघ रहित, 
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नक्षत्रों से युक्त आकाश की, उद्य हुए पूर्णमासो के चन्द्रमा से होतो 
है॥ ४६ ॥ 
प्रकीणहंसाकुलमेखलानां 
प्रबुद्धपाग्नोत्पलमालिनीनाम । 
वाप्युत्तमानामधिकाद लक्ष्मी- 
वराड्रनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ ५० ॥ 
जुद्घगिटका रूपी हंसों से ओर माला रूपी इन फिले हुए 
फमलों से उत्तम वावलियों की ऐसी शोभा दो रही है, जैसी शोमा 
किसी शएज्जार की हुई जी की होती है ॥ ४० ॥ 
वेणुखनव्यज्िततूयमिश्र: 
प्रद्ूपकालानिलसम्पटद) | 
सम्मूछितों गहरगोह॒पणा- 
मन्योन्यमापूरयतीव शब्द। ॥ ५१॥ 
प्रातःफाज्ञ की हवा वातों के छेद्रों में घुस वाछुरी के शब्द के 
सांध नगाड़े की तरह शब्द करतो है। वह बड़े वड़े वैज्लों के शब्दों से 
मित्र कर, गुफाओं में प्रतिध्यनित होता है। उस समय ऐसा जान 
पढ़ता है, मानों ये शब्द परस्पर मित्र कर, पक दूसरे के शब्द को 
बढ़ा रहे हैं ॥ ५१॥ 
नवैनदीनां कुसुमप्रभासै- 
व्योधूयमानेण दुमारुतेन । 
धोतामलक्षोमपटप्रकाशे! 
कूछानि काशैरुपशोमितानि ॥ ५२ ॥ 


भ्रिशः सगे: ३०१ 
ये नदियों के तठ, जिन पर काँस फूल रहे हैं भौर जो हवा 
के भोकों से धीरे धीरे हिल रहे हैं; पसे जान पढ़ते हैं, मानों घुल्ते 
हुए साफ सफेद रेशमी वस्त्र पदिने हुए हों ॥ ५२ ॥ 
वनप्रचण्ठा' मधुपानशोण्डा) 
प्रियान्विता; पटचरणाः पहुष्ठाः 
वनेषु मत्ता) पवनानुयात्रां 
कुवन्ति पद्मासनरेणुगौरा! ॥ ५३ ॥ 
वन में निर्भुश हो घूमने वाले, पुष्पों का रस पोने में धूर्त, 
अपनी भ्रपनी क्यारियों को लिये हुए, हषित, भोर कमल एवं धसन 
के फूर्तों की घूल्न से पीले, ये भोरे पवन के साथ साथ उड़ते फिरते 
हैं॥ ५३॥ । 
जल प्रसन्न कुम्ुदं प्रभास 
क्रोश्वस्वन! शालिपन विपकम | 
मदुश वायुर्विगलश्च चन्द्र 
शंसन्ति वर्षव्यपमीतकाछुम | ५४ ॥ 
यह निर्मल जल, जिसमें फमल के फूल खिल रहे हैं ओर फ्रोँंच 


पत्ती वोल् रहे हैं, भोर पक्के हुए साठी के चाचल, मन्द पवन शोर 
स्वच्छ चन्द्रमा -ये, सव के सब, वर्षाकाल्न के अन्त के द्योतक 


हैं॥ ५४॥ ॥ 
मीनोपसन्दर्शितमेख लानां 
नदीवधूनां गतयेध्य मन्दा! । 





१ बने प्रचण्डा:--निरहुशगतया । ( गो ) 
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कान्तोपसुक्तालसगामिनीनां 
प्रभातकालेष्विव कामिनीनाम' ॥ ५५ ॥ 
जिस प्रकार कामी पुरुषों द्वारा भागी गयी स्मणी प्रात/काल 
के समय प्रलसाती हुई धीरे घीरे उल्लती हैं उसी प्रकार मोन ढपी 
करवधती पहिने हुए नदी रूपी वधूदियाँ धीमी चाल से चल रही हैं 
अर्थात्‌ उनका प्रवाह-वेग मन्द पड़ गया है ॥ ५४ ॥ 
सचक्रवाकानि सरीवलानि 
कारेदूकूलेरिव संहतानि | 
सपत्रलेखानि सरोचनानि 
वरधूमुखानीव नदीमुखानि ॥ ५६ ॥ 


चक्रवाक पत्तियों से ओर सिदार ( एक प्रकार की चल में 
उशने वाली धास ) से सँवारों हुई ओर फाँस रुपी बस्तर को 
धारण किये हुए नदियों के तठ ऐसे ज्ञान पड़ते हैं, मारो पश्ररेखाओं 
ओर रोचना से विभूषित घूँघढ काढ़े हुए दस्लियों के पुल 
दों॥ ५६ ॥ 
प्रफूछवाणासनचित्रितेषु 
प्रह्ठपटपादनिकूजितेषु । 
गृहीतचापोद्यतचण्डदण्डः 
प्रचण्दचारोज्य वनेषु काम; ॥ ५७ ॥ 
फूली हुई कनसरैया ओर अपन के पेड़ों से चित्रित ओर 
दर्पोषफुछित भोरों से गुझ्जञारित इन वनों में मानों कामदेव 


से फाम्रिनीनापू--दबारस्यी्णा । ( गो० ) 
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द्ाथ में धनुष लिये हुए विरही ज्ञनों को दृण्ड देने के लिये, प्रचयर 
प्रताप से धूम रद्दा हो ॥ ५७ ॥ 
लोऊं सुदृहया परितोषयित्वा 
नदीस्तटाकानि च प्रयित्ा । 
निष्पन्नसस्थां वसुर्धा च कृत्ता ' 
त्यक्वा नभस्तोयधरा! प्रनष्ठा।॥ ५८॥ 
मेघ समूह जल को जुब्ूष्टि से लोगों के सन्तुष्ट करता, नदियों 
ओर ताल्ावों के ज्ञज्न से पूर्ण कर, और पृथिवी को श्रन्न ढुपी 
सम्पत्ति प्रदाव कर।औओर आकाश के परित्याग कर, नष्ठ हो गया 
है॥ ४८॥ 
प्रसच्लसलिला! सोम्य कुररीभिर्विनादिताः । 
चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्ति सलिलाशया। ॥ ५९॥ 
है सोम्य ! निर्मल जल वाक्षे जलाशय जिनके तट पर कुरर 
पत्ती वोल रदे हैं, ओर चक्रवाकों से युक्त हैं, केसे सुन्दर जान 
पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ 
असनाः सप्तपणोथ्र कोविदाराश्च पृष्पिता: । 
हृश्यन्ते वन्‍्धुजीवाइच श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥ ६० ॥ 
इस समय पर्वत के शिखरों पर असन, सतावरो, कोबिदार, 
दुपहरिया व श्याम भादि चूक्त एवं लताएँ केसोी फूल रही 
हैं ॥ ६० ॥ 
हंससारसचक्राहे! कुररैशव समन्ततः । 
पुलिनान्यवकौणांनि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥ ६१॥ 
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हे लक्ममण ! देखो इस समय हंस, सारे चकऋषाक शोर कुरर 
आदि पत्ती नदियों के कछार में चारों और बैठे हुए देख पड़ते 
हैं॥६१॥ 
अन्योन्यं बद्धवेराणां जिगीषृणां नुपात्मज | 
उद्योगसमय! सोम्य पायथिवानामुपस्थित; ॥ ६२ ॥ 
है सौस्य | प्रापस में वेरी ओर विजयाभिल्लाषी राज्ा्ों की 
युद्धयात्रा के उद्योग का यही समय है ॥ ६२॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पाथिवानां नृपात्मज | 
न च पर्यामि सुग्रीवसुध्योगं वा तथाविधम ॥ ६ रे ॥ 
है राजकुमार | यह राजाओं की प्रथम यात्रा के दिन था गये, 
परन्तु न ते में सुप्रीव के देखता ओर न में सीता ज्ञी के खोजने 
केाई तैयारो हो देखता हूँ ॥ ६३ ॥ 
चत्वारों वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः 
मम शोकामिभूतस्य सोम्य सीतामप्यतः ॥ ६४ ॥ 
दे लक्ष्मण ! वेखो बरसात के चार मास सो वर्ष के समान वीते 
हैं। क्योंकि में पहिले हो शोकाकुल था, तिल पर सीता का भी 
वियेग हो गया ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकीव भतार पृष्ठताश्तुगता वनम्‌ | 
विषम दण्डकारण्यमुद्यानमिव्‌ चाड़ना || ६५ ॥| 


सीता मेरे पीछे पीछे इस घोए दृष्डकवन में वैसे ही आयी जैसे 
चकदी अपने पति चकवा के पीछे द्वो क्षेतरी है ॥ ६५ ॥ 


त्रिष्ट ( सर्ग: ३०४५ 


प्रियाविदीने दु।खातें हृतराज्ये विवासिते । 
कुर्पा न कुरुते राजा सुगऔ्रीवो मयि लक्ष्मण ॥ ६६ ॥ 
अनाथो हतराम्योज्यं रावणेन च धर्षितः | 
दीनो दरणह! कामी मां चेव शरण गत! ॥ ६७॥ 
है जद्मण ! देखो प्रियाह्दीन भोर भत्यन्त दुःखी, राज्य से च्युत, 
झोर घर से निकाले गये मुक्त पर सुग्रीव के दया नहीं भाती कि, 
में प्रनाथ हूँ, मेरा राज्य दर लिया गया प्लोर रावण से पीड़ित हूँ, 
दुखी हूँ, दूर का रहने चाला हैँ, ऋामासक हैँ भोर उसके 
शरण में थाया हैँ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
इत्येतेः कारणे! सोम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः | 
अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तप ॥ ६८ ॥ 
है सोम्य ! हे परन्तप ! इन्हों सब कारणों से दुरात्मा सु्रीव 
मेरी उपेत्ता कर रद्दा है ॥ ६८॥ 
स काल परिसंख्याय सीताया परिमार्गणे । 
कृताथ। समय॑ कृत्वा दुमेतिनाववुध्यते ॥ ६९ ॥ 
देखे, वह दुर्मति सुप्रीव, सोता के हों ढ़ने के जिये समय का. 
नियम कर के ( अर्थात्‌ समय निद्ट्ट कर के ) भी, इस समय स्वयं 
सफल्लमनेरथ होने के कारण, नहीं चेतता ॥ ६९१ ॥ 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्व॑ बृहि वानरपघुद्वमू । 
मू्ख ग्राम्यलुखे सक्तं सुग्रीव॑ वचनान्यम ॥ ७० ॥| 
तुम किक्िस्धा में ज्ञा कर उस वानरप्रेष्ठ से, जो मूखंता से 
' घरेत्नू खुख़्ों में फेस रहा है; मेरो ओर से कहना ॥ ७०-॥ 
चा० रा० कि०--२० 


२०६ किफिन्धाकायडे 


अधिनामुपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम । 
आश्ञां संभ्रुत्य यो इन्ति स लोके पुरुषाधम! ॥ ७१॥ 
कि जो बल-पोस्षयुक्त एवं पूर्वापकारी श्रथियों को श्ाशा 


देकर फिर उसको पूरा नहीं फरता, वह इस लोक में प्रधम पुरुष 
कहा जाता है ॥ ७१॥ 


शुभ वा यदि वा पाएं ये! हि वाक्यमुदीरितम । 
सत्येन परिशृत्ञाति स वीर) पुरुषोत्तम!॥ ७२॥ 
परूतु जो भ्रपनी भल्री श्रथवा बुरी प्रतिज्ञा के! पूरी करता है, 
वह दौर और नरों में उत्तम समझा जाता है ॥ ७२ ॥ 
कृतार्था बरकृताथानां मित्राणां न भवन्ति ये | 
तान्द्तानपि क्रव्यादाः कृतप्रान्नोपुअुझ्धते ॥ ७३॥ 
मित्र द्वारा अपना काम निकाल, जो पुरुष प्रिथ्र का काम नहीं 
करते, उन छतघ्नों के मरने पर उनका माँस थे ज्ञीव जन्तु सी नहीं 
खाते, जो फच्चा माँस खाया करते हैं॥ ७६३॥.. _. - 
नून॑ काम्वनपृछ्ठर्य विकृष्टरय मया रणे । 
द्रष्डडमिच्छति चापस्य रूप॑ विद्युट्गणोपमम्‌ ॥ ७४ ॥ . , 
मुझे मालूम पड़ता है कि, तू भ्रव मेरे विज्ञुज्ञी की तरह चम- 
चमाते, खुबर्ण की पीठ वाले घन्ुष के जिस पर में।रोदा चढ़ा कर 
सींयूगा, रण में देखना चाहता है ॥ ७४ ॥ , 
घोर॑ ज्यातलनिर्षोषं क्रृद्धस्य मम संयुगे । 
निर्षोषमिव वज़स्य पुनः संभ्रोतुमिच्छति ॥ ७५॥ 


त्रिशः संगः ३०७ 
शोर क्रोध में भर स्वींची गयी, घठुष को 'डारी ( रोदा ) की 
टंकार की, जे। वच्न के शब्द के तुल्य है, रणत्तेत्न में तू सुनना चाहता 
'है॥ ७४ ॥ हे 
काममेवंगतेध्प्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । 
लत्सहायरय मे वीर न चिन्ता स्थान्नुपात्मज ॥ ७६॥ 
दे वीर राजकुमार | यद्यपि छुप्रीव इस समय कामासक्त हो, 
अचेत दो रहा है, तथापि वह मेरे पराक्रम को जानता है झौर यह 
भो जानता है कि, ठुम्र मेरे सहायक हो। किन्तु आश्चर्य है कि, 'ये 
सब ज्ञान कर भो वह निश्चिग्त है ॥ ७६ ॥ 
यदथमयमारम्भः कृतः परपुरक्षय । 
समय॑ नामिजानाति कृताथ! प्रुवगेश्वर!॥ ७७॥ 
हे शत्र के नगर का जीतने वाले ! देखा, जिस काम के किये मैंने 
सुप्ोव से मेघी की भौर उसके शत्रु वाल्षि का वध किया, उसके 
छुप्रीव, अपना काम निकल जाने पर, घूला हुआ है ॥ ७७ ॥ 
वर्षासमयकालं तु प्रतिज्ञय हरीश्वरः | 
व्यतीतांश्चतुरों मासान्विहरत्नाववुध्यते ॥ ७८ ॥ 
देखे वर्षा वीवने पर सीता जी के हँढ़ने का यत्न करने की 


उसने प्रतिज्ञा की थी, परन्तु वरसात के चारों मास बीत गये 
ते भी वह स्लियों के साथ विद्वार में ज्ञीन हो, भव भी नहीं 


चेतता ॥ ७८ ॥ ; 
सामात्यपरिपत्क्रीडन्पानमेवोपसेवते । 
शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीयः कुस्ते दयाम ॥ ७९॥ ' 


३०८ किफ़िन्धाकागणडे 


सुप्रीव झपने मंत्रियों ओर इए मित्रों के साथ मधुपान में मत्त 
हो घोर क्रोड़ा करता दुआ, मुझ शाकांकुल ओर दोन पर दया नहीं 
करता ॥ ७६ ॥ 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवसत्या वत्स महावलू 
मर रोपस्य यद्र प॑ त्रयाइचेनमिदं वच! || ८० ॥ 
है सत्स | हे महावल्री | तुम सुप्रीध के पास जाद्यो शोर 
उससे ऐसे वचन कहो, जिससे वह मेरे क्रोध का परिणाम जान 
झ्ञाय] ५० | 
न च सहझ्ूूचित; पन्‍्या येन वाली इतो गतः | 
समये तिष्ठ छुग्रीव मा वालिपयमसगा! ॥ ८१॥ 
एक एवं रणे वाली शरेण निहतो मया । 
तवां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सवान्धवम्र्‌ ॥ ८२ ॥ 
उससे कद्दो कि दे सुग्रीव | जिस मार्ग से मर कर वालि गया है, 
वह रास्ता सकरा या दंद नहीं हो गया हैं। उससे यह भी कह देना 
कि वालि के ते॥मेंने ग्रकेला हो मारा था, किन्तु भतिज्ञाच्युत 
होने के कारण सुग्रीव के में सकुटुम्ब यमालय भेज दंगा ॥5१॥८२॥ 
तदेव॑ विहिते कार्ये यद्धितं पुरुषपभ । 
तत्तदत्रहि नरश्रेष्ठ वर कालव्यतिक्रमः ॥ ८३॥ 
है नरश्रे्ठ | इसके अतिरिक्त तुम उससे वे वात कहना जिससे 
काम बने ओर जद्दी सीता का पता मिले। इस काम में देर न 
लगनी चाहिये ॥ ८३ | 
कुरुष्व संत्यं मयि वानरेश्वर 
प्रतिश्रुतं धमेमवेक्ष्य शाश्वतम्‌ | 
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था वालिन प्रेत्य गतो यमक्षयं 
त्वमद्य पश्येमेम चोदिते! शरे! ॥ ८४ ॥ 
सुप्नीव से यह भी कहना कि, है वानरराज | प्रतिज्ञा का पूर्ण 
करना यह प्रत्तय्य धर्म का छृत्य है। अतः तुमने जो मुझसे प्रतिज्ञा 
की है, उसे सत्य कर द्लाओो। देखना, कद मेरे छोड़े हुए वायों से 
मारे जा कर, यमपुरो में वालि के तुम्दें न देखना पड़े ॥ ५४ ॥ 
स पूव॑ज॑ तीवरविदृद्धकोप॑ 
लालप्यपान॑ प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ | 
चकार तीतव्ां मतिमुग्रतेजा 
हरीश्वरे म्रानववंशनाथ! ॥ ८५ ॥ 
इति शिशः सर्गः ॥ 
मानववंश के बढ़ाने वाले, उम्रतेज्ञ सम्पन्न जत्मण, यह देक्ष 


कर कि, श्रीरामचन्द्र जी.का क्रोध वढ़ता जाता है प्रोर वे उदास हो 
रहे हैं, सुम्रोव पर भ्रत्यन्त क्रुदध हुए ॥ ८४ ॥ 


किफिन्धाकायट का तोसवां से पूरा इझा । 


“+ं+ 


एकत्रिशः सगे 
शा! असल 
स कामिन दीनमदीनसत्त्व' सर 
शोकामिपनन' ३ 
नरेन्द्रसूलुनरदेवपुत्र । 
रामानुज! पूवजमित्युवाच ॥ १॥ 


आओरयामचन्ध जी के लेटे भाई राजकुमार लद्मण जो काम से 
उत्पन्न हुए शोक से युक्त ओर ध्यधीन होने पर भी दीन भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञी का क्रोध बढ़ते देख, अपने जेछ्ठ श्राता से इस प्रकार वाले ॥ १॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुद्त्त 
न मंस्थते क्मफेलाजुपड्भान्‌ | 
न भोष्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं - 
यथा हि नामिक्रमतेज्र्य चुद्धि! ॥ २। 
सुत्रीव भझास़िर है ता वानर ही। भज्ना वह क्या ज्ञाने कि, 
सत्पुरुषों के शपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना होता है। 
उसका इन वांतों पर भी ध्यान नहीं है कि, उसने अपन के साक्षी 
कर मैत्नी को है, ओर मैरी के कारण ही उसका शन्र वालि मारा 
गया, उसके उसकी ञ्री ओर राज्य को प्राप्ति हुई। इससे जान 
पढ़ता है कि, छुग्रीव के भाध्य में वहुत दिनों तक रोब्यल्त्त्मी का 
सि-त-तलतऔ..क्‍डसउइक्‍अइ5३४उ3स७-3सि---ी _४_-_य_“_त_त_- तन जन... 


१ दीनमदीनप्तत््वं--एतेन बस्तुतः अदीन ध्षत्त्वोपिदैन्य॑ भाषयती- 
दिगम्यते। (गरों७ ) २ शोक़ाप्रिपन्न-शेक आप । ( गे० ) ३ समुदी्े- 
केोपं--भमिवुद्धकषेप॑ । ( गा० ) 


पएकतिशः सर्गः ३११ 
भेगना नहीं वदा । इसीसे तो वद् हम लोगों के काम के भूले हुए 
बैठा है॥२॥ 

मतिक्षयादग्राम्यसुसेषु सक्त- , 
स्व प्रसादाप्रतिकारबुद्धि! । 
इतोञ्ग्न॑ पर्यतु वीर तस्य 
न राज्यमेवं विशुणर्य देयम ॥ रे ॥ 
उसकी बुद्धि मारो ज्ञाने के कारण ही वह घरेलू खु्ों में फँसा 
इुध्ा है. झोर झापने उसका जे उपकार किया है, उसके वद्ले में 
प्रयुपकार करने को उसको इच्छा नहीं है।भतः उसे शभ्रव मर 
कर अपने दीर बड़े भाई से भेद करनी होगी। क्योंकि ऐसे गुण 
रहित ध्रथवा वेसहूर के राज्य देना ठीक नहीं ॥ ३ ॥ 
न धारये कोपमुदीणवेग 
निहन्मि सुग्रीवमसलयमथ्र | 
हरिगवीरे! सह वालिपुत्रो 
नरेन्द्रपल्या! विचयंर करोतु ॥ ४ ॥ 

. मुझसे यह बढ़ता दृधा क्रोध शव थामे नहीं थमता। में भाज 
उस प्रसत्यवादो सुत्रीव की मारे विना न रहूँगा। वालि का पूष्र 
झंगद्‌, वीर वानरों के! साथ के सीता जी का पता लगा देगा ॥ 3 ॥ 

, तमात्तवाणासनपमुतपतन्तं की 
निवेदिताथ रणचण्डकापम | 
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१ नरैल्पत्या--सीताया। | ( यो० ) २े विद्यं--अस्वेषण | ( गो० )) 





३१०५ किफ्िन्धाकायडे 


उवाच राम! परवीरहन्ता 
खवेक्षितं! सानुनयं च वाक्यम्‌ ॥ ५॥ 
लक्ष्मण जी “धनुष के कर खड़े दो गये। तब शन्न का मारने 
वाले भीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण फो प्रत्यन्त कुपित और रण करने के 
लिये उद्यत देख, उनका काप शान्‍्त करने के लिये उनके भल्री 
भाँति समझा कर, नम्नता पूर्वक बेले ॥ ५॥ 


न हि वे ल्वद्वियों छोके पापमेव समाचरेत्‌ | 
पापमायेण* यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तम: ॥ ६ ॥ 
है लक्ष्मण | तुम जैसे पुरुष को मित्रवध रूपी पाप कर्म का 
करना इचित नहीं। ज्ञो मनुष्य भ्रच्छी तरह विवेचना कर पझपने 
क्रोध के मारता है, वही वीर ओर वही पुरुषों में श्रेंण कहलाता 
॥$॥ | 
नेदमय तया ग्राह्व॑ साधुहत्तेन लक्ष्मण । 
तां प्रीतिमलुवतख् पूवेहर्त च सड्भतम ॥| ७ ॥ 
दे लद्मण | तुम उत्तम चरित्रवान थे | श्रतः तुम्हें ऐसा काम 
फरना उचित नहीं, सुत्रीव के साथ पेसी ही प्रीति रखना औौर 
पहले स्थापित की हुई मेत्री का स्मरण रखना | ७॥. , 
सामोपहितया वाचा रूक्षाणिः परिवर्जयन्‌ । 
वक्‍्तुमईंसि सुग्रीब॑ ज्यतीतं काहुपयये ॥ ८ ॥ 


५ क्कलक्कल््त्_्५----तत3त+त9398हत."............................. 


) स्ववेक्षितं--सुष्ठुनिस्पित | ( गो० ) २ जआरयेग--पम्यग्विवेशेन | 
( गोन ) ३ रूक्षाणि--परुषाणि | (गो० ) 


' पक्षत्रिशः सर्मः ३१३ 


देखे सुप्रोद से कठोर चचन मत कहना, भली भाँति समझा 
कर उनसे इतना ही कहना कि, तुम्दारा नियत किया हुआ समय 
ः बयोत गया है ॥ ८ 
सेअनेनानुशिष्टार्थों यथावत्युरुपपभ! | 
प्रविवेश पुरी वीरो लक्ष्मण? परवीरहा ॥ ९॥ 
भ्रीरामचन्द्र ज्ञो के इस प्रकार समझाने पर, पुरुषश्रेष्ठ, शनधाती 
शोर दीरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने वड़े साई की थ्राज्षा से किप्कित्पा- 
थुरी में प्रवेश क्रिया || ६॥ 
ततः शुभमतिः भाज्ञो श्रातु) पियहिते रत! | 
लक्ष्मण; प्रतिसंरब्धो जगाम भवन कपे! | १० ॥ 
फिर शुभमराव वाले, वुद्धिमान्‌ कोर भाई के दित में तत्पर, 
लक्मण जी ने दिखावटी क्रोध प्रकट कर शोर सुग्रीव के वध 
को विचार परित्याग कर, कपिराज्ञ सुप्रीव के भवन में प्रवेश 
किया | १० ॥ 
गक्रवाणासनप्रस्यं पन्रु) कालान्तकेपम! । 
प्रयृद्न गिरिमूक्षा्म मन्दर! सानुपानिव ॥ ११॥ 
इन्द्रधतुप की तरह अथवा कालान्तक यम की तरद ध्यवा 
पर्वत-शिख ९ की तरह लंबा धनुष के, लच्मण जी, मन्द्राचल पर्वत 
को तरह वां जा उड़े हुए ॥ ११ ॥ 
यथोक्तकारी वचनपुत्तरं चेव सेत्तरम' । 
बृहस्पतिसमों बुद्धथा मरवा रामानुजस्तथा ॥ १२॥ 





१ सेतरम-स्वेनरयमाणेत्तरसद्वित | ( गे ) 


३१४ , किष्कित्धाकायडे 


प्राता के वचनालुसार कार्य करने वाले ग्रथवा भाई के वचन , 
की पूरा करने वाले, बुद्धि में बृहस्पति के समान लक्तमण जी भ्रपने 
मन में श्रोरामचन्ध्र ज्ञी के वचन के अतिरिक्त श्रपनी ओर से जो कुछ 
शोर कहना था सो विचारते जाते थे ॥ ११॥ 

कामक्रोधसमुत्येन श्रातु केपामिना हत) । 


प्रभझ्नन इवाप्रीतः प्रययो लक्ष्मणस्तदा ॥ १३॥ 
शऔरामचन्द्र जी का मनेरथ पूर्ण न होने के कारण, धीरामचन्द् 
जी के, जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उससे स्वयं क्रुद हो, लक्त्मण जी 
प्रप्रसन्न होते हुए, हवा की तरह बड़ी तेज्ञो से चक्के ज्ञाते थे ॥ १३॥ 
सालतालाश्वकणौश्च तरसा पातयन्बहन्‌ | 
पयस्यन्गिरिकृटानि दुमानन्यांश्च वेगितः ॥ १४ ॥ 
वे रास्ते में बहुत से साखू, ताल; अश्वकर्ण तथा पझ्मन्य पेड़ों 
को , एवं प्व॑तश्णक्लों को गिराते चले जाते थे ॥ १४ ॥ 
शिलाश्च शकलीकुवेन्पद्भयां गज इवाशुग! । 
दूरमेकपद त्यक्वा ययौ कार्यवशादद्गुतम॥ १५॥ 
वे पर्वत की शिल्लाश्मों के अपने पैरों से फोड़ते, दूर दूर पर कदम 
रखते, कार्यवश अति शीघ्रता से चले जाते थे। उस समय ऐसा 
जान पड़ता था कि, मानों काई मतवाला हाथी ताइता फोड़ता चल्ला 
जा रहा है ॥ १५४॥ 
तामप्श्यद्धलाकी् हरिराजमदापुरीस । 
े [ 
दुगामिए्षवाकुशादूल) किष्किन्धां गिरिसडूटे ॥.१६॥ 
इच्तवाकुश्रेष्ठ लह्मण जो ने बड़े बड़े, पर्वतों के बीच बसी हुई, 


सेना से परिपूर्ण एवं दु्गंभ कपिराज्ञ सुग्रीव की किफ्िन्धा पुरी 
देखी ॥ १६ ॥ 


पकत्रिशः सं... ३१५ 


रोपालसस्फुरमाणोष्ठ! सुग्रीव॑ प्रति लक्ष्मण | 
दृदश वानरान्भीमान्किष्किन्धाया वहिश्चरान्‌॥ १७॥ 
सुत्रीव के ऊपर कुपित होने से लद्टमणु जी के अधर फड़क रहे 

थे। उन्होंने भीम पराक्रमी अ्रनेक वानरों के क्रिप्किन्धा के वाहिर 
घूमते फिरते देखा ॥ १७ ॥ 

त॑ हृष्टा वानरा! सर्वे लक्ष्मण पुरुषपभम। 

शैलमृज्ाणि शतशः प्रदृद्धांरव महीरुद्यन ॥ १८ ॥ 

जगूहु! कुज्नरप्रख्या वानराः पवतान्तरे | 

तान्यहीतप्रहरणान्दरीन्दट्ा तु लक्ष्मण! ॥ १९ ॥ 


वे सव गज़राज़ की तरह वचानर, पुरुषपुद्रदव लक्ष्मण जी को 
क्रद देख, सैकड़ों प्वतम्शझ़ों ओर सैकड़ों बड़े बड़े वृत्तों का ले 
पवेतों पर ज्ञा खड़े हो गये। उन बानरों का भायुध लिये हुए देख, 
लक्ष्मण जी ॥ १८॥ १६ ॥ 
वभूव दिगुणं क्रुद्धों वन्हिन्धन इवानलः | 
त॑ ते भयपरीताडु। ऋुद्धं दृष्टा परबद्धणा। ॥ २० ॥ 
का क्रोध ऐसा इतना बढ़ गया मानों बहुत से ईंधन से श्राग 
प्रजजज्ित हुईं हो। तव उन सर्व बानरों ने छत्माण के कद 
देख, | २० ॥ 
काल्गृत्युयुगान्ता् शतशों विदुता दिशः 
ततः सुग्रीवभवरन प्रविश्य हरिपुद्डदा। ॥ २१॥ 
प्रलयकालोीन मृत्यु के समान लक्ष्मण को क्रुद्ध देख, सैकड़ों 
बंद्र चारों ओर भाग गये। उनमें जो श्रेष्ठयानर थे, उन्होंने छुप्रीव 
के भवन में जा ॥ २१॥ 


३१६ किफित्धाकायडे 


क्रोपमागमन चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ | 
तारया सहित; काग्री सक्तः! कपिहपो रह; ॥ २२॥ 
लत्मण का ऋ्ुद्ध हो आना कह झुनाया। सुप्रीच उस समय 
तारा के साथ फामासक्त था ॥ २२ ॥| 
न तेषां कपिवीराणां शुआव वचन तदा | 


ततः सचिवसन्दिष्टा हरये। रोमहषणा।।| २३ ॥ 

अतः उसने उन वानरवीरों को वात पर कुछ भी ध्यानन . 

दिया। तव मंत्रियों की थाज्ञा से बड़े बड़े चानर, जिनके देखने से 
रॉंगटे खड़े हो, जाते ॥ २३ ॥ | 


गिरिकुज्नरमेघाभा नगया निर्ययुस्तदा | 

नखदंष्रायुधा घोराः सर्वे विक्ृतदर्शना। ॥ २४ ॥ 

भोर जिनके शरोर का डीजडौल, पहाड़ अथवा द्वाथी अथवा 
मेघों के सप्तान था, क्रिष्किन्धा नगरी से निकलते । उनके बड़े बड़े 
दांत और नख उनके आयुध थे श्रौर उनके देखने से डर मालूम 
पड़ता था ॥ २७ ॥ 

सर्वे शादूलदष्टाइंच# सर्वे च विकृतानना! 

दशनागवल्ः केचित्केचिदशगुणोत्तरा; || २५ ॥ 

फेचिन्नागसहस्स्य वर्भूवुस्तुल्यविक्रमा:॥ २६ ॥ 


पे सव के सव शादूंल की तरद्र डाढ़ों वाले भर विकठाकार 
थे। किसी के शरोर में दस हायो का, किसी के शरीर में सौ हाथी 
का और किसी किसी के शरीर में हज़ार दाथियों जितना पराक्रम 
था॥२४॥ २६ ॥ 


# पाठान्तरे “ दर्पाइव ”? | 


एक्त्रिश: सगे: ३१७ 


कृत्ल्ां हि कपिमिव्याप्रां दु्हस्तैमेहावले! || २७॥ 

अपश्यहष्ष्मण; क्रुद्ध/ किफ्िन्धां तां दुरासदाम्‌ | 

ततस्ते हरय; सर्वे प्राकारपरिधान्तरात्‌ ॥२८ ॥ 

निष्रम्येदग्रसत्तास्तु तस्थुराविष्कृत तदा । 

मुग्रीवस्य प्रधादं व पूवजस्याथमात्मवान्‌ ॥ २९॥ 

आऋुद्ध लत्मण जी ने देखा कि, समस्त फिप्किन्धा नगरी वानरों 

से भरी हुई है प्रोर कोई भी शन्न॒ ढसे जीत नहीं सकता । तदनन्तर 
वे सव वानर कोट श्रोर जाई से निकल खुलंखुल्ा लड़ने के खड़े 
हां गये । तदनन्तर सुप्रीव के प्रमाद भर भपने बड़े भाई के कार्य 
के ॥ २७ ॥ २८॥ २६ ॥ 

बुद्धा कोपवश वीर! पुनरेव जगाम सः । 

स दीर्थोष्णमहोच्छवास! कोपसंरक्तडोचन! ॥ ३० ॥ 

वभूव नरशादूछः सधूम इच पावकः | 

वाणशस्यस्फुरज्मिह! सायकासनभोगवान्‌ ॥ ३२१ ॥ 

खतेजोविपसहत) पश्चास्य इव पत्नग! । 

ते दीप्रमिव कालाप्नि नाग्ेन्द्रमिव केपितम ।॥ ३२ ॥ 

विचार कर, वीर जद्प्रण अ्रत्यन्त क्रुद्ध हुए । वे लंवी झोर गर्म 

ध्वास केते मारे फ्रोध के लात लाल श्राँखों वाले, धूम सहित भाग 
की तरह जान पड़ने लगे । फर लगे हुए वाण द्वी मानों लप्जपातो. 
हुई जिंहा है, धलुप ज्ञिसका शरीर दे; ऐसे पाँच घिर वाले विषधर 
सर्प की तरह वे जान पड़ने लगे। कालामि की तरह प्रदीत भोौर 
क्रद गजराज की तरद ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥| 


३१८ किक्कित्वाकायडे 


समासायाज्भदस्ासाद्ििपादमगमद्भृशम्‌ । 
से।उड्भद॑ रोपताम्राक्ष/ सन्दिदेश महायशा; ॥ ३३ ॥ 
लकद्टमण के देख अंगद वहुत डर गये ओर वड़े दुःखी हुए । 
इस समय लाल लाल नेत्रों से अंगद्‌ का देख महायशस्वी लद्मण 
ने उनका धाज्ञा दी ॥ ३३ ॥ 
सुग्रीवः कथ्यर्ता वत्स मम्रागमनमित्युत । 
एप राग्ानुजः प्राप्तस्वत्सकाशमरिन्दम; ॥ २४ ॥ 
भ्रातुव्येसनसन्तप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मण! 
तरय वाक्ये यदि रुचि! क्रियतां साधु वानर ॥ ३५॥ 
है वत्स ! जा कर सुग्रीव के मेरे आगमन की घूचना दो शोर 
कहना कि दे शत्ननाशक | श्रीरामयन्द्र जी के छोटे भाई लद्ण 
झपने भाई के ढुःख से सम्तप्त दी, तुमसे मिलने के लिये दरवाज़े 
पर खड़े हैं। यदि तुम उनके वचन खुनना पसंद करो, तो शीघ्र ' 
झा कर सुनो ॥ २४७ ॥ २५॥ 


इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमिदद मम ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुला शोकाविष्टोष्ड्रदोब्जवीत । 
पितु; समीपमागम्य सोमित्रिरयमागतः ॥ ३७ ॥ 
दे वत्स | मेरा यह संदेसा सुप्रीव से कह, तुम शीक्ष वापिस 
आपग्रो। लत्मण के ये वचन खुन, शाकाकुल् हो, अगद दोड कर 
सुप्रीव के पास गये और वाल्ते कि, देखिये लच्मण पाये हुए 
हैं॥ ३६ ॥ ३७॥ 
अथाडुदस्तस्य वचो निश्वम्य 
सम्ध्रान्तभावः परिदीनवक्र) । 
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निगत्य तृण वृपतेरतरखी 
ततः रुमाग्राइचरणों बबन्दे ॥ २८ ॥ 
ः.ग्मंगदू, कक्मण के वचन छुन भ्रत्यन्त विकल शोर उदास हुए। 
इन्होंने लद्मण के ।पास से ज्ञा पहले छुम्मीव को, फिर झुम्ता को 
प्रथाम किया ॥ ३८॥ 
संग्रद् पादों पितुरग्यतेजा 
जग्राह मातु! पुनरेव पादों । 
पादों रुमायाश्र निपीडयिला 
निवेदयामास ततस्तमर्थम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उम्रतेजवाले अंगद्‌ ने छुग्रीच के चरणस्पर्श कर, फिर माता के 
( तारा ) के चरण छुए। तदनन्तर रुमा के पैर पकड़ कर, लए्मण 
जी का संदेला कहां ॥ ३९ ॥ 
स निद्रामदसंवीता वानरों न विवुद्धवान्‌ । 
वमूव मदमत्तश मदनेन च मोहित! ॥ ४० ॥ 
मद्नभेदित मदमत वानर सुप्रीव निद्रा के कारण पेसे 
बेखुध थे कि, श्रंगद्‌ की वातें न तो उन्होंने छुनों शोर न 
समर््की ॥ ४० ॥ ह 
ततः किलकिलां चक्रुलह्ष्मणं प्रेज्य वानराः । 
प्रसादयन्तस्त क्ुद्धं भयमोहितचेतसः ॥ ४१ ॥ 


तदनन्तर भयभीत वानर लद्मण के क्रुद्ध देख, इनकी प्रसन्न 
करने के लिये फिलकारने ( का शब्द ) लगे ॥ ४१ ॥ « 
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ते महौघनिभं दृष्ठा वज्ाशनिसमखनम्‌ । 
सिंहनाद॑ सम॑ चक्र॒लेक्ष्मणस्य समीपतः ॥ ,४२ ॥ 


उस समय उन वानरों का एक साथ किलजकारियों का शब्द 
ऐसा हुआ जैसा कि, विज्की को ऋड़क का अथवा सिंदनाद का 
दाता है। यह शब्द लद्मण सी के पास ही हुआ था ॥ ४२ ॥ 


तेन शब्देन महता पत्येवुध्यत वानर) | 
म्रदविहलताम्राक्षो व्याकुडसशिभषण; ॥ ४३ ॥ 


स महाकेलाहत् के सुन, सुग्रीय दाश में आये। परूतु उस 
समय सुग्रीव के नेत्र नशे से ल्ञाल दो रहे थे भोर पुष्पमाला उनके 
गल्ते मं सुशाभित हो रही थी । किन्तु वे उस समय घबड़ाये हुए 
थे ॥ ४३ ॥ 


अथाह्ुदवचः श्रृत्वा तेनेव च समागतों । 
मन्त्रिणो वानरेन्द्रस्य संम्भतोदारदर्शिनी ॥ ४४ ॥ 


प्लक्षरचेव प्रभावश्च मन्त्रिणावर्थथयों! । 
वक्‍्तुमुच्चावर्च पाप लक्ष्मण तो शशंसतु। ॥ ४५ ॥ 


सुप्रीव ने अंगद के वचन छुने | इतने में अंगद के साथ ही 
प्त्त घोर प्रभाव नामक सुग्रीव के दो मंत्री मो छुम्ीव के पाख 
पहुँचे । ये दोनों मंत्री सुग्रीव के कृपापात्न ओर सव से मिलते भेदते 
थे। ये अर्थ घोर धर्म सम्बन्धी विषयों में छुत्रीवः के ऊँच नीच 
समझाया करते थे । हन दोनों ने भी लक्धमण के आगमन को छुचनां 
सुप्तीव के दो ॥ ४४ ॥ ४५४ ॥ 


रा 
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प्रसादयित्वा सुग्रीव॑ बचने; सामनिश्चिते!! । 
आसीन ए पासीनों $ 
आसीन पयुपासीनों यथा श्र मरत्पतिम ॥ ४६ ॥ 
जक्मण का फिस प्रकार सान्वना देनी उचित है-प्रथम ते 
इस विषय का वर्ताल्ञाप कर, उन दोनों ने सुप्रीव को प्रसन्न 
किया | फिर थे दोनों सुग्रीव के दोनों भोर, बैसे दी बैठ गये, जैसे 
इन्द्र के पास देवता बैठते हैं ॥ ७६ ॥ 
सत्यसन्धों महाथागों श्रावरों रामलक्ष्मणों | 
+ के बे 
वयस्यभाव सम्पाप्तो राज्याहों राज्यदायिनों ॥ ४७ |] 
तदनन्तर उन दोनों ने कशा-आपकेो राज्य दिलाने वाल्ते, 
स्वयं राज्यशासन करने को येग्यता रखने वाले, महासाग, सत्य 
प्रतिज्ञ, दोनों भाई ध्रीरामचद्ध श्रोर लक्मण, ओे तुम्दारे साथ मेत्री 
कर चुके हैं ॥ ४७ ॥ 
तयोरेका पनुष्याणिद्वारि तिप्ठति लक्ष्मण! । 
यर्य गीता; प्रवेपन्तो नादान्मुश्वन्ति वानरा। ॥ ४८॥ 


उन दोनों में से एक अन लक्ष्मण धनुष हाथ में लिये द्वार पर 
खड़े हैं। उन्हींके डर से वानर थर थर काँपते हुए कोलाइल मचा 
रहे हैं ॥ ४८ ॥ 


से एप राषवश्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथि/ | 
व्यवसायरथ! प्राप्रस्तस्प रामस्य शासनात ॥॥ ४९ ॥ 


१ सासनिश्चितेः--सान्तवविपये निश्चिते: | (गे।०) २ वाक़्यस्लाशथि+--- 
, प्मवाक्यप्रेरित इत्मथे! | ( गो ) 
वा० श० कि०-र१ 
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यह भ्रीरामचन्ध के भाई लक्ष्षण राप्त के. बचनों से प्रेरित 
हो, उन्‍्हींकी आज्ञा से व्यवसाय रूपी रथ पर सवार हा, यहाँ आये 
. हैं ॥ ४६ ॥ 
[ नोट -ब्यवसाय रूपी रथ से अभिप्राय है #त्तंव्यकाय का निश्षय 
करने के लिये--( शि* ) " ज्यवम्रायः ऋरणोयाश विपय 5 निश्चय) | ] 
अय॑ च दयितो राज॑स्तारायास्तनयो5ड्ूदः । 
लक्ष्मणेन सकाझं ते प्रेषितस्त्वरयानघ | ५० ॥ 
है राजन | दे श्रनध ! यह तारा के प्यारे पुत्र अंगद्‌ उन्हों 
लक्ष्मण जी के भेजे हु श्रविशात्र श्रापके पास ण्ये हैं॥+०॥ 
सोथ्यं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीयवरान्‌। 
निदहलिव 
वानरान्वानरपते चक्षुपा निदहलिव ॥ ५१ ॥ 
दे वानरपते | वे पराक्रमी लत्तमण जी ही क्रोध से लाल नेत्र 
किये. मानों पपने नेत्रात्नि से वानरों के जलाने हुए. द्वार पर खड़े 
हैं॥५ ॥ जे 
तस्य मूप्नां प्रणम्य त्व॑ सपुत्र/ सह वन्धुमि! |: 
झ् ४ ४ 
गच्छ शीघ्र महाराज रोपां ह्ृस्य निवत्यताम ॥ ५२ ॥ 
है महाराज | आप इस समय पुत्र भर भाईव॑ंदों सहित शोध्र 
चलन कर, उनके चरणें में सोस कुका, प्रथाम कीजिये ओर उनके 
क्रोध के शमन कीजिये ॥ ४५२ ॥ 
यदाह रागो धर्मात्मा तत्कुरुष्ष समाहित)! । 
राज॑सितिष्ठ खसमये। भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ५३ ॥ 
इति एकत्िशः सर्गः ॥ 
* "९' समाहित;--र्वस्पचित्तोमबेत । ( शि० ) २ स्वप्मये--हुवमर्या- 
दायां।' (गो०) ' 
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है शान ! आप अपनो मयांदा में स्थित हों, अपनी प्रतिज्ञा के 
सत्य कीजिये, जिसपर श्रोरापचद्ध जी स्वस्थचित्त हो तुमको धर्म- 


शील ज्ञानें ॥ ४३ ॥ 
किक्किस्याकाणद का इपतोसवां सगे पूरा हुआ । 


+ >> 
द्वात्रिशः सगे; 
बिल 

अज्जञदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवे। सह | 
लक्ष्मणं कुपितं भुला मोचासनमात्मवान्‌! ॥ १ ॥ 
अगर के वाक्य छुन पेर लक््मण के ऋद्ध ज्ञान, घैरयवान सुप्रीव 
मंत्रियों सदित शासन दीडू, उठ वेंदें ॥ १॥ 
संचिवानब्दीद्वाक्यं निर्चित्य गुरुठापवस | 
मन्तज्ञान्मन्त्कुशलों मन्तरेपु परिनिष्ठितान्‌ ॥ २ ॥ 
ओीव ने उन मंत्रियों ते, जे! विचार करने में बड़े निषुण थे 
भीरामचन्द्र को वड़ाई शोर ध्पनो छुटाई के विषय में कुछ भी न 
कद, यह कंद्दा ॥ २ ॥| 
ने दुव्याहुतं किख्िच्ापि मे दुरजुष्ठितम्‌ | हे 
लक्ष्मणो राषवश्नाता कुद्/ क्रिमिति चिस्तये ॥ ३ ॥ 
मु रद रह कर यद बिन्‍्ता होती है कि, मैंने न तो उनके 
दुर्वंचन कहे और न उनके साथ कोई बुरा वर्ताव ही किया, तब 
ओरामचाद् के भाई जर्मण के क्ुद्ध दोने का कारण वच्या है? ॥ ३ ॥ 
“7 आसवान-वैयबाद । (किंग)... 
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 असुहृद्लिममामित्रेनित्यमन्तरदर्शिमि! | 
मप दोपानसम्भूताब्थावितों राघवानुजः ॥ ४ ॥ 
मेरी समझ में तो यह आता है कि, मेरे वैरियों ने, जो सदा 
मेरे दोष हढ़ने में लगे रदते हैं, लद्मण से मेरी कूठी शिकायत की 
है॥४॥ 
अन्न तावथथाबुद्धि सर्वेरेव यथाविधि । 
भावस्य निश्चयस्तावद्ित्षेयो निपुणं शने। ॥ ५ ॥ 
इस विषय में तुम सब ले।ग यथानिधि ओर यथावुद्धि विचार 
कर, इस वात का ठीक निश्चय करो ॥ ५ ॥ 
न खत्बरित मम त्रासों लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ | 
मित्र लस्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमप्त ॥ ६ ॥ 
मुझे भ्रीरामचन्द्र और लद्टमण का जूरा भी डर नहीं है, परन्तु 
मित्र का अकारण अथवा विना अपराध कऋ्रद होना ही भयप्रद्‌ 
है॥६॥ 
सवंथा सुकरं मित्र दुष्फरं परिपालनस | 
अनित्यत्वाच्च चित्तानां प्रीतिरल्पेषपि भिद्वते ) ७ || 
मैत्री करना ते सदज है, किन्तु मेत्रो का निवाहना हुष्कर है 
फ्योंकि चित्त की अप्यिरता से ज़रा सी वात में प्रीति में भ्र्तर पड़ 
जाता है ॥ ७॥ 
अतो निपित्त त्रस्तोर् रामेण तु महात्मना | 
यन्ममोपकृत शकय॑ प्रतिकतु न तन्‍्मया ॥ ८ ॥ 
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अतणव इन्हों सव वातों को सोच विचार कर में महात्मा 
श्रीरामचन्द् से उरता हूँ। क्योंकि में जे कुछ उतका उपकार-कर 
सकता था, वह भी में थभी तक नहीं कर सका ॥ ८॥ 
सुग्रीवेणेवमुक्तस्तु हलुमान्मारतात्मणः% | 
उबाच स्वेन तकेण मध्ये वानरमन्त्रिणाम ॥ ९ ॥ 
छुग्रीव के ये वचन सुन कर, वानरश्रेष्ठ हनुमान जी. मंत्रियों के 
वीच ऊद्दापोह कर बाले ॥ ६ ॥ 
स्वथा नेतदाइचय्य यरत्व॑ हरिगणेर्वर | 
ने विस्मरसि सुर्निग्धयुपकारकृतं शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
हे कपियज | आप जो भ्रीरामचन्ध जी के उपकार के नहीं भूत 
--सो यह कोई झाश्चरय की वात नहीं, क्योंकि उपकारी महात्मा 
ल्लोगों का स्वभाव ही ऐसा अच्छा होता है ॥ १० ॥ 
राधवेण तु वीरेण भयमुत्सज्य दूरतः । - 
लब्ियाय हतो वाली शक्रतुल्पपराक्रम/ ॥ ११॥ 
देखे, वीरवर भ्रीरामचन्द्र जी ने ज़रा भी न डर कर, तुम्हारा 
प्रीति के लिये, दूर ही से उस इन्द्र के समान पराक्रमी वालि को 
मार डाज्ञा ॥ ११॥ 
0 हम 
सवा प्रणयात्क्रुद्धों राधवों नात्र संशयः । 
० हेतवॉल ० 9 
आ्रातरं सम्पहितवॉल्िस्मणं लक्ष्मिवपनम्‌ ॥ १२॥ 
शत: इसमें ज़ए सा भी सन्देंह नहीं कि, श्रीरामचन्द्र जी का 
तुम्दारे ऊपर क्रुद्ध दाना भी प्रेमयुकर' है। इसीसे उन्होंने कान्ति- 
वर्द्धन लक्ष्मण को तुम्हारे पास भेज्ञा है ॥ १२ ॥ 
# पाठान्तरे--“ इुमास्दरिपृश्नव३ ।” 
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त्व॑ प्रमत्तो न जानीषे काल कालविदांवर । 
* फुललसप्रच्छदश्यामा प्रहत्ता तु शरच्छिवा ॥ १३॥ 
है समय का पहचानने वाल्लों में श्रेष्ठ! तुमने मत हो कर, 
समय के नहीं जाना । देजिये हरे हरे पत्ते वाले छितिउन के पेड़, 
फूलों से लद॒फँद गये हैं श्रोर कल्याणकारोणी शरद्‌ ऋतु का आरस्म 
हो चुका ॥ १३॥ 
निमेलग्रहनक्षत्रा यो! प्रनपष्टटलाहका | 
प्रसन्नाथ दिश! सवा: सरितथ् सरांसि च || १४ ॥ 
आकाश में ग्रह ओर नत्तत्न सव निर्मल दो गये। मेघ जहाँ के 
तहाँ समा गये, अर्थात्‌ आकाश में मेध नहीं देख पड़ते। समस्त 
दिशाएं, नदियाँ और सरोपरें शोभा युक्त हो रही हैं ॥ १४ ॥ 
प्राप्तमुद्योगका् तु नावेषि हरिषु्व । 
ल॑ं प्रमत्त इति व्यक्त लक्ष्मणोज्यमिदागतः ॥ १५॥ 
हे कपिप्रवर ! सीता जी के हं ढ़ने के लिये उद्योग करने का 
समय आ गया, किन्तु आपने इस पर कुछ भी ध्यान न दिया। 
शत: आपके भ्रसावधान जान, लक्ष्मण जी यहाँ आये हैं ॥ १५ ॥ 
आतंस्य हतदारस्प परुष पुरुषान्तरात्‌ | 
न ५ गय॑ , 
वचन मपेणीयं ते राघवस्य महात्मन; ॥ १६ ॥ 
महात्मा भरारामचन्द्र जी इस समय ख्रो हर जाने के कारण 
पीड़ित हा रहे हैं, अतः दूसरे पुरुष के मु से तुमके कठोर धचन 
छुनने ही पड़ेंगे ॥ १६ ॥ 
कृतापराधस्य हि ते नान्यतपश्याम्यहं क्षममर | 
अन्तरेणाञ्नलिं वद्धा रक्ष्मणस्य' प्रसादनाव्‌ ॥ १७॥ 
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.छब तो हाथ जोड़ कर लक्ष्मण से त्तमाप्रार्थना करने ही से, 
मुझे तुम्हारी भलाई देख पड़ती है। क्योंकि समय चूक जाने का 
अपराध तुमसे वन पड़ा है ॥ १७॥ 

नियुक्तेम॑न्त्रिभिवाच्यों हवश्य॑ पार्थिवों हित | 
अत एवं भयं त्यक्त्वा बपीम्यवधु्त! बच। ॥ १८ ॥ 

। राजकायय में लगे हुए मंत्रियों का यह कर्तंष्य है कि, वे राज्ञा से 
दितकारी वात कहें | इसोसे निर्भेय हो मेंते निश्चय दितकर वचन 
कद्दे हैं ॥ १८॥ 

अभिक्रुद्ध! सम्थों हि चापमुथम्य राधव | 
सदेवासुरगन्धव वे स्थापयितुं जगत्‌ ॥ १९॥ 
देखिये श्रीरामचन्द्र जी में इतनी सामथ्य है कि, यदि कुपित हों, 
ते वे धनुष द्वारो देव, अछुर गन्धर्व सहित इस जगत का अपने वश 
में कर सकते हैं ॥ १६ ॥ 
न स्‌ क्षमः कोपयितुं य! प्रसाथः पुन्भवेत्‌ । 
पू्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः || २० ॥ 
ऐसे पुरुष के नाराज़ न 8रना चाहिये, जिसकी पीछे प्रसक्ष 
करना पड़े ओर विशेष कर पहले किये हुए अपने प्रति उपकारों के 
स्रण कर, उपकार करते वाले कृतज्ष पुरुष का ॥ २० ॥ 
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१ अवध्तं-- दितत्वेन चिश्चितं । ( शि० ) 
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प्रकार भार्या अपने भर्ता के वश में रहतो है, बेसे ही समय भाने 
पर आप उनके कहने में चलिये॥ २१॥ 
न रामरामानुजशासनं लया 
कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपोहितुम्‌ । 
मनो हि ते ज्ञास्यति मानुषं वर्लं 
१ थु 
सरापवस्यास्य सुरेच्रवंस। | २१२ | 
इति द्वान्रिशः सगे: ॥ 
है कपिराज | श्रीरामचन्द्र ओर उनके भाई भ्रीलक्ममण जो की 
शोज्ञा के उल्लडून की मन में कदपना करना भी आपको उचित नहीं । 


क्योंकि इन्द्र तुल्य पराक्रमी थ्रीराम्नचन्द्र जो केसे वलवान हैं. यह तो 
खआाप जानते ही हैं ॥ २२ ॥ 


किफ़िन्धाकाण्ड का वत्तीसववाँ सम पूरा हुआ । 
या, 
त्रयश्चिशः सगे: 
“-+ैैं--- 
अथ प्रतिसमादिष्ठो' लक्ष्मण! परवीरहा । 

प्रविवेश गुहां रम्यां# किष्किन्धां रामशासनात्‌॥ १ ॥ 
किष्किग्धा में चलने के लिये अंगद द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, 
भोराम को शाक्षा से आये हुए शत्न॒हन्ता लक्मण जी, सुन्दर किष्कित्धा 


पुरी में घुसे ॥ १॥ 


! प्रतिध्मादिष्ट--अ्याहृता | अद्भदेनेदि शेपः | ( गे० ) # पाठान्तरे 


' # चेरा। ” 


ह 


कम 
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द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावलाः । 
वभूवुलक्ष्मणं दृष्ठा सर्वे प्राज्लछय! स्थिता! ॥ २॥ 
द्वार पर खड़े हुए बड़े बड़े डीलडोल वाल्ते महावत्ञवान बानर, 
लक्ष्मण जी के देखते ही, हाथ ज्ञोड़ कर बड़े हो गये | २ ॥ 
निःश्वसन्तं तु त॑ दृष्ठा क्रद्धं दशरथात्मजम | 
वभवुहरयस्तस्ता न चेन॑ पयवारयन! | ३ ॥ 
क्रोध से निःभ्वास छोड़ते हुए लक्ष्मण को देख, वानरगण ऐसे 
डरे कि, उनके पीछे पीछे न जा सके ॥ ३ ॥ 
स॒ वां रत्रमयी श्रीमान्दिव्यां पुष्पितकाननाम | 
रम्यां रत्समाकीणां * ददश महती गुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 


ल्ष्मण जी ने, उस समय महती किक्रित्धा पुरी के जे रत्न- 
खचित, शेभामयोी, दिव्य पुष्पित रमनों से शाभित भोर स्मणीक 
थी तथा जिसमें दुकानों पर रत्नों के ढेर लगे हुए थे, देखी ॥ ४ ॥ 


रेहम्यप्रासादसम्बाधां * नानापण्येपशोमिताम | 
सर्वकालफंलैइक्षे! पुष्पितिर्पशोभिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसमें अनेक घनियों के घर भोर देवगृह बने हुए थे। वाज़ारों 
में भाँति भाँति के माल विक्रो के लिये भरे पढ़े थे। वहाँ पर ऐसे 
वृत्ञ थे जो सदा सव ऋतुओं में फलते थे शोर वहां पुष्पित ब्रक्ञ भी 
शामित थे ॥ ५॥ 
१ बचैन पर्यंचारयनू--भयेन छक्ष्मणमुपगन्तु' नाशक्ुवत्रित्थें: | ( गे ) 
२ रत्समाक्रीर्णा -“-आपणःस्थरत्रसमाकीर्णा' । (गो०) ३ द्स्याः धनिनांवासाः | 
( ग्रो० ) ४ प्रान्नादाए--देवगृद्ाः । ( गो० ) 
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देवगन्धवपुत्रेथ बानरे! कामरुपिषि! 38 
+ 3 
दिव्यमाल्याम्वरघर शोभितां )॥ ६॥ 
अपनी इच्छातुलार रूप धारण करने वाले, दिव्य पुण्पों की 
मालाक्ों ओर बस्मों से शोमित, देखते में सुन्दर, देवताओं और 
गन्धर्वों' के ओरस से उद्यन्न वानरों से वह पुरो शामाय्मान 
थी॥६॥ 
चन्दनागरुपब्ानां गन्बे! सुरभिगन्धिनाम । 
पेरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापथाम्‌ ॥ ७॥ 
चन्दन, अगर, ओर कमल पुष्प पराग से खुगस्थित और मेरेय 
ओर मधु नाम की दो मरद्राश्रों की गन्ध से छुवासित वहाँ के राज- 
मार्ग थे ॥ ७॥ 
[ विम्ध्यमेरुगिरिप्रस्येः प्रासादेरुपशोमिताम# । ] 
ए 
ददश गिरिनयथ्र विमलास्तत्र राघवः ॥ ८ ॥ 
वह नगरी वि्ध्याचल ओर ग्रेर पर्वत के समान बड़े ऊँचे ऊँचे 


भवनों से शोमित थी । लक्ष्मण ज्ञी ने अनेक निर्मेल ज्क्त वाली 
पहाड़ी नदियां भी वहाँ देखों ॥ ८॥ 


अज्जदस्य गृह रम्यं मेन्दस्य द्विविदस्य च । 
गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरशर्य च ॥ ९ ॥ 
विद्युन्माले सम्पाते; सूर्याक्षस्य हनूमतः । 
वीरबाहो शुवाहोश् नरूस्प च महात्मन:॥ १०॥ 
पुशनुद्स्य सुपेणरय तारजाम्वव॒तोस्तथा । 
द्धिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाठलसुनेत्रयों। ॥ ११॥ 


* पाठास्तरे-- प्रासादैनेकममिमिः । ” 
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एतेपां कपियुरुयानां राजमा्गें महात्मनाम । 
ददश ग्रृहमुसख्यानि महासाराणि! लक्ष्मण | १२ ॥ 
उस नगरी में राजमार्ग के ्रगल वगल अंगद, मेन्द, द्विविद, 
गवय, गवात्त, गज, शरभ, विद्यव्माली, सम्पाति, छुर्व्याक्त, इलुमान 
चीरबाहु, छुवाहु, नल्ल, कुमुर, सुपेण, तार, जाम्बवान, दृधिवकऋ 
नील, छुपादल ओर सुनेत्र इन प्रधान प्रधान महावलगान वानरों के 
भवन, ज्ञो बड़े छुन्दर और दूढ़ बने थे, लक्ष्मण जी ने देखे॥ ६ ॥ 
॥ १० ॥ ११ ॥ १२॥ 
पाण्डुराश्रमकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च | 
प्रभूतधनधान्यानि स्वीरते! शोमितानि च ॥ १३॥ 
वे भवन सफेद मेधों करी तरह चमकते थे. गन्ध मालाधों से 
भूषित थे | धन, धान्य, से भरे पूरे ओर सुन्दरी स्लियों से शामित 
ये॥१३॥ “ 
पाण्डरेणः तु सालेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ | 
वानरेद्धगृहं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम | १४ ॥ 
वानरेन्धर जुप्रीव जो का घर चने की अस्तरकारी की चहार- 
दोवारी क भीतर बना था। चद चदारदीवारों इतनी ऊँची थी कि, 
उसके भीतर सहसा क्षाई जा नहीं सकता था। कपिराञञ का भवन 
इन्दू के भवन की तरह बड़ा खुन्द्र वना हुआ था॥ १४ ॥ . 
शुक्ले पासादशिखरे केलासशिखरोपमे 
सर्वेकामफलेह क्षेः पृष्पितेस्पशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 
१ महासाराणि--अतिइढानि | ( गो? ) ३ पाण्डुरेणतुस्ताऊंच--सुधाघ 


घलितप्रकारेण | ( गो? 


नी 
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उस भवन की सफेद रंग की अदा रियाँ, हिमाच्छादित कैलास- 
शिखर जैसो ज्ञान पड़ती थी। उसके भीतर ऐसे फल फूल के वृक्ष 
सुशामित थे, जा सदासवंदा फला फूला करते थे ॥ १५ ॥ 


महेन्रद्तेः श्रीमद्गिनीलजीमृतसन्निमे) । 
दिव्यपुप्पफलेहक्षे) शीतच्छायमनोहरे! ॥ १६॥ 
“ये सव वृत्ष सुपर्ग में उत्पन्न होने वाले इन्द्र के दिये हुए थे । ओर 
अत्यन्त कार्ति युक्त श्याम मेघ घटा को तरह दिव्य पुष्पों 
फल्नों के देने वाले (भी) थे। इनकी शीतल छात्रा मनोहारिणी 
थी ॥ १६॥ 


हरिगिः संहृतद्वारं वलिभि! शस्पाणिमि) । 
'दिव्यमाल्याइत्तं शुश्र॑ तप्काश्वनतोरणम ॥ १७॥ 
राजभवन के द्वार पर वजवान्‌ भोर हाथों में अस्र शत्न लिये ' 
हुए वानर खड़े पहरा दे रहे थे। दिव्य मा्नाओं से भूषित, श्वेत रंग 
के, और सेने को वन्दनवारों से शोमित ॥ १७॥ 
सुग्रीवस्य गृह रम्यं प्रविवेश महावरू; । 
अवायमाणः सोमित्रिमेहाभ्रमिव भास्कर; | १८ ॥ 


कपिराज सुप्नीव के मनोहर भचन में महावली लक्ष्मण जी 
ने प्रवेश किया । उस समय लक्ष्मण ज्ञी राजभवन में वेरोकढोक 
ऐसे चले जाते थे, जैसे महामेघमगडल्त में सूर्य जाते हैं ॥ १८ ॥ 
स सप्त कश्ष्या धर्मात्मा नानाजनसमाकुलछाः । 
प्रविश्य सुमहद्‌गुप्त॑ ददशान्त!घुरं महत्‌ ॥ १९ ॥ 
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वानरों से भरी पूरी और अत्यन्त छुरक्षित सात व्योढ़ियों को 
नाथ, लक्ष्मण जी ने सुप्रीव का पिशाल अन्तःपुर ( रनवास )* 
देखा ॥ १६॥ | 
| भ # कस 
हेमरानतपर्यड्रवेहुमिथ वरासने! । 
महाहास्तरणोपेतैस्तन्र तन्नोपशोभितम ॥ २० ॥ 
अन्तःपुर के भीतर जहाँ तहाँ से।ने चाँदी के पतंग, अनेक प्रकार 
के बैठने के ज्िये मश् ( पीढ़े ), जिन पर, वढ़िया क्रोम्ती विद्योने 
पिछले थे, रखे हुए थे ॥ २० ॥ 
प्रविशनेव सतत शुभाव मधुरखरम्‌ । . 
तन्त्रीगीतसमाकीर्ण समगीतपदाक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 
रनवास में ज्ञाते ही लक््मण जी ने मधुर खबर में, ताल ले से 
युक्त भ्ोर वीणा के ऊपर गाया जाने वाला गाना खुना ॥ २१ ॥ 
वही विविधाकारा रुपयोवनगर्विताः 
स्लियः सुग्रीवभवने ददश स महावलू:॥ २२ ॥| 
ल्च्मण जो ने छुप्रीव के रनवास में रूप ओर योवन के मद्द से 
मतवालीं बहुत सी गोर विविध ध्ाकार प्रकार की स्रियाँ देखीं ॥२२॥ 


दृष्टाभिजनसम्पन्नाथित्रमाल्यकृतसनभः । 
फलमार्यकृतव्यग्रा भूषणोत्तममषिता! ॥ २३ ॥ 
ये स्लियां उत्तम कुलवती थीं, प्लोर उत्तम मालाएँ शोर श्राभू- 
षणों से भूषित थीं तथा पुष्प मालाएँ गूंथने एवं फल्न-संग्रह करने में 
क्गी हुई थीं॥ २३॥ 
नातृप्तान्नापि चाव्यग्रान्ानुदात्तपरिच्छदान्‌ | 
मुग्रीवानुचरांध्रापि लक्षेयामास लक्ष्मण: ॥ २४ ॥ 
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लक्ष्मग जी ने खुप्नीच के नोकर चाकरों को भी देखा, जे। सन्तु्ट 
'थे ओर अपने मालिक के कामों के। वड़ी सावधानी से कर रहे थे 
तथा साफ सुथरी ओर वढ़िया पेणाक पदिने हुए थे ॥ २० ॥ 
कूजितं नूपुराणां च काश्वीनां निनदं तथा | 
सत्रिशम्य ततः श्रीमान्सोमित्रिलज्जितोडमवत्‌ | २५ ॥ 
नूपुर ओर करधनों की फनकार सुन, श्रामान, सुमित्रानस्दृत 
लक्ष्मण जी ल्त्धित हुए॥ २५ ॥ 
रोषवेगप्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणखनम्‌ | 
चकार ज्याखन वीरो दिशः शब्देन पूरयन ॥ २६ ॥ 
उन आख्रुषयों की क्मकार सुन वीर लक्ष्मण जी ऋ द्ध हुए 
शोर अपने धहुष के शेदे का ऐसा टंकोरा हि उसका शब्द दूशों 
दिशाओं में छा गया ( ओर आमभूषणों की क्ुमाक्मम का शब्द दृव 
गया )॥ २६ ॥ - 
चारित्रेण महावाहरपकृष्ट! स लक्ष्मण! | 
तस्थावेकान्तमाभित्य रामशोकसमन्वित) ॥ २७ ॥ 


भीरामचन्द्र जी के शोक्र से विक्रल पव॑ चरित्रवान्‌, लक्ष्मण 
' ज्ञी ओर आगे नज़ा सके और वहीं एकान्त स्थान देख ( जहां 
ल्ियों का आना ज्ञाना नहीं होता था ) खड़े हो गये ॥ २७ ॥ 


तेन चापखनेनाथ सुग्रीव प्रवगाधिप! । ' 


विज्ञायाः्आमन त्ररतः सश्चचाल वरासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
वानरराज सुग्रीव उस घन्तष की टंकार छुन जान गये कि, 
लत्मण जो आ पहुंचे। इससे वे ऐसे डरे कि, अपना वहुमूल्य 
आसन छोड़ उठ खड़े हुए ॥ २८ ॥ ' 
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अड्डदेन यथा मर पुरस्तातमतिवदितम | 
सुब्यक्तमेष सम्पराप्! सोमित्रिश्नादवत्सल! ॥ २९ ॥ 
घर बेले कि, शगद ने मुझसे जैसा ऋद्दा था, तदनुसार प्रातृ- 
बत्सल लक्ष्मण जी था पहुँचे ॥ ६ ॥ । 
अद्भुदेन समाख्यात॑ ज्याखनन च्‌ वानरः । 
बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्ं मुखं चास्य व्यशुष्यत ॥ ३० ॥ 
छुम्रीच, अंगद्‌ के मुख से लक्त्मण का आगमन पहले दो सुन 
चुके थे, इस वार उनका उनके चनु२ के रे दे का टकार ,न पड़ी। 
इससे लक्ष्मण का, आागम प्रत्यक्ष जान, वानएशज़ का मुख डर के 
मारे छूख गया ॥ ३० ॥ 
ततस्तारां हरिश्रेष्! सुग्रीवः प्रियद्शनाम । 
उवाच हिनमव्यग्रद्धाससम्धान्तमानस। ॥ ३१ ॥ 
पहिले तो वानसश्नठ्ठ सुप्रीव, डर के मारे घत्रढ़ा गये, किन्तु 
फिर सम्दत कर, उन्होंने छुन्दरों वारा से अपनो भलाई के लिये 
सावधानी से ये वचन कदे ॥ ३३९ ॥ 
किन्तु तत्कारणं छुभ्रु मकृत्या मदुपानस; । 
सरोप इव सम्पाप्तो येनाय॑ राघवानुजः ॥ ३२॥ 
हे सुन्दर भोंदो वाली | लक्ष्मण जी के क्रुद्ध दाने का क्‍या 
कारण है ? लद्मण जी तो स्वभाव ही से कामलचित्त हैं, फिर ये 
फुपित हो क्यों आये हैं ॥ ३२ ॥ 
कि पश्यसि कुमारस्य रोपस्थानमनिन्दिते | 
' ने खट्बकारणे कोपमाहरेन्नरसत्तम ॥ ३३ ॥ 
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है अनिन्दिते ! राजकुमार के कुपित देने का फाणण तुम्दारी 
समभ में क्या थाता है! नरश्रेष्ठ लक्मण जो कमी अकारण ऋरध 
करने वाले नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 
यदस्य कृतमस्माभिवध्यसे किश्विंद्भियम | 
तद्बुद्धया सम्परधायाशु क्षिप्रमहसि भाषितुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि तुम्हारो समक्त में मेरा कोई अपराध भ्राये, तो विचार 
'कर शीघ्र उसके लिये कोई उपाय वतलाओ ॥ २४ ॥ 
.. अथ वा खययेपैन॑ द्रष्युमहेसि भामिनि# । 
बचने! सान्तवयुक्तोथ प्रसादयितुमहेसि || ३५ ॥ 
घथवा, है भामिनि | तुम स्वयं ज्ञा कर उनसे मित्रों ओर 
समझा बुका कर, उनको प्रसन्न करे ॥ ३५ ॥ 
त्वदशनविशुद्धात्मा न स कोप करिष्यति । 
न हि स्रीपु महात्मानः क्वचित्कुवन्ति दारुणम ॥ ३६॥ 
.... लक्ष्मण जी शुद्धान्तःकरण वाले हैं. अतः वे तुझे देख कुपित 
* न होंगे। क्योंकि महात्मा लोग ( धर्थात्‌ सभ्य ले।ग ) स्त्रियों के. 
/ साथ कठोर व्यवहार नहीं करते ॥ ३६ ॥ 
| त्वया सानन्‍्त्वेस्पक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रियानसम्‌ | 
ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमम्‌॥ २३७॥ 
जब तेरे समझाने वुकाने से उनका ऋरध शान्‍्त हो जायगा 


शोर वे प्रसन्न हो ज्ञायंगे, तव मैं उन शत्रहन्ता और कमतल-नयन 
लक्ष्मण त्ी से भेद करूंगा ॥ ३७॥ 





. # पाठान्तरे “--भाषितुमु | ”? 


प्रयद्िशः सर्गः ३३७ 


सा प्रस्तलन्ती मदपिहृलाक्षी 
प्रल्म्यकाथीगुणदेमसत्रा 
सुलक्षणा लक्ष्मणसब्निधान 
जगाम तारा नमिताडयह्टि! ॥ ३८ ॥ 
छुम्मीव के कथनानुसार सुलत्तणा तारा, लक्त्मण जी के पास 
गयी; किन्तु मारे नशे के उस समय उसकी अश्राँखें चढ़ो हुई थीं, 
करधनी श्रोर सुधर्ण द्वार की ऋरें अ्रस्तव्यस्त हो लटक रही थीं। 
मारे नशे के उसके पैर लड़ुखड़ा रदे थे. ओर स्तन के वेक्क से वह 
कभी जाती थी ॥ ३८॥ 
स तां समीक्ष्येव हरीश्पत्री 
तस्थावुदासीनतया महात्मा | 
अवाइमुखोआनतुनेखपुत् न्र 
.. खसब्रिकपादिनिहतकापः ॥ २९ ॥ 
उस समय वीरचर राजकुमार लक्ष्मण जी, फपिराज की फनी 
के देख, उदास हुए और नोचे मुख कर खड़े रहे । तारा को देख 
कर, उनका क्रोंव भी दूर दे गया ॥ ३६ ॥ 
सा पानयेगादिनिहतलज्जा 
दृष्पिसादाच् नरेच्रसनो! । 
उवाच तारा प्रणयप्रगरभ॑ 
९ | (४ 
वाक्य महाथे परिसान्तपूवंध्‌ | ४० ॥ 





१ नमितान्षयटि।--सतवभारेणेतिशेष: | ( शि० ) 
[7 वा० रा०.कि०--२२ 
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मद्पान के कारण तारा लज्ञाहीन ते थो ही, फिर जब उपने 
लद्मण जी की दृष्टि नमें देखी, तब तो वद ढोठ हो कर, प्रेम 
पूर्वक अर्थवर्तित ऐसे चवन वेली, मिनसे लक््मण जी स्वध्य दो 
ज्ञाय ॥ ४० ॥ 


कि फोपमूल मलुजेन्द्रपूत् 
कस्ते न सन्तिष्ठति वाहनिदेशे | 
क। शुष्कतृक्षं वनमापतन्तं 
दवाप्रिमासीदर्ति निर्विश्ड) ॥ ४१ ॥ 
है राजकुमार | आप क्यों क्रद्ध हो रहे हैं, किसने आपके 
आदेश को अवदेला को है। वह कोन जन है, जे निर्भय हो, शुष्क 
वन में आग क्षगा, अप्ल में स्वयं भस्म देना चाहता है ॥ ४१ ॥ 
स तस्या वचन श्रुत्वा सान्त्वपूमशद्धितमू# | 
भूयः मणयह्टांथ' लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मण जी, तारा के ऐसे प्रेमसने, निर्मीक ओर सान्त्वनाप्रद्‌ 
वाफ़्य सुन कर, अतिशय स्नेह दिखलाने के प्रयाजन से ( ये वचन ) 
' बाले ॥ ४२॥ 
किमये कामहत्तस्ते लुप्तरधर्माथसंग्रह! । 
“हिते पे अरे 
भता भव हिते युक्ते न चेनमववुध्यसे ॥ ४३ ॥ 
यह क्या बात है, तुम्दारा पति धर्म ओर अर्थ का नाश करने 
के लिये कामासक हो रहा है। तुप्र तो उसकी हितैषिणी हो, से 
तुप्त भी तो नहीं चेतती ॥ ४३ ॥ 
१ प्रणदष्टाथ--छलेइसन्द््षित प्रयोजन॑ | ( गो ) # पाठान्तरे ८ असं- 
शयम्‌ । | है 
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न चिन्तयति राज्याथ नास्माव्योकपरायणान | 
सामात्यपरिषत्तारे पानमेवोपसेवते ॥ ४४ || 
न ते तुम्दारे पति को राजकाञ की कुछ चिन्ता है भौर न दम 
दुव्ियारों दी को उप्तको कुछ फिक है। ( यहाँ तक कि ) उसने 
राजकाज चलाने को एक मामूली परिपद वना रखी है और स्वयं 
चंद फेवल मच्य पिया करता है ॥ ४४ ॥ 


से मासांबतुर! कृत्वा प्रमाएं परवगेश्वर) । 
व्यतीतांस्तान्मदव्यग्रों विहरत्नावबुध्यते ॥ ४५ ॥ 


देखो, कपिराज ने चार मास वाद सीता का हुढ़ने को प्रतिज्ञा 
की थी। सी वे चार मात्त भी वोत गये । किन्तु शराब पो कर विहार 
करने में मन्न ही, उसे इस वात को कुछ भो चिन्ता नहीं है॥ ४५ ॥ 


न हि धर्माथसिद्धयथ पानमेव॑ प्रशस्यते | 
पानादर्थथ धर्मश् कामश् परिहीयते ॥ ४६ ॥ 


धर्म ओर अर्थ को सिद्धि के लिये शयव पीना अच्छा नहीं है। 
क्योंकि शराब पीछे से घर, अर्थ भोर काम नष्ट दो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 


धर्लोपो महांस्तावत्कृते हप्रतिछुबंतः | 
अर्थलोपथ मित्रस्थ नाशे गुणवतों महान ॥ 9७॥ 


उपकारी को उपकार द्वारा ददुज़ा न दिया जाय, ते घर का 
' नाश होता है। गुणवान्‌ मित्र के साथ यदि विरोध दे! गया भ्थवा 
मैत्री न रदी, तो इससे अर्थनाश द्वोता है थर्थाव वड़ी दानि होती 


' है ॥४७॥ 
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मित्र हथंगुणभ्रेष्ठ सत्यधर्मपरायणम्‌ | 
तदद्य॑ तु परित्यक्तं न तु धर्म व्यवस्थितम्‌ || ४८ ॥ 
मित्र के चाहिये कि, वह अपने श्रेष्ठ गण से मित्र का काम 
पूरा करे ओर मित्र के साथ सत्यचर्मयुक्त अर्थात्‌ सच्चा व्यवहार करे। 
सुम्रीव ने इन दोनों ही के त्यामांदया। अतः वह घर्माक्ा या 
धर्मपथारुढ़ नहीं कद्दा जा सकता ॥ ४८ ॥ 
तदेव॑ मस्तुते कार्ये कायमस्माभिरुत्तरम | 
|. कप (९ (५. 
यत्काये कायतत्ततज्ञे तदुदाहत महसि ॥ ४९ ॥ 
है कार्यतत्वज्ञे तारे | इस समय इस तरह के उपस्थित काय में 
हमें आगे क्या करना चाहिये, से! तू बतला ॥ ४६ | 
सा तस्य धर्मायसमाधियुक्तं 
निशम्य वाक्य मधुरखभावम्‌ | 
तारा गतार्थे मजुजेन्धकार्य 
विश्वासयुक्ते तमुवाच भूयः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार के धर्म थोर अर्थ युक्त भर प्रकृतमचुर लक्ष्मण ज्ञी 
के वचनों को छुन तारा, श्रीरामचद्ध के उस काम के सम्बन्ध 
में, जिसकी अवधि वीत चुकी थी, विश्वास दिलाती हुई, पुनः 
बाली ॥ ४० | 
न कोपकाल: क्षितिपालपुत्र 
न चातिकापः स्वजने विधेयः । 
त्वदथ कामस्य जनस्य तस्य 
ई्‌ रे 
प्रमादमप्यहंसि वीर सोहुम ॥ ५१ ॥ 
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दे राजकुमार) न ते यह कर द्ध होगे का समय है और न स्वज्नों 
पर ऋ दर होना हो उचित है। परन्तु आपके काम में तत्वर जन से 
यदि कुछ भूल चूक बन पड़ी हो, तो उसे आप त्मा करे ॥ ४१ ॥ 
कोप॑ कथं नाम गुणपक्ृष्ट 
कुमार कु्यादपकृ/सच्ते । 
फस्लद्विध$ कोपवर्श हि गच्छे- 
त्सत्त्तावरुद्धस्तपसः परसूति | ५२॥ 
दे कुमार, तुम्हारे ज्ञेपा उत्कृष्ट गुशों घाला ऐसा जन फोन 
दीया, जो अपने से हीव वजवाज्ते जन पर तुम्दारे जैसा काप करे । 
और कौन ऐसा सतोगुणों और तपस्विप्रवर होगा, जे। इस प्रकार 
काप के वशीभूत हा ज्ञाय ॥ ४२ ॥ 
जानामि रोप॑ हरिवीरवन्धो 
जानामि कार्यस्य च काल्सह्प । 
जानामि काय त्वयि यक्कृत॑ नः 
तज्चापि जानामि यदत्र कायम ॥ ५३ ॥ 
उस चानरवन्धघु पर भोरामचस्द्र जी के कुपित दोने का कारण 
मुझे मालूम दे भोर में यह भी ज्ञानती हूँ कि, सीता के हृढ़ने का 
उद्योगकाल उपस्थित है। भ्रापने हम लोगों का ज्ञो उपकार किया 
है और आप लोगों के प्रति हम जोगों का जो कत्तेव्य है, वह 
मुझे मालूम है ॥ ५३ ॥ ' 
तत्चापि जानामि यथा5विपज्ञं 
बल नरश्रेष्ठ श्रीरजस्प । 
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जानामि यस्मिश्व जनेअवबद्धं 
कापेन सुग्रीवमसक्तमच ॥ ५४ ॥। 
है नरश्रेष्ठ ! शरीर में कामदेव का जैसा वल द्वोता है, सो मुझे 
मालूम है। और काम के वेग से सुप्रीध विस जन में फेल कर 
थ्रापकेकार्य को भूले हुए हैं, यह भो में जानती हैं ॥ ४४ ॥ 
न कामतन्त्रे तब बुद्धिरस्ति 
त्व॑ वे यथा मन्युवर्श प्रपल। । 
न देशकालों हि न चायपर्मा- 
बपेक्षते कामरतिमनुष्यः ॥| ५५ ॥ 
भपको प्रवृति रतिक्रोड़ा में न होने ही से श्राप क्रुद्ध हुए 
हैं। जो मनुष्य काम के वश में हो जाता है, वह देश, काज, अथ 
शोर धर्म में से किसो की भो परवाह नहीं करता ॥ ४५ ॥ 
त॑ कामहतं मम. सबिक्ृर्ष् 
कामाभियोगाश्च निद्त्तलज्जम्‌ | 
क्षमस्व तावत्परवीरहन्त- 
सलवद्श्नातर वानरवंशनायम्‌ | ५६ ॥ 
सो हे शन्नहन्ता ! इस समय आप अपने भाई उस वानरराज़ 
- को, जो कामासक हो, निर्लज्ञ हो गया है ओर आपके डर से भेरे 
पास छिपा हुआ दे, क्तमां कोजिये ॥ १६ 
(४ ७ धर्मतपोह 
महपया भकामा! 
ः. कामाहुकामा; प्रतिवद्धमोहा: । 
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' अय॑ प्रकृत्या चपल। कपिस्तु 
कर्थ न सज्जेत सुखेपु राजा ॥ ५७ ॥ 
क्योंकि जञव बड़े बड़े महर्षि भो, जो वर्णाश्रमधर्मपालन में दृढ़ ता 
से तत्पर हो, तपस्या फिया करते हैं, कामासक्त' हो, ऐसे श्रज्ञानी 
दो जाते दें कि, फिर उन्हें धर्म कर्म की कुछ भी परवाद नहीं रहती, 
तब सुप्रीव तो जाति का वानर दीने से वैसे ही चपल खभ्ाव का 
है और तिस्त पर वद राजा है) वह भल्रा क्‍यों न इन्द्रियों के सुखेप- 
भाग में आसक्त हो ? ॥ ४७॥ 
इत्येवमुवत्वा वचन महाये 
सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयम्‌ ! 
पुन) सखेलं मदविह्वलं॑ च 
भतहिंत॑ वाक्यमिद 
तुह्ित॑ वाक्यमिद बभाषे | ५८ ॥ 
बद 'मद्घूणितनयना वानरी तारा, इस प्रकार अतुलित घुद्धि- 
सम्पन्न लक्मण जो को समक्ता कर, फिर भी लीज़ां पूर्वक प्पतने 
पति का हित करने वाले यह वचन वोझी ॥ ४८ ॥ 
उद्योगस्तु चिराज्प्! सुग्रीवेण नरोत्तम । 
पैयेन ए कप 
कामस्थापि विधेयेन तवायप्रतिसाधने || ५९ ॥ 


है नरोत्तम | यद्यपि सु्रीत कामासक्त है, तथापि उसने आपके 
काम के लिये प्रपने मंत्रियों के बहुत दिन हुए तभी भाज्षा दे दी 


थी॥ ४६ ॥ 
आगता हि महावी्यां हरय। कामरूपिणः । 
कोटीशतसहस्राणि नानानगनिवासिन! ॥| ६० ॥ 
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मिन्न सिन्ष पर्वतों पर वसने वाले, यथेच्छ रुप धारण करने 
वाले महा।पराक्रमी सैकड़ों हजारों करोड़ वानर, यहाँ भ्रा पहुँचे 
हैं ॥६० ॥ 
तदागच्छ महावाहो चारित्रं! रक्षितं त्या | 
अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावछोऋनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
है महावाही ! आपने अन्तःपुर में प्रवेश न कर, सदाचार 
की भल्नो भाँति रत्ता की है। अव रनवास में चलिये, क्योंकि खादी 
दृष्टि से मित्र की स्ली के न देखना चाहिये, अथवा कपदट रहित, 
मित्र भाव से मित्र को त्वी को देखना दाषायद नहीं है ॥ ६१ ॥ 
तारया चाम्यजुज्ञतस्व॒र्या चापि चोदितः | 
प्रविवेश महावाहुरभ्यन्तरमरिन्दम! | ६२ ॥ 
शनुनाशऊ मदावाहु लक्ष्मण जी, तारा की अनुमति तथा उसके 
शोध्र भीतर चलने का अनुरोध करने से थन्त पुर में गये ॥ ६२ ॥ 
तत; सुग्रीवमासीनं काझने परमासने | 
6 णोपे 
महाहास्तरणोपेते ददशादित्यसन्रिमस ॥ ६३ ॥ 
अन्दर जा कर लक्ष्मण ज्ञो ने देखा फ्ि, छूर्य के समान प्रकाश- 
मान सुप्रोव सेते के मश्च पर, जिस पर वड़ा मृत्यवान्‌ विद्दौना 
पिछठा था, बैठे हुए हैं ॥ ६३ ॥ 
द्व्याभरणचित्राक़ दिव्यरूपं यशस्विनम्र | 
दिव्यमाल्याम्वर॒धर॑ महेन्द्रमिव दुर्नयम ॥ ३४ ॥ 


१ चारित्र रक्षितं स्वया--अन्तःपुरल्यवछो >नेनमनुचितमिति बहिरिच 
तिप्तता व्यास्दाचार; सम्यगनुष्टित इलर्थ: । ( गो ) 
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उसे समय यभस्त्री छुवीग्र दिव्य गदने दिव्य बस्ध और दिव्य 
पुष मात्राथों के पद्िनने से वड़े सुन्दर झोर इन्द्र की तरद दुर्जेय देख 
पड़ते थे ॥ ६४ ॥ 
दिव्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभि। समाहतम | 
संर्धतररक्ताक्षों वधूवान्तकसब्विभ! ॥ ६५ ॥ 
श्रच्दे श्रच्जे गदने शोर पुष्प मालाएँ पहिने हुए स्लरियाँ सुप्रीच 
के चारों श्रोग्वैठी हुई थीं। इस प्रकार सुम्रीव को बैठे हुए देख - 
लद्टमण जी की भाँखें मारें क्रोष के लाल हा गयीं शोर वे दूसरे 
काल की मूत्ति की तरह भयानक देख पड़ने लगे ॥ 4५४ ॥ 
र्मां तु वीर। परिरभ्य गाठं 
(हे 
वरासनस्थो वरहेमव्णः । 
| सोमि » 
ददश सोमित्रियदीनसच्ध 
विशालनेत्रः सुविश्ञालनेत्रम्‌॥ ६६ ॥ 
इृति अयस््रिशः सगे ॥ 
श्रेष्ठ उुवर्णवर्ण, उत्तम श्रासन पर स्थित, विशाल नेश, सुग्रोष 
नें उमा को चिपटाये हुए, महावोयब्रान विशान नेच वाक्ते लक्मण 
ज्ञी को देखा ॥ ६६ ॥ । 
किकिन्धाकाएड का तेतीसतां सर्ग पूरा हुआ। 


“--+ न 


चतु्लिशः सगे 
-- न 


तमप्रतिहत क्रुद्धं प्रविष्टं पुरुषपभम्‌ । 
मुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ठा वभूव व्यितेन्रिय! ॥ १ ॥ 
पुरुषभेष्ठ लक्ष्मण को क्रद् ओर विना रोह़ दोक आते हुए देख, 
लुप्रीव वहुत घबड़ा उठे ॥ १॥ 
क्रुद्धं निःश्वसमान त॑ प्रदीध्तमिव तेजसा | 
भ्रातुव्येसनसन्तप्त दष्टा दशरथात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय द्शरथनन्दन लक्ष्मण जी मारे ऋरेध के फुंसकार 
मारते थे शोर उनका चेहरा तमतमा रहा था। क्योंकि वें भाई 
के दुःख से सन्त हो रहे थे। लक्ष्मण का इस प्रकार कद 
देखे, ॥ २॥ 
उत्पषात हरिश्रेष्ठो हित्वा सोवर्णमासनम्‌ ! 
पहान्पहेन्द्र्य यथा स्वलंकृत इव ध्वजः ॥ ३ ॥ 
कपिप्रवर सुप्रीच अपने सेने का सिंद्ासन छोड़, इन्द्र की अल्ल- 
कृत वड़ी ध्यज्ञा की तरह उठ खड़े हुए ॥ ३ ॥| 
उत्पतन्तमनूत्पेतू रुमाप्रभृतय! ख्धिय! । 
मुग्रीब॑ गगने पूर्णचन्द्रं तारागणा इंच || ४ ॥ 
छुप्रीव के खड़े होते दी रुमा थ्रादि स्धिर्याँ भो उठ खड़ी हुईं । 


उस समय उन ख््रि्रों के वीच सुश्रीव की ऐसी शोभा हुई, जैसी 
श्ाकाश में तारों के वीच चन्द्रमा को द्वोती है ॥ ७ ॥ 


चतुल्लिशः सर्गः ३४७ 


संरक्तनयनः श्रीमान्विचचाल क्ृताझ्ञकिः | 
वभूवावस्थितस्तत्र कल्पट्क्षों महानिव ॥ ५॥ 
श्रीमान भ्रष्ण नेत्र सुप्रोव हाथ जे।ड़ लद्म॑ण के निकट जा, 
मदान्‌ कव्पवृत्त को तरद खड़े हे गये ॥ ४ ॥ 
रुमाहितीय॑ सुग्रीव॑ नारीमध्यगतं स्थितम्‌ | 
अववीह्वक्ष्णः क्रुद्ध/ सतारं शश्िनं यथा || ६ ॥ 
क्रुद्ध हुए लक्धमण जी ने, तारों के वीच स्थित चन्द्रमा की तरह, 
रुमा तथा दूसरो पत्नी तारा के साथ श्रन्य स्वियों के वीच खड़े हुए 
छुम्रीच से कहा ॥ 4 ॥ 
सत्तामिजनप्म्पन्रः सानुक्रोशे जितेस्दरियः | 
कृतजृ! सत्यवादी च राजा लछोके महीयते ॥ ७ ॥ 
श्रेष्ठ ऊलोगपन्न, दयाल्ु, जितेश्द्रिय, छतक्ष भोर सत्यवादी राजा 
: ही लोक में पूजा जाता है ॥ ७॥ 
यस्‍्तु राजा स्थितोश्यमें मित्राणामुपक्रारिणाम | 
मिथ्या पतित्ञां कुरते का श्रशंसतरस्ततः ॥ ८ ॥ 
किस्तु ज्ञों राजा उपकारी मित्रों के सामने प्रतिज्ञा कर के 
उसे पूरी नहीं करता, उससे बढ़ कर नृशंस और कोन दे सकता 
है॥८॥ ह ' 
शतमश्वादते हन्ति सदस् तु गवानुते । 
'आत्मान॑ खजन हन्ति पुरुष; पुरुषानुते || ९ ॥ 
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एक घड़े के विषय में झूठ वाऊने से सो घेड़े मारने का पाप, 
ओर एक गाय के वारे में मूठ वेलने से एक हजार गाये मारने 


का पाप लगता है और पुरुष के विषय में कुठ वेलने से आत्महत्या 
ओर स्वजनहत्या का पाप लगता है ॥ ६ ॥ 


पूरे कृतार्थों मित्राणां न तत्मतिकरोति यः । 
कृतप्न! सर्वेभूतानां स वध्य; छुवगेश्वर ॥ १० ॥ 
दे चानरराज ! प्रथम प्रित्र से उयकार प्राप्त कर, पोछे जो उस 
उपकार का वद्‌ता नहीं चुकाता, बह पुरुष छतन्न कहलाता है झोर 
समस्त प्राणियों द्वारा मार डालने के याग्य है ॥ १० ॥ 
गीवोज्यं ब्रह्मणा छोक! स्वल्ोकनमस्कृतः । 
दृष्टा कृतन्न' क्रद्धेन त॑ निवोध छवद्भम ॥ १३ ॥ 
है बानर ! सर्वजोकनमस्कृत बह्मा जी ने कृतप्न पुरुष को देख 
ओर क्रुद्ध हो यह छोक कहा था | उसे खुनो ॥ ११॥ 
ब्रह्मप्ते च सुरापे च्‌ चोरे भग्रत्ते तथा । | 
निष्कृतिविंहिता सद्नि! कुतप्न नास्ति निष्कृति! ॥ ११॥ 


सत्पुरुपों के मतानुसार, द्राह्मण के मारने वाके का, मध्य पोने 
वाले का, चोर का ओर ज्तभह्ठ करने वाले का उद्धार हो भी 
सकता हूं, किन्तु हृतपञ्ली का उद्धार किसो प्रकार नहीं हो सकता | 
अथवा ब्रह्मइत्गारे का, मदयप का, चार का, ओर बतभड़ करने वाले 
का तो प्रायश्चित है सकता है, पर ऋृतप्नो का नहों ॥ १२ ॥ 


अनायस्त्व॑ कृतप्तश्व॒ मिथ्यावादी च वानर | 
4 तत्मतिकरोषि « 
पूष कृतार्थों रामस्य ने तत्मतिकरोषि यत्‌ ॥ १३ ॥| 
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दे धानर [ तुम नोच, छृतप्न शोर झूठे हो। क्योंकि श्रोरामचन्द्र 
जी के द्वारा अपना काम्र निकाल कर, तुम उनका काम नहीं कर रहे 
हा ॥ १३-॥ 
नत्ु नाम कृतार्थेन ववया रामस्य वानर | 
पी 
सीताया मागंणे यत्रः कर्तव्यः कृतमिच्छता! ॥ १४ ॥ 
है वानर ! ज्ञव श्रोरामचन्ध जी ने तुम्हाय काम कर दिया, 
तब उनके उस उपकार का स्मरण फर उनकी सीता का पता 
लगाना तुर्हारा आवश्यक कत्तव्य है ॥ १४ ॥ 
स॒लंंग्राम्येप भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रव । 
न त्वां रामो विजानीते सर्प मण्डकराविणम्‌ ॥ १५॥ 

५. १रखु तुम ते झूठी प्रतिज्ञा करने वाक्े वन कर, नोच भेगे में 
फँसे हुर दो। ( खेद है ) श्रीरामचन्द्र जी, मेढ़क पकड़ने के लिये 
प्रेढक की बोलो बोलने वाले सर्प जैसे तुमका न पहचान सके ॥१४५॥ 

महाभागेन रामेण पाप करुणवेदिना । 
हरीणां प्रापितों राज्य॑ त्वं दुरात्मा महात्मना ॥ १६ ॥ 
देखे महाभाग झोर मद्याक्मा श्रीरामचन्र जी ने दया कर तुम 
जैसे पापिष्ट ओर दुए के वानरों का राज्य दिला दिया है ॥ १६ ॥ 
कृत॑ चेन्नाभिजानीपे रामस्याह्षिष्कमेणः । 
हि तैवाणिई 
सथस्त्व॑ निशितवांणेहते द्रक्यसि वालिनम्‌ ॥ १७॥ 
यदि तुम भ्रक्धिषकर्मा भ्रीराभचन्द्र जी के किये हुए उपकार का 
ख़याल न करोगे, तो शीघ्र हो तुम उनके वाणों से प्राणत्याय कर 
वालि से भेंट करोगे ॥ १७॥ 
१ कृतमिच्छता--उपकारंत्मरता । ( गे।* ) 
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न च सूचित! पन्‍्या येन वाली हतो गतः-) 
समये तिष्ठ सुग्रीव भा वालिपथमन्चगाः ॥ १८ ॥ 
जिस भार्ग से वाल्ि मारा जा कर, गया है,' वह मार्ग वंद नहों 
हो गया । अतः तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो ओर चालि के पथ 
का पनुसरण मत करो ॥ रै८॥ 
न नूनमिश्ष्वाजुवरस्य कार्मक- 
च्युतान्शरान्पश्यसि वज्नसन्रिभान | " 
तत; सुखं नाम निषेव्से सुखी 
न रामकाये मनसाउप्यवेक्षसे ॥ १९ ॥ 
इति चतुल्िशः सर्गः ॥ 
तुमने भ्रोरामचन्द्र जो के कार्य को मन से भुला डाला है, श्रतः 
निश्चय दी तुम तभी तक यह सारा खुछ भाग सकते हो, ज्ञुव तक 
ठुम भ्रीरामचन्द्र जी के वच्ध सम्राव वाण उनके धनुष से छूटे हुए 
नहीं देखते ॥ १६ ॥ 
किफिन्धाकाणड का जोतीसर्वाँ सर्ग पुरा हुआ । 
“-##-ै+ 
| र् 
पात्रता: सगः 
“+- है 
तथा ब्रुवा्ण सोमित्रिं प्रदीक्तमिव तेजसा | 
अव्रवीर्लक्ष्मणं तारा ताराविपनिमानना ॥ १ ॥ 


अपने तेज से देदीप्पपान लक्ष्मण जी ने जब इस प्रकार 
सुत्रीव से ऋद्दा, तव चन्द्रवदूनी तारा लद्मण जी से वाली | १॥ 


पञ्नमिशः सर्गः ३१४१ 


नैवं लक्ष्मण वक्तव्यों नायं परुपमहंति । 
हरीणामीक्षर) श्रोतुं तब वक्‍त्राहिशेषतः ॥ ३ ॥ 
है लर्मण, आपकी ऐसे फठार वचन न कहने चाहिये ! क्योंकि 
यह फपीशर हैं, अतः विशेष कर आपके मुख से तो, ऐसे वचन 
खुनने योग्य यह नहीं है॥ * ॥ 
नैवाइतहः सुग्रीवो न शो नापि दारण: । 
नेबाद्तकथों वीर न जिह्मर्व कपीशवर! ॥ ३ ॥ 
बे है वीर ! यह सुप्रीव न ता छृतप्ली हैं, न शठ हैंझोर न. 
नृशंस ही हैं। यह कपिराज न ते भूठ बोलते हैं शोर न कपटी 
हैं॥३॥ 
उपकार कृत वीरो नाप्ययं विस्पृतः कपि। । 
ए & 
रामेण वीर सुग्रीवो यदन्येदृष्कर रणे ॥ ४ ॥ 
भीरमचन्द्र जी ने इनका जे। उपकार किया है; उसे यद भूले 
नहीं | परयोंकि जैसा उपकार युद्ध में शोरामचन्द्र जी ते इनका किया 
है, बसा शोर कई नहीं कर सकता ॥ ४ ॥| 
रामप्सादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शारवतम्‌ । 
प्रापवानिह सुग्रीवों रुमां मां व. परस्तप ॥ ५ ॥ 
है परन्ताप | श्रीरामचन्द्र जो के शनुम्रद दी से सुप्रीव के 
यश की, परम्थरागत वानरराज्य की, रुमा की शोर मेरी श्राप्ति 
हुई है ॥ ४ ॥ ' 
ड कं ए प्राप्येद॑ 
सुदु!खं शमितः पूर्व प्राप्येद उुल्मुततमं | 
प्राप्मकाल ने जानीते विश्वामित्रों यथा झुनि।॥ ९॥ 
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जे बहुत दिनों तक कट झेतने के बाद खुख पाता है, उसे समय 
ज्ञाता हुआ वैसे ही जान नहीं पड़ता, जैसे विश्वामित्र घुनि के नहीं 
ज्ञान पड़ा था ॥ $ ॥ 
घृताच्यां कि संसक्तों देश वर्षाणि लक्ष्मण । 
अहे5्मन्यत धमात्मा विश्वामित्रों महामुनि! ॥ ७ ॥ 
हे लक्ष्मण ! विश्वामित्र दस च्ध तक घृताची# अप्सरा के साथ 
विहार करते रहे, किन्तु इन धर्मात्मा महपि विश्वामित्र को यह ने 
ज्ञान पड़ा कि, दूस च्ष कव वीत गये ॥ ७॥ 
स हि प्राप्त न जानीते काल कालविदांवर! 
विश्वामित्रों महातेजाः कि पुनयेः पृथग्जनः |॥ ८ ॥ 
जब कि काल के जानने वालों में श्रेष्ठ महातेजत्यी विश्वामित्र 
ही का ( विषय भोग में फनत ) समय का बाध नहीं हुआ, तब पत्य 
लोगों की वांत ही कमा है ॥ ८५॥ ह 
० ५ 
'दिहपम गतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण | 
अविदृप्स्थ कामेए काम ध्षन्तुमिहाहंसि ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मण ! शरोरखभाव के वशवर्ती, श्रान्त, कामवासना से 
अतृप्त, इन सुत्रीव का अपराध आप श्रीरामचद्ध जी सेत्धमा ' 
करा दे ॥ ६ ॥ ु 
न च रोषवरश तात गन्तुमहसि लक्ष्मण | 
ए कर 
पनिश्रयाथमविज्ञाय सहसा प्राक्ृतो यथा | १० ॥ 
१ देह धर्म --शरीरस्वसावं । ( गो० ) २ निश्चयारथें--विएचयसरूपमर्थ' 
सुमीवानिप्रायमिति | ( गो० ) 


अवालकाण्ड में मेनका नाम भाया है। अतः यहाँ छताची से तारा का 
अभिप्राय मेनका पे है | यद्द गोविन्द्राज जी का मत है | 


न 


किपष्फिन्धाकाण्ड 





ध्रीरामचन्द्र ओर वानरराज सुग्रोव का भेत्री स्थापन 


पञ्नत्रिशः सर्ग: ३५३ 


है लद्मण | सुग्रीव का भ्रभिश्राय निश्चित रुप से जाने बिना, 
साधारण मनुष्य की तरह तुम्हारा सदसा क्ुद्ध दोना ठीक नहीं ॥१०!। 


सच्चयुक्ता हि पुरुपास्वद्धिधा! पुरुषप॑भ । 
अविमृश्य न रोपस्य सहसा यान्ति वश्यतामू ॥ ११॥ 


' स्योंकि, हे नरश्रेष्ठ ! श्राप जैसे सतोगुणी पुरुष विना विचारे 
कोध के वशवर्ती नहीं होते ॥ ११ ॥ 


प्रसादये तां पमज्ञ सुग्रीवार्यें समाहिता | 
महान्रोपसमुलत्र! संरम्भ!' त्यम्यतामयम्‌ ॥ ११ ॥ 
है धर्मज्ष | सुत्रीव को भलाई के किये में एकाग्रचित्त हो 
श्रापका मना लेना चाहती हैं। इस मदद क्रोध का भोर ज्ञोम को 
त्यागिये ॥ १२ ॥ 
रुपां मां कपिराज्यं व धनधान्यवस्ूनि च। 
रामग्रियार्थ सुग्रीवस्त्थनेदिति मतिमंम ॥ १३ ॥ 
मेरा तो यद मत है कि, सुप्रीव आवश्यकता भरा पड़ने पर 
भ्रोरामचद्ध जी के काम के लिये रुमा को, मुभकी, कपिराज्य के, 
पशुश्रों की, धान्‍्य का और रलादि को भी त्याग देगे॥ १३ ॥। 
समानेष्यति सुग्रीव! सीतया सह राषवस्‌ । 
शशाह्ुमिव रोहिण्या निहत्वा रावर्ण रणे॥ १४॥ 
'सुप्रीव राषण की युद्ध में मार कर, श्रीरामचन्ध जी का सीता 
से वैसे दी मिला देंगे, जैसे रोहिणी चन्धमा से मिलती है॥ १४ से वैसे ही मिला देंगे, जैसे रोहिणी चख्मा से मिलता दे पा 
१ संसम्भ:--संक्षोभ: | ( श्ि० ) ह 
वा० रा० कि०--रेरे 
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शतकाटिसइस्राणि लड्ढायां किल राक्षसा: । 
अयुतानि च पदत्रिश्वत्सहस्ताणि शवानि च॥ १५॥ 
लड्ढा में रावण के पास निश्चय दी इस समय दूस खरब, चार 
लाख साठ हज़ार राक्षसों की सेना है ॥ १५४ ॥ 
अहत्वा तांध्र दुधधपान्राक्षतान्कामरूपिणः । 
न शक्यो राबणो हन्तुं येन सा मेयिली हता! ॥ १६॥ 


उन दुधर्ष, कामरूपी राक्षसों को युद्ध में मारे विना, सीता 
का दर कर, अपने घर ले जाने वाले रावण का चध नहीं हो 
सकता ॥ १६ ॥ 


ते न शकया रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण । 
रावणः ऋरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥ १७॥ 


सो है लक्ष्मण | सुप्रीव उन राक़त्सों को और विशेष कर उस 
पराक्रमी रावण के विना सहायता के नहीं मार सकेंगे ॥ १७ ॥ 


एवमाझ्यातवान्वाली स हमभिज्ञे हरीश्वर) | 
आगमस्तु न मे व्यक्त।# अ्वणात्तदूबवीम्यहम ॥ १८ ॥ 
कपियज वालि इन वातों से परिचित थे से।, उन्हींसे मेंने ये बातें 
सुन रखी हैं। स्वयं इन सव बातों को जानकार में नहीं हूँ ॥ १८॥ 
त्वत्तहायनिमित्तं वे प्रेषिता हरिषुड्रवा! । 
आनेतु वानरान्युद्धे सुवहृन्हरियूथपान्‌ ॥ १९ ॥ 
-.. आपकी सहायता के लिये कपिराज़ ने वहुत से चानरयूथप च्रुल- 
वाये हैं ओर उनके बुल्लाने के लिये प्रधान चानर वीर भेजे हैं॥ १६ ॥ 
7४४3 ःससलबडकससक्‍इपइसइ इतनी सी तन तन ...&€ल>3>>>म ००-००... 


के पाठान्तरे--“ श्रवात्तस्मात्‌ | ? 
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तांब्र पतीक्षमाणोथ्य॑ विक्रान्तान्युमहावल्ान्‌ | 
ः 
रापवस्पाथंसिद्धयथ न निर्याति हरीशर। ॥ २० ॥ 
यह उन विक्मशालो और महावत्नवाव्‌ वानरों के आने की 
प्रतोत्षा कर रहे हैं। उन सव के भाये विना श्रीरामचद्ध जी के कार्य 
को सिद्धि के लिये यह कपिराज बाहर नदीं निकलते ॥ २० ॥ 
कृताओत्र संस्था सोमित्रे सुप्रीवेण यथा पुरा | 
अद्य तैवॉनरे सर्वैरागन्तव्यं महावलैः ॥ २१ ॥ 
सुप्रीव ने जैसी व्यवस्था पहिले से कर रखी है, उसके अचु- 
खार ते! उन सत्र महावत्ली वानरों के आज हो यहाँ पहुँच जाना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
ऋष्तकोटिसहर्ताणि गोहारगूलशतानि च । 
अब त्वामुपयास्यन्ति जहि कोपसरिन्द्म । 
कोट्यो<्नेकास्तु काकुत्स्थ कपीनां दीघप्रवेजसाम || २२॥ 
है अस्न्दृम ! हे काकुत्स्थ ! करोड़ों रीदों, हज़ारों गापुच्छों, भोर 
करोड़ों पराक्रमी वानरों की सेवा आज आना हो चाहती है। ध्रतः 
. आप झपना क्रोध शास्त करे ॥ २२॥ 
तब हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपा- 
तक्षतमनिभे नयने निरीक्षमाणा। । 
हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति + 
प्रथमभयस्य हि शड्िता! सर सवा! ॥२१॥ 


इति पश्चन्िशः सर्गः ॥ 


जल ऑआअनछ 


३५६ किष्किन्धाकायडे 


है लह्मण | क्रोध से तमतमाता हुआ भ्रापका चेदय ओर 
झापकी लाल लाल शाँखें देख, वानरराज की सव दस्लियां घबड़ा 
रही हैं। क्योंकि वालि के वध के देख, उनके मन में पहिके ही से 
भय उत्पन्न है| गया है ॥ २२॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का पेतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


आजल्िदिनात--+ 
घट्त्रिशः सर्ग: 
“विजन 
इत्युक्तस्तारया वाक्य॑ प्रश्नितं धर्मेसंहितम्‌ । 
मृदुखभावः सोमित्रि! प्रतिजग्राह तदच)॥ १॥ 


जब तांर ने इस प्रकार के चिनीत और धर्मयुक्त वचन कहे, 
तब लक्ष्मण ज्ञी नय्म पढ़े ओर उसका कहना मान लिया ॥ १॥ 


तस्मिन्पतिशहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः,। 
लक्ष्मणात्सुमहत्नासं वद्ध॑ छिन्नमिवात्यजत्‌ ॥ २॥। 


जब लक्ष्मण जी ने तारा की वात मान, क्रोध शान्त किया, तब 
सुप्रीव ने भी अपने भय की गीले वस्त्र की तरह त्याग दिया ॥ २॥ , 


तत; कण्ठगत॑ माल्य॑ चित्र बहुशु्णों महत्‌। 
चिच्छेद विमदश्ासीस्मुग्रीवों वानरेश्वरः ॥ ३ ॥ 


तद्ननतर वानरराज़ सुग्रीव ने अपने गले की चित्रविचित्र बहु- 
विध भागप्रद माला के तोड़ कर फेंक दिया ओर वे सचेत द्वो 
गये ॥ ३ ॥ 


१ बहुगुणं--वहुविधभोगप्रदं | ( गो ) 





घदूनिशः संग: ३५७ 


'स लक्ष्मण॑ भीमवल्॑ं सवंवानरसत्तमः | 
अववीलश्रितं वाक्‍्य॑ सुग्रीव/ सम्पहर्षयन॥ ४ ॥ 


तदनन्तर वानस्श्रेष्ठ सुप्रोत्र ने मद्दावती लक्ष्मण के प्रसन्न 
फेरने के लिये उनसे विनीत भाव से कहा ॥ ४ ॥ 
प्रनष्टा भ्रीथ कीर्पिश्व कपिराज्यं च शाइवतम्‌ । 
रामप्रसादात्सोमित्रे पुनः प्राप्रमिंदं मया ॥ ५ ॥ 
दे लक्ष्मण ! मैंने द्ली, यश और पुश्तेनी कपिराज्य, जो कि मेरे 
द्ाथ से निकल गया था, धीरामचन्द्र ज्ञी के अनुप्रह ही से पुनः 
पाया है ॥ ४ ॥ 
क; शक्तरतस्प देवस्प# विरुयातस्य खकमणा । 
ताहशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि दृपात्मणा | ६॥ 
है राजकुमार | अनेक अदभुत कर्मी के द्वाय विख्यात, देव- 
स्वरूप भ्रोरामवन्ध्र जी जैसे उपकारी का किश्वितमात्र भी बदला 
कौन चुका सकता है ॥ ६ ॥ 
सीतां प्राप्ययति धमात्मा वधिष्यति च रावणम्‌ | 
सहायमात्रेण मया राघवः स्पेन तेजसा || ७ || 
धर्मान्मा ध्रीरामबन्द्र जी तो अपने ही पराक्रम से राचण के 
मार कर सीता के ल्लावेंगे। में तो नाम्म मात्र का उनका सद्ायक 
रहूँगा ॥ 9 ॥ 
सहायक्ृत्यं कि तस्य येन सप्त महाद्ुमा। | 
गैल्थ वसुधा चैव वाणेनैकेन दारिताः ॥ ८ ॥ 








६. # 
# पाठान्तरे-- ख्यातत्य स्वैन कमंणा । ताइशं विक्रम वीर प्रति- 
9$ घ८ 
कतु मरिनदस | 


हि 


३८ किफििन्धाकाय्े 


ज्ञिस वीर ने एक ही वाण से सात साल कुत्तों के वेध कर 
पहांडु और पृथिवी को फोड़ डाला, उसके दूसरे की सद्दायतां की 
ध्रावश्यंकता दी क्या है ॥ ८॥ 
धनुर्विष्फारयाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । 
सरलता कम्पिता भ्रूमिः सहायेस्तस्य कि नु वे ॥ ९ ॥ 
है लक््मण ! जिसके धनुष के रोदे की टंकार से पहाड़ों सहित 
पृथिवी भी काँप उठती है, उसके किसी की सहायता की क्या 
झावश्यकता हो सकती है ॥ ६ ॥ 
अलुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येडह॑ नरपेभ । 
गच्छतो रावण हन्त॑ वेरिणं सपुर/सरम || १० ॥ 
है नरश्रेष्ठ / जिस समय नरेन्द्र श्रोरामचन्द्र जी रावण का वध 
करने को अग्नर होंगे, उस समय में भी उनके पीछे दी लगा ॥ १० ॥ 
यदि किखिदतिक्रान्तं विश्वासा्मणयेन वा । 
प्रेष्यस्य प्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ११ ॥ 
यदि विश्वास अथवा प्रेम के वशवर्तों हा, इस दांस से कोई 
अपराध वन आया हो, तो उस अपराध को वे ज्ञमा कर। क्योंकि 
ऐसा दास ते विरत्ा दी होता है, जिससे स्वामी का कोई न कोई 
घपराध न वन पड़ता हो ॥ २११ ॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन! । 
अभवल्नक्ष्मण! प्रीतः प्रेम्णा# चेनमुवाच है ॥ १२ ॥ 
महानुभाव खुम्तरीच ने जव इस प्रकार कहा, तव लक्ष्मण जी 
प्रसन्न हुए ओर प्रोतिपूर्चक उनसे वोले ॥ १२ ॥ 
# पाठान्वरे-- चेव 7; “चेद [? 


पदटुनिशः सर्गः ३४६ 


स्वया हि मम्र भ्राता सनाथो वानरेश्वर | 
तया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितिन! विशेषतः ॥ १३ ॥ 
है कपिराज | मेरे भाई का प्रनेरय सब प्रकार से पूरा होगा 
प्रोर विशेष कर उस दशा में, जव तुर्दवारे जैसे विनम्न अथवा स्नेह- 
युक्त उनके सद्दायक हैं ॥ १३ ॥ 
यस्ते प्रभावः सुग्रीव यद्य ते शौचमाजवस । 
अहंस्तव॑ कपिराज्यस्य भ्रियं भोक्तुमनुत्तमाय ॥ १४ ॥ 
है सुत्रीव ! जैसा तुम्दारा प्रभाव है, जैसा तुम्हारा शुद्ध व्यव- 
हार है ओर जैसी तुम सरलता है, इनसे तो तुम इस कपिराज- 
पद्‌ की उत्तम राज्यलदमी भेगने के सर्वथा याग्य हो ॥ १४ ॥ 
सहायेन च सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान्‌ । 
वधिष्यति रणे शत्रूनचिराज्नात्र संशय! ॥ १५ ॥ 


तुम्दारो सहायता से वलवान्‌ हो, श्रीरामचन्द्र ज्ञी शीघ्र द्वी 


: युद्ध में अपने वैरी रावण के मारंगे। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
' है॥१४॥ 


# 


धमेज्स्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्यनिवर्तिनः | 
उपपन्नं व युक्त च सुग्रीव तव भाषितम ॥ १६ ॥ 
हे सुत्रीव | तुम्र मित्र धर्म का ज्ञानने वाले, हंतज्, ओर रणत्तेत्र 


. मेँ पीठ न दिखाने वाले हो | तुम जे कुछ कहते हो से सव उचित 


दी दे ॥ १६ ॥ 
| अश्रितेन- स्नेहयुक्तेन | ( शि० ) 


३६० किप्किग्धाकाणडे 


दोपज्ञ! सति सामथ्यें कोउन्यो भाषितुमहति । 
वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं वां च वानरसत्तम ॥ १७॥ 
है वानरोत्तम, मेरे ज्येष्त श्राता को शोर तुमको छोड़, सामथ्य 
रखने वाला कान पुरुष ऐसा होगा, जे। अपने दोषों के जान कर, 
उन्हें अपने मुख से कहे ॥ १७॥ 
सह्वश्चासि रामस्य विक्रमेण बलेन च | 
सहायो दैवतैदत्तश्चिराय हरिएुद्भद || १८ ॥ 
हे कपिश्रें्ठ | तुम पराक्रम में ओर वल्ल में, श्रीरामचन्द्र जी 


के सम्रान हो | हे वानरश्रेष्ठ | देवताओं को और से तुप्र हम लोगों 
के चिय्काल के लिये सहायक दिये गये दो ॥ १५॥ 


कि तु शीप्रमितों वीर निष्क्राम त्व॑ मया सह । 


सान्त्वयस्र वयस्यं त्व॑ भार्यादरणकर्शितम्‌ ॥ १९ ॥ 
परन्तु दे वीर | प्व तुम मेरे साथ शीघ्र ही इस स्थान से चल 


कर, सीताहरण से डुःब्वी और अपने मित्र विकल भ्रोरामचन््र जी 
का घोरज्ञ वंधाओ ॥ १६ ॥ 


यच शोकामिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितस्‌ । 
मया त्व॑ परुषाण्युक्तर्तच् त्व॑ क्षन्तुमहसि ॥ २० ॥ 
इति धट्निशः सगेः ॥ 
है मित्र | शेक से विकल ओरीरमचन्द्र जी की बातें: खुन, 


मेंने तुमसे ज्ञो कठोर वच्चन कद्दे--इसऊे लिये तुम मुझे क्षमा 
करो ॥ २० ॥ 


किप्किन्धाकाएड रा छत्तोसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ज->>मजण मैरिनननन-। 


तत्त्रिशः सगेः ' 
“>“ 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवों लक्ष्मणेन महात्मना | 
इलुप्न्तं स्थितं पर्व सचिदं लिंदयत्रवीत || १॥ 
महाता क्षद्मण के वचन सुन, खुप्मीव, एक्क ओए खड़े हुए 
अपने सचिव हनुप्तान से यह वेककते ॥ १॥ 
पहेन्द्रहिमवद्विन्ध्यफेलासशिखरेपु च | 
मन्दरे पाण्डुशिखरे पश्चगेलेपु ये स्थिता! ॥ २ ॥ 
जे! चानर महेन्‍्द्राचल, हिभाचल, पविन्ध्याचल, केलासशिवलर 
और श्वेतशिखर वाले मन्द्रा बल पर रहते हैं ॥ २॥ 
तरुणादित्यवर्णेंषु श्राजमानेषु स्वतः | 
पव॑तेयु समुद्रान्ते पश्चिमायां तु ये दिशि ॥ ३॥ 
तथा जे। पश्चिप्र दिशा में तरुण छूर्थ तुल्य वर्ण वाले वानर, 
सदा प्रकाशमान, समुद्र तठयर्तों पर्वतों पर रहते हैं ॥ ३ ॥ 
आदित्यमवने! चेव गिरों सम्ध्याश्सत्रिभे | 
पग्मतालवन भीम संभिता हरिपुड़वा! ॥ ४ ॥ 


तथा सस्ध्याकालीन मेध की तरह उदयाचल भर भ्रस्ताचल् 
पर और पद्मताल बन में जे भयडुए श्राकार वाक्षे श्रेष्ठधावर रहते 


है॥४॥ 


) कादिद्यमबने--उद्यगिरी । ( गो० ) 


३६२ किफ्िन्धाकायडे 


अज्लनाम्वुदसड्ञाबा कुझ्नरप्रतिमोजस! । 
अज्ञने पते चेव ये वसन्ति पुवद्धमा! ॥ ५॥ 
तथा काल्ले मेघों के समान डीलडोल वाल्ने शोर गज्जेन्ध को : 
तरद पराक्रमी, जो वानर अञ्जन नामक परत पर रहते हैं॥ ५ ॥ 
#वनशैलगुहावासा वानरा! कनक्रप्रभा: । 
मेरुपाश्वंगताइचैव ये धृम्रगिरिसंश्रिता। ॥ ६॥ 
तथा जे सुनहली आभा वाले चानर, पनों में, पर्वत की कन्च्‌- 
राओं में रहते हैं, तथा जो मेरपर्वत की वगल में रहने चाले तथा 
धूत्नरप्॑त पर बसने ताले हैं ॥ ६ ॥ 
तरुणादित्यवर्णाइच पवते च महारुणे । 
पिबन्तों मधु मैरेयं भीमवेगाः एवड्रमा! ॥ ७ ॥ 
तथा जो वानर तरुण सूर्य की तरह रंग वाले हैं ओर मेरेय नाम 
की शराव पिया करते हैं ओर बड़े फुर्तोले हैं ॥ ७ ॥ 
वनेषु च सुरम्येपु सुगन्धिषु महत्सु च। 
तापसानां च रम्येषु वनानन्‍्तेषु समन्तत! ॥ ८ ॥ 


तथा जे। बानर उन अत्यन्त सुत्तासित ओर रमणीय समस्त 
वनों में, जहाँ लपस्थियों के रमणीय आाध्रम हैं, वास करते हैं ॥ ८॥ 


तांस्तान्समानय क्षिप्॑ पृथिव्यां सववानरान्‌ । 
सामदानादिभिः% सर्वेराशु प्रेषय वानरान॥ ९ ॥ 





० पाठान्तरे--* सनःझिला ” ; " भद्दागैठ ।/ ] पराठान्तरे-- 
४ कह्पैराशु ? ; ४ वत्पैवानरेवेंगवत्तरे ” ५ कब्पैराशु प्रेरय । “ 


सप्तत्रिशः सम: ३६३ 
सारांश यह कि, प्रथियीमए्ठल पर जहाँ जहाँ वानर हों, उन 
सब के, समझा बुफ्ता कर, ल्ाज़्च दिखला कर, [ जैसे वने वैसे ) 
शीघ्र यहाँ वुल्ला लो ॥ ९ ॥ 
प्रेपिताः प्रथम॑ ये च मया दूता महाजवाः 
त्परणाथ तु भूयरत हरीन्सम्मेपयापरान्‌ | १० ॥ 
मेंने शीध्रगामी जिन दूतों के पहले भेजा था, उनसे अपना 
काम शीत्रता पूर्पक  पूर कराने के लिये, तुम किर भरोर बानर 
भेजे ॥ १० ॥ 
ये प्रसक्ताइच कामेपु दीपसवाश्य वानरा! | 
इहानयख्र तान्सवन्शीघ्रं तु मम शासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
जो वानर कामासक्त हैं या दधंसूत हैं, उनके मेरी भाज्ञा खुनां 
कर, तुरन्त यहाँ बुलवा लो ॥ ११ ॥ 
अहोभिदशभियें हि नागच्छन्ति ममाहया | 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूषका। ॥ १२ ॥ 
मेरी भाज्ञा से जो वानर दूध दिन के भोतर यहाँ न भा जाँयगे 
वे दुए राजाक्षा की अवरदेला फरने के अपराध में, जान से मार 
डाले जाँयगे ॥ १२ ॥ 
शतान्यथ सहस्तार्णा कोव्यरच मम शासनात । 
प्रयान्तु कपिसिंदानां निदेशे मम ये स्थिता। ॥ १३ ॥ 
जो सैकड़ों हजारों और करोड़ों श्रेष्चानर मेरे आश्षाजुचर्ती हैं, 
वे मेरी थ्राज्षा से तुरन्त यहाँ चल्षे आये ॥ १३ ॥ 
मेस्मन्दरसड्भाशाइछादयन्त इवाम्बरस्‌ । 
घोररूपा! कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादित। ॥ १४॥ 


३६४ क्िप्कित्धाकायडे 
ग्राकाश को छा कषेते वाले मेघों अथवा पव॑तों के सद्ृृश डील 
डौल वाले ओर मवडुर दपधारों श्रे्यानर ग्रेरी शआाज्ञा से तुरन्त 
यहाँ से ज्ञाय ॥ १४ ॥ 
कप ५. ५ ए 
ते गतिज्ञा' गति गत्वा पृथिव्यां स्वेवानरा। | 
आनयन्तु दरीन्सवॉस्लरिताः शासनान्मम ॥ १५ ॥ 
सत्र वानरों के वासस्यानों के जानने वाले वे वानर, प्ृथितरो 
पर रहने वाले समस्त वानरों के वासस्यानों का पता लगा ऋर, मेरो 
आज्ञा से उनके तुरन्त यहाँ लिया लातें ॥ १५ ॥ 
तर्य वानरराजस्य श्रुत्ता वायुतुतों बचः । 
दिश्लु सदोगु विक्रान्तान्येषयामास वानरान्‌ ॥ ॥ १६ ॥ 
वानरराज सुग्रीव के ये वचन खुन, पदननन्द्न हनुमान जो ने 
सब दिशाओं में पराक्रमी वानर भेज्ञ दिये ॥ १६ ॥ 
ते पदं विष्णुविक्रान्त॑* पतत्रिज्योतिरश्वगा) । 
प्रयाता; परहिता राज्ञा दरयस्तत्क्षणन वे | १७ ॥| 
छुम्नीव की थाज्ञा से वे वाबर पत्तियों ओर नक्तचों के आक्राशस्थ 
मार्ग से, उसी क्षण रवाना हो गये ॥ १७ ॥ 
ते समुद्रेषु मिरिषर चनेषु च सर!सु च। 
९ ५, थ 
वानरा वानरान्सवोन्रामहेतीरचादयन्‌ ॥ १८ ॥| 
उन बानतों ने सपुद्रतरों, पर्वेतों, बनों और सरोवरों के रहने 
वाले वानरों का भ्रोषमचन्ध जी के काम के लिये खुत्नोच की झाज्ञा 
कह खुनाई ॥ १८ ॥ 


न न न 
! गतिज्ञा-तत्त्वानमिज्ञः | (शि० ) २ बविप्णुविक्रान्तंपर्द -- 
आकाश | ( गो० ) 


सप्तन्रिशः सगेः ३६४ 
मृत्युकालोपमस्याज्ञां रानराजस्य वानरा! | 
सुग्रीवस्याययु! श्रुत्वा सुग्रीवभयद्शिनः ॥ १९ ॥ 

मृत्यु की तरह कपिराज सुग्रीव की उस श्राज्ञा को सुन कर 
शोर तदूठुसार सुप्रीव के भय से चस्त दो, सव वानर छुग्रीय के 
पस जाने को प्रस्थानित हुए ॥ १६ ॥ 
ततस्तेज्ज्ञनसड्ञाज्ञा मिरेस्तस्मान्महाजवा! । 
तिस्रः कोट्यः पुवड्ढानां नियेयुयत्र राघव! || २० ॥ 
तद्ननन्‍्तः कजल वर श्रोर मझवली तीन करोड़ वानर शज्न- 
गिरि को द्वाड़, श्रोरामचद्ध जी के पास चल दिये ( अर्थात्‌ अज्नन- 
गिरि से तीन करोड़ वानर भाये )॥ २० ॥ 
अरतं गच्छति यत्राकरतस्मिन्गिरिवरे स्थिता; । 
तप्रहेममहाभासस्तस्ात्कोद्यों दश च्युता।॥ २१॥ 
पर्व॑तश्रेछ्ठ भ्रप्ताचल पर जो वानर रहा करते थे. और जिनके 
शरीर का छुनहत्वा रंग था, भोर ज्ञो संख्या में दस करोड़ थे, वे 
भी किष्किन्धा के लिये रवाना हुए ॥ २१ ॥ 
कैलासशिखरेभ्यरच सिंहकेसरवचसाम्‌ | 
ततः कोटिसिदृस्ताणि वानराणाप्ुपागमन | २२ ॥ 
फेलास शिक्षर पर वसने वाल्ले वानर भी जिनके शरीर का रंग 
सिंह के अ्रयाल जैसा था ओर जिनकी खंख्या काटिसहस्ल थी, 
किपफ्किन्या में आये ॥ २२ ॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाभिताः । 

न ० ५ 

तेपां कोटिसहस्ताणां सहस्त॑ समवतेत ॥| २३ ॥ 
दिमालय-पर्वत-वासी वानर, जो फल मृल्ल खा कर निर्वाह किया 
करते थे और जिनकी संख्या ध्र्वों थी, किष्किन्धा में भ्राये ॥ २३ ॥ 


३६६ किफिन्धाकायडे 


अड्ञारकसमानानां भीमानां भीमकमेणास्‌ । 
विन्ध्याद्यानरकोटीनां सहश्लाण्यपतन्द्ुतम ॥॥ २४ ॥| 
विस्व्याचल्न पर रहने वाले वानर, जिनके शरोर का रंग भंगारे 
जैसा था भौर ज्ञों देखने में भयकुर द्वी न थे, किन्तु भयदुर कर्म 
करने वाले भी थे ओर जिनकी संख्या सहद्ष करोड़ अर्थात्‌ एक 
अर्व थी, तुरूत आ पहुँचे ॥ २४ ॥ 


प्षीरोदवेलानिलयास्तमालवनवासिन; | 


नारिकेलाशनाइचेव तेपाँ संख्या न विद्यते ॥ २५ ॥ 
तीर समुद्र के तट पर रहने वाले तथा तमाल बन में वसने 
वाले तथा नारियल खाने वाले ज्ञो दानर थे, उनकी गणना नहीं थी 
अर्थात्‌ वे असंख्य थे, ॥ २५ ॥ 
वनेभ्यों गदरेभ्यश्च सरिद्वयर्च महाजवा! । 
आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव द्वाकरम | २६ ॥ 
किष्किर्धा में वनों, कल्द्राओं शोर नदियों के तटों से महावल- 
बान्‌ वानरी सेना ऐसे थाने लगी, मात्तों वह दूर्य ही को' पान कर , 
जायगी ॥ २६ ॥ 
ये तु तवरयितुं याता वानराः सर्ववानरान्‌ ! 
३ हद 
ते वीरा हिमवच्छल दद्शुस्‍्तं महाहुमम्‌ || २७ ॥ 
जो चानर अन्य सब वानरों के शोत्रवा पूर्वक घुलाने के 
गये थे, उन वीर वबानरों ने हिमालय पर्वत पर एक महावृत्षी 
देखा ॥ २७ ॥ 
तस्मिनिगरिषरे रम्ये यज्ञों माहेश्वरः पुरा । 
संबवदेवमनस्तोषों व्भों दिव्यों मनोहर! ॥ २८ ॥ 


सप्तत्रिशः सगे: ३६७ 
उस रमणीक परत पर पूर्वकाल में सब्र देवताओं के मत 
का सन्तुष्ट करते वाला दिव्य मनोहर मारदेश्वर यज्ञ हुआ था || २८ ॥ 
अन्ननिष्यन्दजातानि मूठानि च फलानि च॑। 
अमृताखादकस्पानि दह्शुस्तत्र वानरा! | २९ ॥| 
तदनसम्भव॑ दिव्य॑ फूल मूल मनोहरम। 
य। कश्चित्सकृदक्षाति मास भवति तर्पित: ॥ ३० ॥ 
वहाँ पर अन्न के रस से नाना प्रकार के फूल भौर फल पैदा 
है| गये थे | ये प्म्ृत के समान स्वादिए थे श्र ज्ञो कोई एक 
वार भी इनके खा ज्ञेता, तो एक मांस तक उसे भूख दी नहीं 
ज्गती थी। ( भ्रथवा वह एक मास तक पाफरा हुआ रहता था ) 
॥ २६ ॥ ३० ॥ 
तानि मूलानि दिव्यानि फकानि च फलाशनाः | 
जगूहुहरियूथपा 
ओऔपधानि च दिव्यानि जग्ूहुरियूयपा) ॥ ३१ ॥ 
फल फूल भक्तण करने वाले उन प्रधान प्रधान वानरों ने वे सब 
दिव्य फल मूल लिये श्रोर अनेक प्रकार की अड़ी वूटियाँ भी लीं, 
जे! वहाँ पर लगी हुई थीं॥ ३१ ॥॥ 
तस्माच यज्ञायतनातुष्पाणि छुरभीणि च । 
आनिन्‍्युर्वानिरा गत्वा सुग्रीवत्रियकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
करपिराज़ सुप्रीव के भेंट करने के लिये, उन वानरों ने उस 
यक्षस्थान से छुगन्धित फूल भी अपने साथ ले लिये ॥ ३२॥ 
ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्यां स्ववानरान । 
सश्ोदयित्वा त्वरिता युथानां जग्मुरग्रतः ॥ ३३ ॥ 


३६८ क्रिप्किन्याकाय डे 


वे सब कपिश्रेष्ठ, पृथिवी के सव वानसें के सुप्रोव को पाक्षा " 
छुना, वहुत शांत्र सत्र यूथीं के थ्राने के पढिसे दी, क्रिकिस्या में ' 
लाढ आये ॥ ३३ ॥ 
ते तु तेन मुहर्तेन यूथपा। शीध्रगामिनः 
किप्िन्धां त्वसया प्राप्ताः सुग्रीवी यत्र वानर। ॥ २४ ॥ 
वे शोत्र चलने वात्त यूथप वात की वात में तुसनत छुम्नीव के 
पास किष्किन्धा में आा पहुँचे ॥ ३४ ॥ 
ते गृहीवौपधीः सवा! फर्ल मूल च बानरा! | 
त॑ प्रतिग्राहयामासुबचन चेदमतन्नवन्‌ ॥। ३५ | 
उन्होंने वे सव जड़ी बूदियाँ, फल ओर फूल छुश्मीव के भेड 
किये भोर यह कहा ॥ ३४ ॥ 
सर्वे परिगताः शैला! सम्लुद्राश्व वनानि च 
पूथिव्यां वानराः सर्वे शासनाहुपयान्ति ते ॥ ३६ ॥ 
हम सब ने पवतों समुद्रों ओर वनों में ज्ञा कर उन उन स्थानों 
में रहने वात वानरों के थापका आदेश छुना दिया। पुथिवी 
के समस्त वानर ग्रापकी थाज्ञा के मान, यहाँ पहुँचने हो चाल, 
हैं॥३६ ॥ 
एवं श्रृत्वा ततो हुए) सुग्रीव: उवगाधिप) 
प्रतिजग्राह तत्मीतस्तेपां सबंमुपायनम््‌ ॥॥ २७ |॥ 
इति सप्तनिंशः सम | 


इस प्रकार उन बाबरों के वचन सुन, वानरराज उुग्रीव प्रसन्न 
हुए ओर उनकी भेंठ को अगीकार किया ॥ ३७ ॥ 


किष्किन्धाकाणड का संतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


अष्टत्रिशः सर्गः 
“अं 
प्रतिग्रह् च तत्सब्युपायनमुपाहतम्‌ । 
वानरान्सान्लयित्वा च सवानेव व्यसजयत्‌ ॥ १ ॥ 
उन वानरों की लाई हुई भेंठ के अंगीकार कर शोर उनकी 
( भ्र्थात्‌ उनके काम की झोर फुर्ती की ) प्रशंसा कर, उनके विदा 
किया ॥ १॥ 
विसजंयित्वा स हरीज्शूरॉस्तान्कृतकमंण! | 
मेने कृताथमात्मानं राघव॑ च महावलम ॥ २॥ 
उन वीर ओर काम पूरा कर के श्राये हुए वानरों के विदा कर, 
छुम्नीव ने अ्रपने को तथा महावलवान धरीरामचन्द्र जो के सफल- 
मनोरथ माना ॥ २॥ 
से लक्ष्मणो भीमव्ल सवंवानरसत्तमम्‌ |. 
अन्वीत्मश्रितं वाक्‍्य॑ सुग्रीव॑ सम्प्रदषयन्‌ ॥ रे ॥ 
प्रनन्‍्तर लक्ष्मण जो, सुग्रीव को प्रसन्न करते हुए, उन महावली 
वानरराज सुग्रीय से विनम्नभाव से वाले ॥ ३ ॥ 
किप्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते | 
तस्य तद्दचनं श्रुत्ला लक्ष्मणरय सुभाषितम॥ ४॥ « 
है सैम्य | यदि तुम पसंद करो, ते हम लोग किफिन्धा के 
बाहिर चक्षे चल्ने । लद्टमण जो के ऐसे छुन्दर वचन सुन कर, ॥ ४॥ 
सुग्रीव/ परमग्रीतों वाक्यमेतदुवाच है | 
एवं भवतु गच्छाव; स्थेयं त्वच्छासने. मया ॥ ५ ॥ 
वा० रा० कि०--२४ 
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सुप्रीव बहुत प्रसन्न हुए श्रोर यह वाले, वहुत अच्छा । आइये 
च्म | में तो शापका भाक्षापाल्क हैँ ॥५॥ मे 
तमेवमुक्ता सुग्रीवो लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ । 
९ 
विसजयामास तदा तारामन्याश्व योपित) ॥ ६ ॥ 
सुग्रीव ने घुमलत्तण युक्त लद्मण जी से इस |प्रकांर कद्द, तारा 
तथा शअ्रन्य स्त्रियों के वहाँ से पअन्तःपुर में ज्ञाने के लिये विदा 
किया ॥ ६ ॥ 
एतेत्युच्नेदरिवरान्सुग्रीव: समुदादरत । 
तस्य तदचन॑ श्रु्वा हरयः शीध्रमाययु। ॥ ७ ॥ 


तद्नन्तर सुग्रीव ने “यहाँ भ्राओ २” कह कर उच्च स्वर से 
ह चानरश्रेष्त को बुल्लाया | उनके वचन सुन वे वंद्र तुरूत वहाँ थआा 
“ पहुँचे ॥ ७॥ 


वद्धा्नलिपुटा) सर्वे ये स्यु) ख्ीदशनक्षमाः । 
तानुवाच ततः प्राप्तान्राभाकंसद्शप्रम। ॥ ८ ॥ 
जो लोग राज्य घराने की स्त्रियों के सामने ज्ञा सकते थे । वे 


था कर हाथ जोड़े हुए खड़े है गये । तव सूर्य समान प्रभावाल्ले 
खुभीच ने उनसे कहा ॥ ८॥। 


[ भीठ-- ये ह्यु: खीदशनक्षमा; ” से स्पष्ट फट हौ रहा है कि, 
सुप्रीव के रनवास में पर्दा था भौर रनचास की छिर्या हरेक वानर के सामने 
नदीं नि#लती थीं | ] 

उपस्थापयत प्षिप्रं शिविकां मर घानरा! | 


श्रु्वा तु बचन तस्य हरयः जीघ्रविक्रा; ॥ ९॥ 
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समुपस्थापयामासु! शिविकां मियदर्शनाम | 
तामुपस्थापितां हृष्ठा शिविकां वानराधिष! ॥ १० ॥ 
लक्ष्मणारुच्वतां शीघ्रमिति सोमित्रिमत्रवीत | 
इत्युक्त्वा काश्वन॑ यान॑ सुग्रीवः सयेसब्रिभय ॥ ११-॥ 
वृहद्विहरिमियक्तमाररोह सलक्ष्णः । 
पाण्डरेणातपत्रेण प्रियमाणेन मूधेनि ॥ १२॥ 
दे वानरों | तुर्त ज्ञा कर मेरी पावकी ले प्राग्ो । सुग्रीव के ये 
वचन खुन, फुर्तीले भोर वल्नी बानरों ने वड़ी खुन्द्र पालकी ला कर 
उपस्थित कर दी । छुम्रोत् ने पालकों को देख, लक्ष्मण ज्ञी से ऋद्दो 
कि, भाप इस पर शोौप्र सवार हों | यह कह कर उस धूय समान 
चमकती हुई सोने की पालकों पर, जिसके उठाने के बड़े बड़े 
वानर नियुक्त थे, सुप्रोव लक्षण जो सहित सवार हुए । सुत्रीव के 
ऊपर सफेर छत्न ताना गया ॥ ६ ॥ १० ॥ ११५॥ १३॥ 
गुक्केश्च वालव्यजनेधूयमाने! समन्तव! | 
शहुभेरीनिनादेश्च वन्दिभिर्वामिनन्दितः || १३ ॥ 
डनके ऊपर सफेद वालों का चंवर भी डुलाया ज्ञाता था । शब्द 
शोर नगाड़े वञ्ञ रहे थे । वन्दीगण स्तुति करते जाते थे ॥ १३॥ 


निययो प्राप्य छुग्रीवो राज्यश्रियमतुत्तमाम्‌ | 
स वानरशतैस्तीएणैवेहुमि! शस्रपाणिमिः॥ १४ ॥ 


सुग्रीव उत्कृष्ट राग्यल्इमो की प्राप्त हो कर, रनवास से निकते। 
डस सम्य उनकी पाढकी की थेरे ' हुए सैकड़ों बलवान वानर हाथों 
में बहुत से बड़े पैने इधियार ले चले जाते थे॥ १४ ॥ 
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परिकीर्णों ययो तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः । 
सतत देशमनुप्राप्य श्रेष्ठ .रामनिषेवितम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार सिपाहियों से घिरे हुए, छुम्नीव वहाँ गये, जहाँ 
भीरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे। उस उत्तम स्थान पर जहाँ श्रीराम- 
चन्द्र जो ठहरे हुए थे, पहुँच कर ।। १५ ॥ 
अवातरन्महातेजा। शिविकाया। सलक्ष्मण | | 
आसाद चे ततो राम॑ क्ृताह्नललिपुटोइ्मवत्‌ ॥ १६॥ , 
महातेजस्थी सुभीव जी, लक्ष्मण सहित पाढकी से उतरे ध्ोर 
शीरामचन्द्र ज्ञी के सामने जा कर, हाथ जोड़े खड्ढे दे! गये ॥ १६ ॥ 
कृताझ्नलो स्थिते तस्मिन्वानराइ्चाभवंस्तथा । 
तटाकमिव तद्दृष्टा राम; कुडमलपड्टजम्‌ ॥ १७॥ 
अपने राजा के द्वाथ ज्ञोड़े हुए खड़ा देख, झन्य वानर भी हाथ 
ज्ञोड़ कर खड़े दा गये। उस सम्रय श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा जान ' 
पड़ा, मानों कमल की कल्ियों से पूर्ण तालाव दवा ॥ १७ ॥ 
वानराणां महत्सेन्यं सुग्रीवे भ्रीतिमानभूत्‌ । 
पादयो: पतित मून्नां तमनुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥ १८॥ 
वानरराज्ञ की भहती सेना के देख, भ्रीराभचन्द्र ज्ञी सुओव के । 


ऊपर प्रसन्न हुए ओर पैर पर सीस रखे हुए कपिराज के उठा ' 
कर, ॥ रै८ ॥ 


| 


, भ्रेम्णा च वहुमानाच राघवः परिषखजे । । 
परिष्वज्य च॒ धमोत्मा निषीदेति ततोअ्ववीत॥ १९ ॥; 
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श्रीरमचद्ध जी ने बड़े प्रेम के साथ झोर सम्मान पूर्वक सुप्रीव 
के अ्रपनी छाती से लगा लिया श्रोर छाती से लगाने के वाद 
श्रीराम जी ने छुम्रीत से बैठने को कद्दा ॥ १६ ॥ 


त॑ निपण्णं ततो हृष्ठा क्षितों रामोज्वीदच! | 
धममथ च काम च काले यस्तु निषेवते || २० ॥ 


विभज्य सतत वीर स राजा हरिसत्तम | 


हित्वा धम तथाथे च काम यस्तु निपेवते || २१ ॥ 

स॒ ह्क्षा्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिवुभ्यते । 

अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रत! ॥ २२ ॥ 

छुग्रीव के ज्ञ्रीन पर वैठा हुआ देख, भीरामचन्द्र जी ने कहा | 

हे कपिश्रेष्ठ ) जो राजा अपने समय के वाँद कर घर्म, श्र ओर 
काम सम्बन्धी कांय किया करता हैं, वही राजा राज्य करने योग्य 
द्वेता है ओर जो धर्म ओर अर्थ त्याग कर, केवल काम्रासक हो 
जाता है, बह उस पुरुष की तरह है, जो वृत्त की डाली पर से 
कर, व्दाँ से गिरने पर ही सचेत होता है। जो राजा शत्रु के 
वध में तत्पर श्रोर मित्रों के संग्रद में कटिवद्ध रहता है ॥ २० ॥ 
२१ ॥ २२॥ 


त्रिवगफेलभोक्ता तु राजा पर्मेण युज्यते । 
उद्योगसमयरत्वेष प्राप्त: शत्रुविनाशन ॥ २३ ॥ 


वह राजा धर्म, अर्थ शोर काम बिवर्ग का भेक्ता ओर धर्मात्मा 
कहलाता दे। दे शन्र॒विनाशव | अव उद्योग का समय भा कर उप- 


स्थित हुआ है ॥ २३ ॥ 
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सश्चिन्लतां हि पिज्लेश हरिभिः सह मन्त्रिमिः । 
एयमुक्तस्तु छुग्रीवो राम॑ बचनमत्रवीत्‌ | २४ ॥ 
धतः भाप झपने वानर मंत्रियों से. सलाह करे। जव श्रीराम- 
चन्द्र जी ने इस प्रकार सुग्रीव से कह्दा, तव सुश्नीव श्रीरामचन्द्र जी 
से वाले ॥ २४ ॥ 
प्रनष्ठा श्रीरच कीत्तिंश्च कपिराज्यं च शाशवतस्‌ | 
त्वग्मसादान्महावाहो पुन! प्राप्तमिदं मया | २५ ॥ 
दे महावाहो ! आप दी की छूपा से सुझे हाथ से निकली हुई 
यह राज्यलक्ष्मी, कीत्ति ओर पुस्तेनी कपिराज्य पुनः मिक्ता है ॥२४॥ 
तब देव प्रसादाच् भ्रातुश्व जयतांवर । 


कृत॑ न प्रतिकुयायः पुरुषाणां स दूधक! ॥ २६ ॥ 
दे देव! और ज्ञीतने वाढों में श्रेष्ठ ) आपके ओर आपके भाई 


लद्टमण जी के अनुग्नह से हो घुसे यद राज्य प्लिल्ला है। जो उपकार ' 


के बदले प्रत्युपकार नहीं करता, वह निन्‍य समझा जाता है ॥ २६ ॥ 
एते वानरमुख्याथ शतशञः शत्रत्ृदन । 


प्राप्ताश्यादाय विन; पृथिव्यां सवेवानरान्‌ || २७॥ 
दे शन्नस्‌दून ! इन सैकड़ों वानर-सेनापतियों के साथ परथिवी के 
सम्पूर्ण बलवान चीर वानर एकत्र हुए हैं ॥ २७ ॥ 


ऋत्षाश्चावहिताः शूरा गोलाडइलाश्च राघव | 
कान्तारवनदुगांणाममिज्ञा घोरदशना; ॥ २८ ॥ 
है श्रीरामचन्द्र जी | ये रोक, वानर, गे।लॉमूल, बड़े वीर, डरा- 


न रूप वाले ओर निर्जन स्थान, वन एवं हुर्गम स्थानों के भेदुष्मा 
| श८ष ॥ 


ख् 


>> नाओ  + 


के 


>> +०»क रकम बल के ७ 
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देवगन्धवपुत्राथ वानरा! कामरूपिण! । 
सैन्ये बतन्ते 
से! से! परिदृता। न्ते पथि राघव ॥ २९॥ 
हे राव ! ये सब के सव वानर काई देवताओं के और कोई 
गन्धदों के ओोरस से उत्पन्न हुए हैं। इस्ीसे जब जैसा चाहैं तव ये .' 
वसा रूप धारण)कर सकते हैं। इनमें से वदुत से अपनी ध्रधीनस्थ 
सेनाश्रों के लिये हुए रास्ते में हैं, अर्थात्‌ चन्ने आ रहे हैं?॥ २६ ॥ 


है दे 
शर्त) झतसहसेथ कोटिमिश इपज्ञमा: | 
अयुतैधाहता वीरा। शहूमिश्व पर्तप || ३० ॥ 


(6 तैमे८ 


अवृदेरबदश्तमध्येश्ान्तेश्व वानराः | 


हि. “। 


समुद्रेश्व परापैंश्च हरये। हरियूयपाः ॥ ३१ ॥ 


आगमिष्यन्ति ते राजन्महेद्धसमविक्रमा! । 
मेस्पन्दरसझ्ञाश्ा विन्ध्यमेर्कृतालया! ॥ ३२॥ 
दे परन्‍्तप ! सैकड़ों लाशों, करोड़ों, भ्रयुतों, श्डों, भबुंदों, मध्य, 

भ्रत्त्य, समुद्र ओर प्पराद्ध॑ संख्यक वानर लोग भर इनके धूथ- 
पति प्रात वाज्ले हैं।ये सव इन्द्र के समान पराक्रमी हैं ओर मेरु 
अथवा मन्द्राचल के समान डीलडोत वाले हैं । इनका वासस्थान 
विश्याचल है ॥ ३० ॥ ३१॥ ३१ 0 

ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षस ये, सवान्धवम्‌ |, 

निदत्य रावणं संझ्ये ह्यानयिष्यन्ति मेयिलीम ॥ ३३ ॥ 


हे राजन! ये सब सीता की खोज में जायँगे ओर राक्तसों से 
युद्ध कर सकुहुम्ध रावण का मार, जानकी जी के आपके निकद के 


थ्रार्वंगे ॥ ३९ ॥ ४ 
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ततस्तप्रुद्योगमत्रेक्ष्य बुद्धिमा- 
नहरिग्रवीरस्य निददेशवर्तिनः | 
वभूव हपादसुधाधिपात्मजः 
प्रचुद्धनिलोत्पलतुल्यदशन ( 
दधुनीलोतपलतुल्यदशनः ॥ ३४ || 
इति अश्चिशः संग: ॥ 
वुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रोरानचन्द्र जी अपने थ्ाज्वाकारी कपियज 
छुप्रीच की तैयारी देख, खिले हुए नील ऋमल की तरह प्रफुछ्लित 
दो गये ॥ ३७ ॥ 
किक्िन्धाकागड का अड़्तोसवां सर्ग पूरा हुआ | 
------ | 
बिक." 4७०१ का 
पकाॉनवतल्वारिशः सगः 
2) / भू # 
इति ब्रुवाणं सुग्रीव॑ रामो पर्मशृतांवरः । 
वाहुन्याँ सम्प्रिघज्य पत्युवाच कृताझ्लिम्‌ ॥ १ ॥ 
छम्रीव ने अब इस प्रज्रार ऋद्ा, तब घर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीराम- 
चन्द्र जी ने छुप्नीच के अपनी छातो से लगा लिया। फिर छम्रीव 
से, जा हाथ ज्ञाड़े हुए थे, वे ऋदने लगे ॥ १ ॥ 
, यदिन्द्रों वर्षते वर्ष न तचित्र भवेत्कचित्‌ । 
आदित्यों + ७ को # 
आदित्यो वा सहस्धांओु) कुयाद्धितिमिरं नभः ॥| २ ॥। 
यदि देवराज इन्द्र जल की व्यों करें, अथवा लदस्न क्िस्ण वाले 
ख्ये आकाश के अन्धकार के नष्ट कर, उसे प्रकाशित कर दें, तो ये 
कोई आश्चर्य ही गाते नहीं दें ॥ २ ॥ 


नौ 


5 
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» चन्द्रमा रश्मिभि! कुर्याटरूथिवीं सौम्य निर्मेलाम | 
त्वद्िधों वाउपि मित्राणां प्रतिकुर्यात्परन्तप ॥ ३ ॥ 
एवं त्यि न तश्चित्रं भवेद्यत्सोम्य शोभनम्‌ | 
जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सतत॑ प्रियवादिनम्‌ ॥ ४ ॥ 


..यद्द भी काई विस्मये।्पादिनी वात नहीं कि, चन्द्रमा ध्रपनी 
विमल किरणों से पृथिवों को सुन्दर शेभायुक्त कर दे । इसी प्रकार 


- तुम जैसे सत्पुरुष यदि अपने मित्रों का प्रध्युपक्तार कर इन्द्र, छुय॑, 


चन्द्रमा की तरद लेकदितऋर शुभकर्म करो, तो इसमें कोई आश्चय 
नहीं । दे सुप्रीव | यह में जानता हूँ कि, तुम सदा दी प्रिय बोला 
करते हा ॥ ३॥ ७ ॥ ह 
लत्सनाथ! सखे संख्ये मेतास्मि सकलानरीन | 
म्मित्र ० (१ 
त्वमेव मे सुहन्मित्रं साहाय्यं कतुमईसि ॥ ५॥ 
मुझे यह विश्वास है क्लि, तुम्दारे 3 से ते में समस्त 
शत्रुओं के परास्त कर ढूँगा। तुम मेरे हितेषी मित्र हो, अतः तुम ' 
मेरे मदद ऋरों ॥ ५४ ॥ 
जहारात्मविनाशाय वेदेहीं राक्षसाधमः । 
वश्चयित्वा तु पौलोमीमलुद्ददे यथा शचीम्‌ ॥ * ॥ . 
जिस प्रकार अनुहाई, शो के पिता पोलोमी के थोखा दे 
शी के हर ले गया था और पीछे इन्द्र द्वारा मारा गया था, उसी 
प्रकार वह रात्तसाथम रावण अपना नाग करवाने को सीता जी को 
हर ले गया है ॥ ६ ॥ 
न चिरात्त हनिष्यामि रावण निशितेः रे | 
पौलोम्या; पितरं द॒प्म॑ शतक्रतुरिवाहवे ॥ ७ ॥ 
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शत्रुहन्ता इन्द्र ने जिस प्रकार शची के हरने वाले भर हरने-की | 
घनुमति देने वाले शची के पिता का, जो वतन के गर्व से गवित |, 
था, मार डाला था, मैं भो उसी प्रकार शीघ्र पैने वाणों से युद्ध में 
रावण को मार डालूंगा ॥ ७॥ | 
एतस्मिन्न्तरे चैव रण! समभिवतत । 
उष्णां तीत्रां सहस्नांशोर्छादयद्‌गगने प्रभाग ॥ ८ ॥ 
दिश! पर्याकुछाशासन्रजसा तेन मूछता' । 
चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना ॥ ९ ॥ 
इतने ही में ऐसी धूल उड़ी कि, सूर्य ढक गये ओर ऐसा अंध- 
कार छा गया कि, दिशाओं का ज्ञान न रहा ओर पदवतों तथा जंगलों 
सहित पृथिवी हिल उठी ॥ ८॥ ६ ॥ 
ततो नगेन्द्रसहृवौस्तीएणदंए मेहावले । 
कृत्सा संछादिता भूमिरसंख्येये! छुवड्गमे! ॥ १० ॥ 
देखते देखते पहाड़ जैसे विशाल शरीर धारी, पैने पेने दाँतों 


वाले ओर महावत्ली अगशित वानरों से सारी पृथिवी ढक 
गयी ॥ १० ॥ 


हु 


निमेपान्तरमात्रेण ततस्तेहरियूथपेः । 
कोटीशतपरीवारे! कामरूपिभिराहता ॥ ११ ॥ 


फिर पलक मारते ही इच्छारुूपधारी सैकड़ों करोड़ यूथनाथ 
बानरों से पृथिवी ढक गयी ॥ ११ ॥ 





१ मूछेता--व्याप्ततता | ( गो? ) 
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नादेये पार्॑तीयेश्चं सामुद्रेश्व महांवले! । 
भिर्मे कै 
|. हरिमिमेंधनिददिसन्येश्व बनचारिमि! ॥ १२॥ 
। ये चानरणण नदियों फे तदों पर, प्व॑तों पर, सपुद्रों के तठों पर 
ओर/वनों में रहने वात्ते ओर मेघ समान गर्जने वाले थे ॥ १६ ॥ 
तरुणादित्यवर्णेश्च शशिगोरेश्च वानरे | 
 पम्मकेसरवर्णैस्च शवेतेमेंर्कृतालयें। ॥ १३ ॥ 
इनमें कितने दो तरुण सूर्य की तरह लाल रंग के, कितने ही 
चन्द्रमा की तरह सफेद रंग के, कितने ही कमत्न-केसर के ( पीले ) 
रंग के थे, ( इनमें से ) मेद्द पंत वासी बानरों का श्वेत रंग 
था॥ १३१॥ 
कोटीसहसेद्शमि! श्रीमान्परिहवतस्तदा । 
वीर! शतवलिनाम वानरः प्रतदृश्यत ॥ १४॥ 
दूस हज़ार करोड़ वानरों का साथ लिये हुए, शाभायुक्त शत- 
बली नामक वोर वानर देख पड़ा ॥ १७ ॥ 
तत! काश्वनशैलाभस्ताराया वीरयवान्पिता | 
अनेकैदशसाइसे! कोटिमिः प्रद्यदश्यत ॥ १५॥ 
तदनन्तर सुमेस पर्वताकार तारा का पिता अनेक सहस्ष केदि 
बंदरों को अपने साथ लिये हुए थ्रा कर उपस्थित हुआ ॥ १४५॥ 
तथापरेण कोटीनां सहस्ेण समन्वितः । 
पिता रुमाया। सम्याप्तः सुग्रीवश्वशुरों विश्व! ॥॥ १६ ॥ 
एक सहस्न करोड़ वानरों के साथ लिये छुप्नीव के ओर रुमा के 
पिता आये ॥ १६ ॥ ह 


३८० पिफिन्धाकाणडे 


प्केसरसड्टाशस्तरुणाक्रनिभाननः | 
बुद्धिमान्वानरश्रेष्ठः सववानरसत्तमः ॥ १७ ॥ 
अनीकैबहुसाहसैवॉनराणां समन्वितः | 

पिता हलुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यच्श्यत | १८ ॥ 


कृम्रल्केसर की तरह रंग वाक्षे ग्रोर तरुण घूये की तरह लाल 
लाल मुख वाले बुद्धिमान और सब वानरों में श्रेष्ठ हनुमान के 
पिता केसरी नामक वानर झगणित कपिसेना किये आते देख 
पड़े ॥ १७॥ १८॥ 
गोंलारगूलमहाराजों गवाक्षो भीमविक्रमः । 
हतः कोटिसह्सण वानराणामहश्यत ॥ १९॥ 
तद्नन्तर गेलांगूल (गे जैसी पूंछ वाज्ते ) बंदरों के मद्दाराज 
ओर भीम पराक्रमी गवाज्ञ नामक वानर पक हज़ार करोड़ वानरों 
के साथ लिये वहाँ आये ॥| १६॥ 
ऋ्रक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिवरेणः । 
टृतः कोटिसहलस्राभ्यां द्वाम्यां समभिवततत ॥ २० ॥ ' 
भांम वेगवान्‌ रीछें के राजा शन्रहन्ता धूज़ नामक रीछ दो 
सहस्त करोड रीछों की सेना लिये हुए आये ॥ २० ॥ 
महाचलनिभेर्धोरे: पनसो नाम यूयपः । 
आजगाम महावीयेस्तिस़्भि! कोटिभिहेतः ॥ २१ ॥ 


पर्वताकार वषुधारी ध्यौर भयकुर पनस नामक यूथपति द्वानर, 
महावलवान्‌ तीन करेड़ वानरों के त्ते कर उपस्थित हुए ॥ २१ ॥ 


पकानचत्वारिशः सर्गः - देर 


नीलाज्ञनचयाकारों नीछो नामाथ यूथपः | 
अदृश्यत महाकायः कोटिमिदेशभिह्तः ॥ २२ ॥ 
नीलपवंत की तरह विशाल वपुधारी नील वामक यूथपति, दस 
करांड़ वानरों के क्षे कर उपस्यित हुए ॥ २२॥ 
ततः काश्वनशैाभो गवयो नाम यूथपः । 
आजगाम महावीय) कोटिमि! पृश्चभिहंत! ॥ २३ ॥ 
पौच करोड़ वानरों को लिये हुए, छुवर्ण परत की तरह चुति- 
वाले महावल्री गवय नामक यूथपतिं उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
दरीमुखथ वलवान्यूथपोष्म्याययों तदा। ' 
'तत्तः कोटिसेद्सेण सुग्रीव॑ सम्मुपस्थित! ॥ २४७॥ 


एक सहस्त कोटि वानरों की सेना साथ लिये हुए, द्री 
हु नामक वलवान्‌ यूथपति झुओऔव के समीप था कर उपस्थित 


हुए ॥ २४॥ 
मैन्दथ द्विविदरचोभावशिवषुत्री महावलों 
फोटिकोटिसहस्रेण वानराणामहश्यताम ॥ २५ ॥| 
मेंद भौर व्विविद तामक मद्दावल्वान्‌ वानर अश्विनी के पुत्र 
एक एक हज़ार कोटि सेना साथ ले कर आये ॥ २४ ॥ 
गजरच वलवान्वीरः कोटिमिस्तिसमिदेतः । 
आजगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीषतः ॥ २६ ॥ 
'वल्वोन वीर गज, तीन करोड़ बानरों का साथ क्लेकर सुप्रोव 
के पांस उपस्थित हुआ ॥ २६ ॥ 


टेघरे किकिन्धाकारणडे 


ऋश्षराजों महातेजा जाम्ववान्याम नामतः | 
कोटिभिदशभिः प्राप्त! सुग्रीवस॒य वशे स्थित! ॥ २७॥ 
यीद्दों के राजा महातेजस्वी जासखवान, दूस करोड़ भाद्ठश्रों को 
साथ ज्ले छुप्रीव॑ के पास आये ॥ २७9 ॥ 
स्मण्वान्नाम विक्रान्तो वानरो वानरेशवरस | 
आययोौ बलवांस्तूर कोटीशतसमाहतः ॥ २८॥ 
उमण नामक तेजस्वी भोर विक्रमशाली कपिराज्ष शतकेटि 
वानरों के साथ आःकर अति शीघ्र उपस्थित हुआ ॥ २८ || 
तद! कोटिसहस्राणां सहस्नेण शतेन च । 
पृष्ठतोध्लुगतः प्राप्ती हरिभिगन्धमादन/॥ २९॥ 
महापराक्ममी गन्धमादन नामक यूथपति सैकड़ों दजारों कादि 


". बानरों का साथ लिये हुए भ्राये ॥ २६ ॥| न्‍े 


ततः पच्नसहल्ेण हतः शद्र॒शतेन च | 
उवराजाध्चूदः प्राप्त: पिदृतुल्यपराक्रम/ || ३० || 
अपने पिता वात्षि की तरह पराक्रपी युवराज अछ्ुद, एक 
: हज़ार पद्म, ओर एक दज्ञार श्र बंदरों के साथ लिये हुए देख 
पड़े ॥ ३० ॥ 
ततस्लारादुतिस्तारी हरिभीमपराक्रमः । 
पंश्नभिदरिकोटीमिदेरत: प्रत्यह्श्यत ॥ ३१ ॥| 


तारा की तरद्द द्यतिमान्‌ तार नामक यूथपाति पाँच करोड़ वानरी 
' सेना के साथ दूर से आते हुए देख पढ़े ॥ ३१॥ 
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इद्रजानु; कपिवीरों यूयप) प्रत्यहश्यत | 
एकादशानां कोर्ीनामीश्वरस्तैथ संत) || ३२ ॥ 
ग्यारह करोड़ बानरों के साथ लिये हुए वीरचर कपियूथपति 
इन्द्रआातु आते देख पड़े || ३२ | 
ततो रम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसल्रिभः | 
अयुतेनाइतरचेव क 
अयुतेनाइतरचेव सहस्तेण शतेन च ॥ ३३॥ 
तरुण छूर्य की तरद तेजस्वी रम्भक नामक यूथपति सी करोड़ 
वंद्रों के साथ लिये हुए देख पड़े ॥ ३३ ॥। 
५ पत्िवीं (0 
ततों यूथपतिवीरों दुध्ुृखों नाम वानर। । 
प्रत्यदश्यत कोटिम्यां द्ाभ्यां परिहतों बडी ॥ २४ ॥ 
दु्ुंख नामक वीर यूयपति वानर, दे। करोड़ वंद्रों को किये 
हुए आते देख पड़े ॥ ३४॥ 
वोछासशिसराकारवानरेमीपविक्रमे! । 
हत) कोटिसहसेण हलुमान्मत्यहश्यत ॥ २५ ॥ 


कैलासशिख्वर की तरह विशाल शरीर घारो भयहुर पराक्रम 
वाले हनुमान जी सहस्त करोड़ वानरों के साथ ते उपस्थित 


हुए ॥ ३४ ॥ 
नलझ्षापि महावीये; संतों हुमवासिमिः | 
कोटीशतेन सम्पाप्त! सहर्नण शतेन च॥ ३६ ॥ 


फिर मद्ावली नल नाप्क यूथनाथ, पेड़ें पर रहने वाले सो 
करोड़ एक हज़ार बानरों की सेना साथ लिये हुए आये ॥ ३६ ॥ 


। ३८७ ह॒ किप्किन्धाकाणडे 


ततो दधिमुखः श्रीमान्कोटिभिदेशशिदेतः । 

सम्पराप्तोईमिमतस्तरय सुग्रीवर्य महात्मन/ ॥ रे७॥े.' 
तदनन्तर शामायुक्त द्धिमु्ध नामक यूयपति दस करोड़ वानरों 

के साथ महात्मा सुत्रीव के समीप ध्राया ॥ ३७ ॥ 

गरम कुमुदो वहिवानरों रंह एवं च। 

एते चान्ये च वहवों वानरा। कामरूपिण। ॥ रे८ ॥ 

आहत्य पृथिवीं सवा पर्वतांथ वनानि च | 

यूथपाः समजुप्राप्तास्तेषां संख्या न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
इसी तरह यथैच्छुरूपधारी शरभ, कुमुद, वहि और रम्भ आदि 


झतेक धन्य वानरयूथपति अखिल पृथिवी, पर्वत, झयोर वनों का 
ढकते हुए वहाँ श्राये । इनकी गिनती' नहीं थी ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 


आगताश् विशिष्टाश्॒ पृथिव्यां सर्ववानरा। | 
आएवन्तः पुवनन्‍्तभ्॒ गजन्तश्र परवद्धमा) ॥ ४० ॥ 


पथिवी पर ज्ञो मुख्य मुख्य वानर थे, वे सब उछलते कूदते 
किलकारियों मारते छुप्नीव के पास आ पहुँचे ॥ ४० ॥ 


अभ्यवतन्त सुग्रीव॑ सुयमश्रगणा इब । 
ए ै। 
कुंवाणा वहुशब्दाथ ककृष्ठा वलशालिन। ॥ ४१ ॥ 


- ओर चारों ओर से सुप्रीव को ऐसे घेर लिया जैसे बादल 
घूय के घेर लेते हैं । आये हुए प्रकरए वलशाली दानर अनेक प्रकार . 
की बेलियाँ बाल रहे थे ॥ ४१॥ 


[ नोट---सुप्रीव द्वारा किये गये इस वानरी सैन्य-संग्रद से यह अवगत 
होता है कि किब्किन्धाराज्य में सामन्त प्रथा प्रचछित थी । ] 


# पाठन्तरे “ प्रहष्ठा ” | 


एकानचत्वारिशः सगे; इघ१ 


शिरोमिवोनरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन । 
अपरे वानरश्रेष्ठाः संयम्य च यथोचितम ॥ 
सुग्नीवेण समागम्य स्थिताः प्राज्ललयरतदा।। ४२ ॥ 
इनमें मे कोई कोई तो सिर छुका अपना आना सुत्रीच के! ज्ञता 
रहे थे ओर कोई कोई यथे।चित रीति : से द्वाथ जोड़ कर, छुप्रीव के 
पास जा खड़े हुए थे ॥ ४२ ॥ 
सुग्रीवस्वरितो रामे सवास्ताम्वानरपभान्‌ | 
निवेदयिता धर्मज! स्थित! प्राज्नलिरत्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर छुग्रीव ने, तुर्त ही धर्मज्ष थीरामचद्ध जी को उन 
सब चानरों का श्रागमन हाथ जोड़ कर निवेदन किया शोर फ़िर 
वानर यूथपतियों से कहा ॥ ४३ ॥ 
ययासुख॑ पर्वतनिमरेष्‌ 
पनेधु सर्वेषु च वानरेद्धा!। 
निवेशयित्वा विधिवद्वलानि 
वल वलज्ग! प्रतिपततमीष्टे ॥ ४४ ॥ 


इति एकेनचत्वारिंशः सगः ॥ 
है समरत वानरेन्द्रों ! पर्वता ऋरनों और वनों में ज्ाँ जिसके 
सुविधा दो, वहां समस्त सैनिक बानरों का ठहरा दो । फिर तुममें 
ज्ञा सेवा की पद्धति से भमिक्ष दों, वे सैनिकों को गिन डाले ॥ ४४ ॥ 
किफिन्धाकाणड का उस्तालीसवां सर्ग पूरा हुआ | 
नल 
चा० रा० कि?--२४ 


० चत्वारिशः समेः 
न हॉट: 
अथ राजा समृद्धाथः' सुग्रीवः छवगाधिप१% । 
उवाच नरशादूरू राम॑ परवलादनम्‌ ॥ १॥ 
फिर सम्रद्धशाली कपिरशाज सुग्रोव ने शन्न॒हन्ता नरश्रेष्ठ श्रोराम- 
चन्द्र जी से कद्दा ॥ १॥ 
आगता विनिविष्टाइच विन! कामरूपिण। । 
वानरेद्रा महेन्द्राभा ये मह्रिषयवासिन! ॥ २॥ 


है श्रीयमचन्द्ध जो! ये इन्द्र के समान पराक्रमो एवं काम रूपी 
वानरगण जो मेरे राज्य के अन्तगंत रहने वात्ते हैं, झा गये ॥ २॥ 


त इसे वहुविक्रान्तेवेलिभि!/ भीमविक्रमे! । -. 
आगता वानरा धोरा देत्यंदानवसब्रिभाः ॥ ३ ॥ 
ये अनेक स्थानों में अपना वल्विक्रम प्रकदू कर चुके हैं। 
ये बड़े भीम पराक्रमी, दैत्य दानवों के समान घोर रूप वाले और' . 
बलवान समस्त वानर थ पहुँचे हैं ॥ ३ ॥ 
रुयातकर्मापदानाश्व बलवन्तो जितकुमा: 
पराक्रमेषु विर्याता व्यवसायेषु चोत्तमा! ॥ ४ ॥ 
ये सब युद्धविद्या में प्रसिद्द हैं, वड़े बलवान और कभी (थकने 
वाले नहों हैं। ये प्रसिद्ध पराक्रमी भी हैं ओर अपने कामों में बड़े 
कुशल हैं ॥ ४ ॥ 
! ससद्धार्थ:--प्रवु दुसवंसम्पत्तिः । | ( गो० ) # पाठान्तरे--*छुबगे- 
श्वरः । ” | पाठान्तरे--“बानरा वारणेन्द्राभा ! ” [पाठान्तरे--दरिमिः । !! 


चत्वारिएः सर्गः ३८७ 


पृथिव्यम्पुचरा राम नानानगनिवासिनः । 
काट्यग्रश' इस्रे प्राप्ता वानरारतव किड्वरा: ॥ ५॥ 
दे राम ! ये सव प्थिवी धाऊाश में घूमने वाले भ्रनेक पव॑तों 
पर रहने वाले हैं। ये श्रसंख्य वानर जे थआये हैं, सो ये सव आप 
के दास हैं॥ ५॥ 


निरदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते रता! । 
अभिपेतमनुष्ठातुं तव शहयन्त्यरिन्दम ॥ ६ ॥ 
ये सव अपने बड़ी की आज्षा मानने वाले ओर उनके दित में 
तत्पर रहने वाक्षे दें। दे अरिद्म ! ये आपकी इच्छानुसार सब 
काम कर सकते हैं ॥ ६ ॥ 
त इसे वहुसाहसेरनीकेमीमविक्रम! । 
यन्मन्यसे नरव्याप्र भाप्तकाहं तदुच्यताम | ७ ॥ 


से ये कितनी ही सदक्न भीमविक्रमी सेना ध्यापकी सेवा में 
उपस्थित है, भ्रव आपका जैसा घिचोर हो, वेसी समयेचित प्राक्षा 


दीजिये ॥ ७ ॥ 

त्वत्मैन्यं लद्शे युक्तमाज्ञापयितुमईसि । 

कामम्ेपामिदं काय विदित मम तत्वतः ॥ ८ ॥ 

है राम | यंह आपकी सेना श्रापको भाज्षानुवतिनी है, आप, इसे 
श्राज्षा दें । यद्यपि इनके आगे जो करना है चह में तत्वतः ( सारांश 
रूप में) ज्ञानता हैं (अर्थात्‌ इनका सीता ज्ञी को हृढ़ना 
होगा )॥ ८॥ हैगा)॥5॥ _ ३३३३ _ + + +ै+७ ७ ७ ७ ७ _+..४93२औ३ ४ 
१ क्रेव्यप्रश इति पहुसंस्येपरक्षणं । ( गो० ) 


छेद किप्किन्धाकायडे 
तथापि तु यथातत्वमाज्ञापयितुमहसि । 
#तथा ब्रवाणं सुग्रीव॑ रामो दशरथात्मज; | ९ ॥। 
तथापि आप इनके ययार्धरोत्या आज्ञा दोजिये | जब सुग्रोव ने 
इसे प्रकार कहा, तव दृशर्थनन्दून श्रीगमचन्द्र जी ॥ ६ ॥ 
हुभ्यां सम्परिष्वज्य इंद वचनमत्रवीत्‌ । 
ज्ञायतां मम वेदेही यदि जीवति वा न वा ॥ १० | 
स च॒ देशो महाप्रान्ञ यस्मिन्वसति रावण! 
अधिगम्य तु वेदेहीं निलयं रावणस्थ च ॥ ११॥ 
प्रापकाल विधास्याम्रि तस्मिन्काले सह त्वया | 
नाहइमस्मिन्यशु! कार्ये वानरेश न लक्ष्मणश! ॥ १२॥ 
त्वमस्य हेतु) कार्यस्य प्रशुथ पवगेरवर । 
त्वमेवाज्ञापप विभो मम्र कार्यविनिश्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 


सुम्रीच के गले लगा, यह चचन वाले, पहिले तो यह ज्ञान लेना 
है कि, जानकी जीती हैं या नहीं। फिर डस देश का पता लगाना 
है, ज्ञही रावण रहता है। जब जानकी जो के जीवित रहने ओर 
रावण के निवासस्थान का पता चल ज्ञायगा, तव उस समय वहाँ 
पहुंच कर तुम्हारी सलाह से समयानुसार उचित काय किया 
जायगा | दे वानरेश | में या लक्ष्मण इस कार्य को पूरा नहीं फर 
सकते | तुम्दीं इस कार्य को कराने घाले हा ओर है वानरराज | 
तुम्हीं इस काम को पार लगाने वाले हो । अतः तुम्हीं इस वारे में 
निश्चित कार्य के समझ चूक कर, इनके आज्ञा दो ॥ १० ॥ ११॥ 
१२॥ १३॥ ु 





# पाठान्तरे--* इति 


!। 


चलारिश।; सर्गः 3८६ 


त्व॑ हि जानासि यत्काय मप्र बीर ने संगय! । 
भुहद्‌द्वितीयों विक्रान्तः गाज! कालविशेषधित्‌ ॥ १४ ॥ 
है बोर | तुम निरुतदेद भेरे काम के जानते दो ! एक ते तुम 
मेरे दितेपी, दूसरे पराक्रमो, तीसरे बुद्धिमान भौर चौथे समय को 
जानने वाले है ॥ १४ ॥ 
भवानसद्विते युक्त: मुह॒ृदाप्रोंस्येवि्तम) । 
एयमुक्तस्तु सुग्रीयो विनतें नाम यूथपम्र्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्रवीद्रामसानिध्ये छक्ष्णस्थ च पीमत) | 
शेह्राभं मेधनिवेधिमूर्जित पवगेश्बरः ॥ १६ ॥ 
थ्राप मेरे द्वित में तत्पर सुहर्‌ हैं तथा अर्थवेत्ता हैं।जब 
धोरामचन्द्र जी ने सुप्रोव से इस प्रकार कहा, तब छुप्नीव ने, बुद्धि- 
मान श्रोरामचद्ध जी प्रोर मजा मी दी के भ्रागे, चिनत नामक 
यूषपति से, जो पर्वताकार था शोर भरेघ की तरद गरज रहा था, 
फट्ठा ॥ १४ ॥ ई ॥ 


सोमसूर्यात्मग! साथ वानरेपाॉनरोत्तम | 
छ अप 3 यवि 
देशकालनययुक्तः कार्याकायविनिश्यये ॥ १७ ॥ 
हुतः शतसइसेण वानराणां तरखिनाम्‌ | 
दिशं छि [३] 
अधिगच्छ दि पूषा सशलवनकाननाम्‌ |॥ १८ ॥ 


हे वानरात्तम | चन्द्र छू फी तरह वर्ण वाले वानरों को जो 
देश काल भौर नीति के जानने वाले तथा ज्ञो ऋरने अ्नकरने कार्यो 
दे विपय में निश्चय करने की ये।्यता रखने वाले एवं बलवान एक 


के 


३६० किफ्िन्धाकाणडे ॥ 
त्त्त वानरों का साथ के, तुम पूर्व दिशा के जाओ झौर वहाँ पर 
पर्वतों ओर क़ाननों में ॥ १७ ॥ १८॥ ; 
ततन्न सीतां च वेदेहीं निछ॒यं रावणस्य च । 
मार्गध्व॑ गिरिश्रद्ञेपु वनेषु च नदीषु च ॥ १९ ॥ 
सोता जी का और रावण के झावासस्थान का पता लगाओ।| 
इनका पता लगाने के लिये चहाँ के समस्त पर्वतशिखर, वन भ्रोर 
नदियों के हद ॥ १६ ॥ 
नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा । 
“ बढिन्दीं यमुनां रम्यां यामुनं च महागिरिय्‌ ॥ २० ॥ 
सरखतीं च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकम्‌ | 
महीं कालमहीं चेव शैलकाननशोमिताम्‌ ॥ २१ ॥ 


भागीरथी गज्ला, रमणीक सरयू, काशिकी, कल्िस्दी यछुना 
झोर रमणीक यमुनातट्यर्ती विशाल पर्वत, सरस्वती, सिन्धु, मणि 
की तरदद स्वच्छ जल वाला सेनभद्र, मद्दी, और पत्तों वनों सहित 
कालमही नदियों के हूँ ढे। ॥ २० ॥ २१॥ 
ब्रह्ममालानिदेहंथ मालवान्काशिकोसलान । 
मागधांश्च महाग्रामान्पुण्डान्वड्रांस्थथैव च ॥ २२ ॥ 
ब्रह्ममाल, विदेह, मालवा, काशिराज्य, कोसलराज्य, मगध, 
महाआम, पुणड, वंग श्रादि देशों के प्रत्येक स्थान के खोजो ॥ २२॥ 
पत्तन कोशकाराणां भूमि च रजताकराम्‌ । 
द्वचेतव्यं ५ 7 
स्मेतद्विचेतव्यं मागयद्विस्ततस्ततः ॥ २३ ॥ 
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रामस्य दयितां भायी सीतां दशरथसतुपाम्‌ | 
संम्ुद्रमवगाठांरच परवेतान्पत्तनानि च |॥ २४ ॥ 
उन नगरों का भी खोजो जहाँ रेशम के कीड़े देते हैं. ओर जहाँ 
चाँदी की खाने हैं। तुप इन सब प्रदेशों में घूम फिर कर स्वत 
महाराजा दशरथ की पुत्रवधु ओर भ्रीरामबन्द्र जी को प्यारी भार्या 
सीता का हढ़ा। सप्रुद्र के वीच जो ठापू हैं, उनके पहाड़ों धौर 
मगरों में भो हृढ़ना ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
प्रन्द्रस्य च ये कोर्टि संभ्रिता) केचिदायताम । 
?कर्प्रावरणाश्चेव तथा चाप्यौष्ठकशका! ॥ २५ ॥ 
घोरलोह्मुसाथैव जवनाश्रेकपादका! | 
अप्षया वलवन्तश्र पुरुषा! पुरुषादका!॥ २३ ॥| 
किराता! कर्णूडाभ हेमाड़ा। प्रियदशनाः | 
आममीनाशनास्तत्र किराता द्वीपवासिन! ॥ २७॥ 
अन्तर्णलचरा धोरा नरव्याप्रा इति श्रुवा/ | 
एतेषामालया: सर्वे विचेया काननौकस! ॥ २८ ॥ 
मन्द्राचल पर्वव को ततरहटों में जो नगर वसे हुए हैं, उन सब 
में भी हृढ़ना। कर्णरदित, ओोंठों पर कानों वाले, भयड्भर जोह 
मुख वाले, वढ़ी तेज़ी के साथ चलने वाले, इकरंगे, अत्तेय्य व्ल- 
वाले, नरमाँसमोजी लोग, केद्यी मह्न॒लियाँ खाते वाले फिणशत, 


कर्मों के अपर चेटी रखाने वाले, खुनहली रंग की देह वाले, देखने 
में छुन्द्,, कियत द्वीपचासी, जो जल के भीतर अलजन्तुओं की 


! कर्णप्रावरणा।--भाच्छादितवर्णा: । “7 7 स्काइणा- -जाव्छादितवर्णा: | निकर्णाइल्क । ( गो० )... 
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तरद विचस्ने वाले हैँ ओर भयडुर हैं तथा नर्व्याप्ष कह ऋर 
प्रसिद्ध हैं, इन चउ के रहने के स्थानों को, हें वावरो-: तुम्र इढ़ता 
[२४ ॥ रहें ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
७, ्थिए, वि. ऑन कक का का 
गिरिभिय चे गम्वन्ते छुवनने छुवने चे | 
अर [> हि. खा. हम 
रत्नवन्तं यवद्मपं सप्तराज्यापशामितस ॥ २९ ॥ 
ज्लिन स्थानों में पवंतों पर से मार्ग दो अग्रवा जहां घरतयों या 
नाव से ज्ञा चउचछ्ा, वहां ज्ञाकर इड़ना। सात साज्यों से सुणेमित 
र्नवान्‌ वचद्ोप में मों जाना २६ ॥ 


मुब॒र्णख्प्यक्॑ चेव सुवर्गाकरमण्डितम | 
यवद्धीपमतिक्रम्य शिक्षिरों नाम पर्रवः || है० 
इस द्वीप में साने कहो दाने होने से लोग इसे सोने चांदी 
का द्वोप भो ऋचा ऋरते दें । बदद्धीप के आगे शिशिर नानक पर्वत 
हूँ ]३०॥ 
दिवं खून्नति शड्ेंग देवदानवसेदित: । 
एतेपां मिरिदुर्गेषु प्रपातेषु बनेधु च॥ हे? ॥ 
मायध्व॑ सहिताः सर्वे रामपत्रीं यद्यस्विनीम्‌ । 
वतों रक्तन्व झणमगाय॑ं झोप्रवाहिनम ॥ ३२ ॥| 


इस पर्वेत के शिव्र आह्ाशन्पर्री हैं छोर उन पर देवता दानव 
रहा ऋस्ते हैं। इत चंद गिरदुगों, नदी के मुहायतों पर, ओर दनों में 
हुतन छर मिल ऋर यशस्विती रामपत्ती सीता हा पता लंगाता। 
फिर, बाद रंग का अयाब बज वाला और बड़ों वेज़ घार चाज्ञा 
शायद तामद नंद मिज्ञेगा ह ३१ ॥ ३६ ॥ 


हु 
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गत्ा पार सम्ुद्॒स्य सिद्धधारणसेवितस । 
तश्य तीर्थेष रम्पेपु विचित्रेषत बनेषु च ॥ ३३ ॥ 
रावण; सह वेदेशा मार्गितव्यस्ततर्ततः । 
परवृतप्रभवा नथः सुरम्या बहुनिकुटा।! ॥ ३४॥ 
फिर समुद्र के उस पार जाना | वहाँ सिद्ध चारणों से सेवित 
उसके त्ों पर, रम्य विचित्र वनों में, रावण सहित ज्ञानकी ज्ञी को 
इधर उधर तलाश करना | वहाँ पर पहाड़ी नदियों के तठों पर बहुत 
से रमणीक उद्यान हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
मार्गितव्या दरीमन्‍्तः पवेताथ वनानि च | 
तत; समुद्रद्वीपांथ सुभीमाद्ुष्ठुमहेय || ३५ ॥ 
उनमें तथा घाटियों में, पव॑तों पर ओर वनों में तुम सीता के 
तथा रावण के आवास-स्थान का तलाश करना | तद्नत्तर तुम के 
बड़े भयानक समुद्री ठापू देख पड़ेंगे ॥ ३५॥ 
ऊर्मिमन्तं समुद्र च क्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ | 
तत्रासुरा महाकायारछायां गृहन्ति नित्यश्ञः ॥ ३१॥ 
वहां पर बड़ी वड़ो लहरें उठतो दें शोर वायु के संयेग से 
, झमुद्र नाद करता है, धह्माँ पर बड़े शरीर चाले भछुर लोग रहते 
. हैं, ज्ञो सबैव समुद्र के ऊपर उड़ने वालों को छाया पकड़ क्ेते 
, हैं॥३६॥ ' 
ब्रह्मणा समलुज्ञाता दीघेकाल बुशक्षिता! । 
ते कालमेपप्रतिम महोरगनिषेवितस || ३७ ॥ 


१ विककुशः -उद्यानरिशेषा: । ( ग्रो० ) 
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आकाशचारियों की छाया पकड़ने के लिये उनके ब्रह्मा जी 
की थ्राज्ञा है । पे वहुत दिनों से भूखे हैं। तुम उस प्रलयकालीन 
मेघों के समान तथा बड़े सपा से युक्त | ७), 
अभिगम्य महानाद॑ 'तीर्थेनेव महोदधिस्‌ । 
ततो रक्तजर्ू भीम॑ छोहितं नाम सागरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस महानाद करते हुए सप्लुद्र के किनारे किनारे ही ज्ञाना 
( झ्रथवा बड़ी स्लावधानी से ज्ञाना ओर उन छााग्रादियों से 
सावधान रहना। तदननन्‍तर तुमका लाल जलन का लांहित नामक, 
भयडुर समुद्र मिलेगा ॥ ३८॥ * 
गता द्रक्ष्यय तां चेव बृहती कूटशास्मलीम । 
ग्ृहं च बेनतेयस्य नानारत्नविभूषितम्‌ ॥ २३९ ॥ 
वहाँ जाने पर तुम्दें एक वड़ा सेमर का पेड़ देख पढ़ेगा। वहीं 
। पर नाना रतनविभूषित गरुड़ का घर वना हुआ है ॥ ३६ ॥| 
तत्र केछाससझ्भाश विहित॑ विश्वकमंणा । 
तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः ॥ ४० ॥ 
शैलभृड्भेघु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः । 
ते पतन्ति जले नित्य सयेस्योदयन प्रति ॥ ४१॥ 
निहता ब्रह्मतेजोमिरहन्यहनि राक्षसा! । 
अभितप्ताथ सयेंण लम्बन्ते स्पर पुन! पुन! ॥ ४२ |. . 


चह घर कैलाश को तरह विश्वकरमों ने बनाया है। बहा 
नाना/रूप घारी पर्वताकार ओर भयडुर मन्देद्र नामो रात्तस पर्वत 





१ तीर्थेनामिगस्थ--उपायेनामिंगग्य । ( यो० ) 


रे 
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शिखरों पर लटका करते हैं, ज्व सूर्य उदय द्वेते हैं, तव सूर्य के 
ताप से तप्त दो नित्य ब्राह्मणों की शअ्र््यज्नत्ति से ये मारे जाते हैं 
ओर छू के ताप से तप्त दो, फिर पर्वतशिस्तर पर लटक जाते हैं 
] 3० || ४१ ॥ ४२ || 


ततः पाण्डरमेधारं क्षीरोद नाम सागरप | 
गता द्रक्ष्यथ दुधर्पा मुक्ताहरमिवोर्मिभि! ॥ ४३ ॥ 
तद्नन्तर सफेद वादल के रंग का त्ञीरेद नाम का समुद्र है। 
वहाँ जाने पर तुम देखोंगे कि, वह ध्रपनी लहरों से मोती के हार 
की तरह ज्ञान पढ़ता है ॥ ४३ ॥ 
तर्य मध्ये महाज्ववेत ऋषभो नाम परवत! । 
दिव्यगन्यः कुसुमित राजतेश्व नगेहतः ॥ ४४॥ 
त्ीरोद समुद्र के वोच में ऋषभ नाम का एक पहाड़ है; उस 
पर दिव्य गन्ध युक्त फल्ने फूले सघन पेड़ लग रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
सरश्च राजपै! पश्नेज्व॑लितहेमकेसरे | 
नाम्नों सुदर्शन नाम राजहंसे! समाठुलम ॥ ४५॥ 
उस पर्वत पर ही खुद्शंन नाम का एक तालाव है त्तिसमें छुन- 
दल्ले रंग के कम्न के फूल सुशाभित हो रहे हैं और वहाँ राजहंस 
किलोलें किया करते हैं ॥ ४४५ ॥ 
विवुधाइचारणा यक्षा) किनरा! साप्सरोगणाः । 
हु! समभिगच्छन्ति नलिनीं ता रिरेंसवः ॥ ४६ ॥ 
उस सरोवर के तट पर वहुत से चारण, यत्त, किन्नर भ्रोर 
भ्रप्सराएँ हषित है कीड़ा करने के लिये घूमा करती हैं ॥ ४६ ॥ 
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प्षीरोदं समतिक्रम्य ततो द्र॒क्ष्यय बानराः । 
जलोद॑ सागरश्रेष्ठ सवभूतभयावहम्‌ ॥ ४७ ॥। 
है वानरगण ! क्षीरसागर उतरने के बाद जलोदू नामक 


सागर मिलेगा | यह समुद्र सव प्राणियों को भय उपजाने वाला 
है ॥ ४७७ ॥ 


तत्र तत्कोपजं तेज) छूत॑ हयमुखं महत्‌ । 
अस्याहुरतन्महावेगमोदनं सचराचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमें शोर नामक ब्रह्मषि के क्रोध से उत्पन्न विशाल दयप्तुख 
नामक तेज उत्पन्न हुआ है । उसका अदृभ्ुत तेज् है ओर युगास्त में 
. चर अचर समस्त प्राणि उसमें भात की तरह उवलते हैं ॥ ४८॥ 
तन्न विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकसाम | 


भ्रुयते च समथानां दृष्ठा तद्वडवामुखम्‌ | ४९ ॥| 
समुद्र॒वासी प्राणी जो उसकी लपर्ें सद्द सकते हैं, वे उस वड़- 
वानल के देख कर, मारे डर के चिल्लाया करते हैं। उनके चिह्लाने 
का शब्द्‌ वहाँ सुन पड़ता है ॥ ४६ ॥ ' 
स्वाददस्योत्तरे देशे योजनानि त्रयोदश । 
जातरूपशिलों नाम महान्कनकृपवत) ॥ ५० ॥ 


स्वाद समुद्र के उत्तर तठ पर तेरह येजन विस्तार दाला, सेाने 


के तरह प्रभावात्ना एक वहा पहाड़ है, ज्ञिसका नाभ ज्ञातरूपशित्र 
॥४० 


तत्र चन्रपतीकाशं पन्ना धरणीधरस | 
पद्मपत्रविश्ञालाक्षं ततो द्रक््य्थ वानरा। ॥ ५१ ॥ 
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दे चानरों | वां पर तुग लोग चद्धमा की तरह सफद प्रभा 
वाले श्रोर कमलपत्र को तरह वड़े उड़े नेश्रों बाते एक धरणीधर 
सप की देखेंगे ॥ ४१ ॥ 
आसीन पव॑तस्याग्रे सरवभूतनम्स्कृतम | 
सहस्तशिरस देवमनन्तं नीलवाससम || ५२ ॥ 
पहाड़ के शिखर पर सव देवताओं से वमस्कृत, सदस्त मस्तकों 
वाक्ते ग्रनन्‍्त जी नोलाम्र धारण किये हुए वैडे रहते हैं ॥ ५२ ॥ 
तिशिरा। काश्वन। केतुस्तालस्तस्य महात्मन! । 
(१ छः 
स्थापित! पवतस्याग्र विराजति संर्रेदिक! ॥ ५३ ॥ 


उसी पर्वत के शित्रर पर तीन शाखा वाला, सुनदृत्षा ताल 
का चृत्त, ध्वजा की तरह एक बेदी पर लगा हुआ है ॥ ५३ ॥ 


पूव॑स्पां दिशि निर्माणं कृत तब्निदेशेखवरै । 
तत; पर हेममय! श्रीमानुदयपवत! ॥ ५४ ॥ 
देवताओं ने पूर्व दिशा की सीमा के निर्देश के लिये इस ताल 
बूत्त के चिन्द्र स्वरुप व्दां बना रखा है। इसके वाद कान्तिमान 
( अर्धाव्‌ चमक्ीज्षे ) सुवर्णमय उदय पर्वत है ॥ १४ ॥ 
तस्य कोरटिदिवं सृष्टा शतयोजनमायता | 
जातरुपमयी दिव्या विराजति सवेदिका ॥ ५५ ॥ 
इस पर्वत का अगला शिखर आकाशरुशों है भोर से 
येजन लग है। वह सेने की दिव्य वेदी सदित वहाँ विराजमान 
है ॥ ५५ ॥ 


| 
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सालैस्ताठैस्तमालैश्च कर्णिकारेथ पुष्पितेः | 
जातरुपमर्येदिव्ये; शोमते सयेसन्रिमे! ॥ ५६ ॥ 
उस पर सुनहत्ने दिव्य सूर्थ की तरह चमकीले शोर फूले 
हुए सात्न, ताल, तमाल शोर कनैर के पेड़ लगे हुए हैं॥ ५६ ॥ 
तन्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयोजनम्‌ । 
श्र सौमनसं नाम जातरूपमय भुवम्‌ ॥ ५७॥ 
उस पर्वत पर खुवर्णमय एकसोमनस नामक शिल्र है, जो एक 
थेजन विस्तार वाला ( लंबा ) ओर दस येजञन ऊँचा दै॥ ४७॥ 
तत्र पूर्व पद कृत्वा पुरा विष्णुद्धिविक्रमे । 
हितीय॑ शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तमः ॥ ५८ ॥ 
पूर्वकाल् में पुरुषोत्तम भगवान्‌ विभार ने ( वामनावतार के 
समय ) तोन पग् पृथिवी नापने के समय, पहला पैर इसीके श्र 
' थर रखा था, ओर दूसरा पैर मेर पर्वत के शिख्वए पर ॥ ४८॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः । 
दृश्यों भवति भूयिष्ठ शिखर तन्महोच्छयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सूर्य भगवान्‌ उत्तर की झोर से अम्बुद्वोप की परिक्रमा करते 
हुए इसीके उच्च शिखर पर लोगों का भत्ती भाँति देख पड़ते हैं ॥५६॥ 
तत्र वैखानसा नाम बारूखिल्या महरषयः । 
प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूयेवर्णास्तपखिन ॥ ६० ॥ 


वहाँ पर छुर्य के समान प्रकाशमान, चेखानल नामक वालखिल्य 
महर्षि तपस्या करते हुए द्खिलाई पड़ते हैं ॥ ६० ॥ 
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अय॑ सुदशनो द्वीप: घरों यरय प्रकाशते । 
( 
यरिस्तेजसच चक्षुर्च स्वप्राणभृतामपि ॥ ६१ ॥ 
इसीके पास सुदृर्शय नामक द्वोप देख पड़ेगा । जब इस सौम- 
नस शिखर पर तुर्योदिय दाता है, तव सव भाएयों के नेतों में उज्ञाज्ा 
आता है ॥ ६१॥ 
गैलस्य तस्य भृद्लेपु कन्द्रेपु पनेषु च। 
०७ 
रावण; सह वेदेशा मागितव्यस्ततस्तत! ॥ ६२ ॥ 
उस शैल् के अपर की कन्दुरागओं ओर वनों में राचण सहित 
जानकी जी तथा रावण की सर्वत्र तलाश करना ॥ ६२ ॥ 
काश्वनस्य व्‌ शेलस्य सूर्यस्य वे महात्मन! | 
कक 
आविष्टा तेजसा सन्ध्या प्ृवा रक्ता प्रकाशते ॥ ६३ ॥ 
खुब्णं के शेज्ञ पर जप छुपे का प्रकाश पड़ता है, तब प्रातः . 
सना लाल लाल रंग की देख पड़ती है ॥ 8२३ ॥ 
पूर्वमेतत्कृत द्वारं पृथिव्या चुवनस्थ च। 
पर्यस्थोदयन चेव पूरा ह्षेषा दिभुच्यते ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा ने पूर्व झाल में यही पूर्व दिशा रूप परांववी भोर भुकनों 
का द्वार बनाया ! इसी दिशा में छुय॑ उदय द्ैते हैं, भ्रतः इसे पूर्व 
दिशा कहते दें ॥ ६४ ॥ 
तस्य गैलस्य पृष्ठेषु निभरेषु गुद्दासु च। 
राबणः सह वेदेशा मार्मितव्यस्ततस्ततः ॥ ६५ ॥ 


उस उद्याचल के ऊपर के रनों भोर करद्राओं में सीता ओर “ 
रावण के साजना ॥ ६४ ॥ हे कि 
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ततः परमगस्या स्थादिक्पूबां त्रिदशाहता । 
रहिता चन्द्रपूर्याभ्यामहर्था तिमिराहता ॥ ६६ ॥ 
आगे देवता लोगों का निव्ासस्थत्न दोने के कारण उस 
पर्वत के आगे पूर्व दिशा अगस्य है अर्थात्‌ जाने के येग्य नहीं है। 
क्योंकि सूय ओर चन्द्रमा के प्रकाश विना बहाँ अधकार बना रहता 
है ओर कुछ सुफ नहीं पड़ता ॥ ६६ ॥ 
शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु वनेषु च। 
ये च नोक्ता मया देशा विचेया तेषु जानकी ॥ ६७ ॥ 
शतः तुम उन पव॑तों, गुहाओं और उन नदियों के तव्चर्ती 
स्थानों में तथा उन देशों में, जिनके नाम मेंने नहीं लिये हैं, ज्ञा कर, 
ज्ञानको का हू ढ़ना ॥ ६७ ॥ 
एतावद्वानरे! शक्य॑ गन्‍्तुं वानरपुद्धवा । 
अभास्करममयाद न जानीमस्ततः परम्‌॥ ६८ ॥ 


दे चानरक्षेण्ो | बस यहीं तक वाचर लोग ज्ञा सकते हैं । इसके 
आगे का हज, सूर्य का प्रकाश न शेने से तथा मर्यादाहीन होने के 
कारण, मुझे मालूम नहीं ॥ ६८ ॥ 


अधिगम्य तु वेंदेहीं निछय॑ रावणस्य च । 
मासे पूर्णे निवतध्वप्नुदयं प्राप्य पबतम ॥ ६९ ॥ 


देखा सोता झोर रावश का पता लगा कर भौर उद्याचल्ल तक 
ज्ञा कर, एक महोने के भोतर दी लौद आना ॥ ६६ ॥ 


ऊध्वे मासान्न वर्तव्यं वसन्वध्यों भवेन्मम । 
सिद्धाथों! सब्निवरतध्वमधिगम्यं च मैथिलीम ॥ ७० || 
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मद्दीने से श्रधिक मत लगाना । ज्ञो एक महीने के ऊपर त्गा- 
वेगा उसे में मार डालूँगा। ख़4रदार | काम पूरा कर के लौटना। 
जाओ भर सीता का पता लगा कर आओो ॥ ७० ॥ 
महेन्द्रकान्तां वनपण्डभण्वितां 
दिशय चरित्वा निपुणेन वानराह | 
अवाष्य सीतां रघुव॑शजप्रियां 
ततो निहत्ता! सुखिनों भविष्यथ || ७१ ॥ 
इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 
इन्द्र की ्री, वनादिक्रों से भूषित, पूर्व दिशा के तुम चतुर 
वानर भत्री भाँति खेजना, यदि तुम भीरामचन्द्र जी की प्रिय 
ज्ञानकी का पता जगा कर जौटोंगे, तो तुप्त सव' वहुत प्रसन्न 
होंगे ॥ ७१ ॥ 
'.... किफिग्धाकाणए४ का चालीसवां सर पूरा हुआ | 
सा * “न 
एकचल्वारिशः सर्गः 
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तत; प्रस्थाप्य सुग्रीवर्तन्महृद्दानरं बलम्‌ । 
दक्षिणां प्रेपषामास वानरानभिलक्षितान! ॥ १॥ 
कपिराज्ञ वीर्वर सुग्रीव ने उस महती वानरी सेना को पूर्व 
दिशा की ओर भेज, कायसाधन में परीक्षित वानरों के दृत्तिण 
दिशा में भेजा ॥ १॥ 
१ भभिकक्षितानू--कर्यक्ताघकत्वेन परीक्षितान्‌ | ( शि० ) 
वा० रा० कि०-२६ 
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नीलमप्निसुतं चेव हसुमन्‍्तं च वानरम्‌ । 
पितामहसुत चेव जाम्बवन्तं महावलम्‌ ॥ २ ॥ 
॥० ०» _ आर 

सुहोत्रं च शरारिं च शरगुल्मं तथंव च। 

गज गवाक्षं गवयं सुपेणद्धपर्भ तथा॥ ३ ॥' 

पैन्दं च द्विविदं चेद विजय॑ गन्धमादनम्‌ | 

उस्कामुखमनड्ं# च हुताशनसुताबुभों ॥ ४ ॥ 

अन्जगदप्रमुखान्वीरान्वीर! कपिगणेद्वरः । 

वेगविक्रमसम्पन्नान्सन्दिदेशं विशेषवित्‌ ॥ ५॥ 

अश्विष्भुत नील, हनुमान, ओर ब्रह्मा के पुत्र मद्दालली ज्ञाम्यवान, 

खुद्दोत्र, शरारि, शर्मुल्म, गज, गवाक्त, गवय, खुपेण, वृषभ, मेन्‍्द, 
ह्िचिद, विजय, गन्धमादन, तथा श्रप्नि के दोनों पुत्र उद्कामुख 
ओर पतडू के, ज्ञो वेग ओर पराक्रम वाले थे, कपिराज झोर संव 
देशों के विशेष रूप से जानने वाले सुप्रोव ने दृत्षिण दिशा को 
भेज्ञा। २॥३॥ ४॥ ४ ॥ 

तेषामग्रेसरं चेव महृद्वलमथाडुदस! । 

विधाय हरिवीराणामादिशदक्षिणां दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 

दक्षिण दिशा के जो वानर भेजे, उन सव के मुखिया वड़े 

वल्लवान्‌ युवराज शगद के वना कर, सुग्रीव ने उनके दत्तिण दिशा 
का भेज्ञा ॥ ६ ॥ 

ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः । 

कपीश; कपिमुख्यानां स तेषां तानुदाहरत्‌ ॥ ७॥ 
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, कपिसज सुग्रीव ने उस दिशा में जो जो देश दुर्गम थे, इनका 
वृत्तान्त उन चानरों के नेताश्ों के वतज्नाया ॥ ७॥ 
सहस्तशिरस विन्ध्यं नानादुमठुतायुतम्‌ | 
(७५ ५ 
नमदां च नदीं रम्यां# महोरगनिषेषिताम ॥ ८ ॥ 
तुमे सहर्त शिखर वाला विविध वृत्तों से युक विभ्याचल 
प्रथम मिलेगा । फिर बड़े बड़े स्पा से युक्ठ ओर रमणीय गेदाचरो 
नदी मिक्षेगी ॥ ५॥ 
ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणी महानदीम | 
वरदां च महाभागां महोरगनिषेवितास ॥ ९ ॥ 
तदवन्तर गेदावरी थोर र्मशीक कृष्णवेणी नदी मिक्षेगी । 
इन वर देने वाली महामागा नदियों के आस पास बड़े बड़े सर्प रहते 
दैं॥६॥ 
मेखलामुत्कछां चेव दशाण॑नगराण्यपि | 
अश्ववन्तीमवन्ती च सर्वेमेवालुप्यत || १० ॥ 
तदनन्तर तुम लोगों का मेखल, उत्तल, दशार्ण देश फे नगर, 
अध्ववस्ती और भ्रवन्‍्ती मिलेगी। इन प्रदेशों में घूम फिर कर पता 
लगाना ॥ १० ॥ 
विदर्भाटपिकांश्वेव रम्यान्माहिषकानपि | 
तथा वड्ान्कलिड्रांश्व कोशिकांश्च समन्‍्तत! ॥ ११॥ 
फिर तुमकी विदर्भ, ऋषिक, झोर रमणीक मादिषक भी 
प्रिक्ञेगा । फिर वंग, ऋलड़' और काशिक देश मिल्लेंगे। इन देशों में 
सर्वत्र छ्लाज कर | ११॥ 
# पाठान्तरे--४ दुर्गा |” 
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अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपवतनदीमुद्दम्‌ । । 
नदीं गोदावरीं चेव सबमेवानुपश्यत || १२ ॥ 
तुम लेग दृश्डकारयय के समस्त यहाडों, वहाँ की नदियों, 
गुफाओं तथा गादाचरी नदी के तड्वतों स्थानों का खाजना ॥ १२ ॥ 
तथवान्ध्रांथ पुण्डांथ चोलान्पाण्डयान्सकेरलान्‌ 
९ 
अयोम्ुखश्च गन्तव्य; पवतों घातुमण्डित) || १३ ॥ 
तदनन्तर भारत, पुणड चेत्त, पांड्य भर केरल, देशों के देख, 
अग्रेमुख नामक धातुत्रों से मगिडत पर्वत पर जाना ॥ १३ ॥ 
विचित्रशिखरः भ्रीमांरिचन्रपुष्पितकाननः | 
सचन्दनवनोददेशों मार्गितव्यों महागिरि! ॥ १४ ॥ 
यह परत विचित्र शिखरों तथा अनेक फूत्ते हुए वनों से शाभा- ' 
युक्त है। इसके ऊपर चन्दन चृत्तों का वन है। से। इस महापवेत 
पर भी हृढ़ता ॥ १६ ॥ 
ततस्तामापगां दिव्यां म्सनसलिलां शिवाम्र | 
तत्र द्रष््यय कावेरी विहितामप्सरोगणे) ॥ १५ ॥ 
इसके वाद तुम लोगों को दिव्य, खच्छ जल वाली, पुणयतोया 
कावेरी मिलेगी, जिसके तटों पर अप्सराएँ विहार क्रिया करती 
हैं॥ १४ ॥ 
तस्यासीन नगस्याग्रे मलयस्य महौजसम्र्‌ । 
द्रक्यधादित्यसड्ञाशमगस्त्यमूषिसत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 


फिर मलय पर्वत के शिखर पर आखीन मदातेजस्वी सु के 
समान ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य जो मिलेंगे ॥ १६ ॥ 
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ततस्तेनाभ्यनुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना | 
ताम्रपर्णी ग्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम्‌ ॥ १७॥ 
जव वे प्रसन्न हैं| तुमका विदा करे, तव वहाँ से चल कर घढ़िं- 
यात्रों से परियृर्ण ताम्रपर्णी महानदी के पार देता ॥ १७॥ 
सा चन्दनवनेर्दिव्ये! प्रच्छन्ना द्ीपशालिनी | 
कान्तेव बुवतिः कान्त॑ समुद्रमबगाहते [| १८ ॥ 
इस नदी के उभय तद शोर इसके द्वीप । ठाप्‌ ) चन्दन के पेड़ों 
से घ्राव्क्षादित हैं। यह नदी समुद्र से. बसे हो जा कर मिलती है, 
जैसे कोई युवती ज्ली अपने पति से मिलती है ॥ १५ ॥ 
ततो हेममय॑ दिव्यं मुक्तामणिविभूषितग । 
युक्त॑ कवाटं पाण्दयानां गता द्रक्य्य वानरा; ॥ १९॥ 
है वानरों | तदनन्तर तुम लोगों के सोने का ओर दिष्य 
मेतियों का जड़ाउ पांड्यवंशियों का फाटक देख पड़ेगा ॥ १९ ॥ 
ततः समुद्रमासाथ सम्पधायायनिश्रयम्‌ | 
आगस्त्येनान्तरे तत्रं सागरे विनिवेशितः || २० ॥ 
चित्रनानानग! भीमान्महेन्द्र! पवेतोत्तम! । 
जातरूपमयः भ्रीमानवगाढो महाणव्र्‌ ॥ २१ ॥ 
नानाविषैनंगे! सर्वेलताभिश्रोपशोभितस । 
देवर्षियक्षपवरेरप्सरोभिदच सेवितरम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिद्धचारणसहवर्च प्रकीण सुमनेहरम्‌ । 
तमुपैति सहस्ताक्षः सदा पर्वंसु पवेंसु ॥ २३ ॥ 
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तदनन्तर तुम्हें समुद्र म्िक्षेगा । उस सपुद्र के पार जाने के 

विषय में श्रपनी सामथ्य के विचार कर, उसके पार द्वोना। वहाँ 
पर श्रगस्य प्ुनि ने समुद्र के भोतर महेन्द्राचल् पहाड़ के खड़ा 
कर दिया है। यद्द पर्वत खुवर्णमय दे । इसके अनेक प्रकार के स्ट॒द् 
ल्ताओं से सुशोमित हैं । उस पर्वत पर देवषि, यत्त, अप्सराएँ शोर 
चारण रहा करते हैं। इससे भो यह बड़ा मनोदर हे गया दे। 
प्रत्येक पर्व पर सम्तद्रस्वान करने को इस पर्वत पर इन्द्र आया करते 
हैं॥ २० ॥ २१॥ २२॥ २३ ॥ 

द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयेजनविस्वृतः । 

अगम्ये मालुपेदीपर्त मागध्वं समन्‍्ततः ॥ २४ ॥ 

इस समुद्र के उस पार मो येजन लंबा एक द्वीप है। उस 

दीप में कोई मनुष्य नहीं जा सकता। उस ढ्ोप में भी सर्वेश्र 
चाज़ना ॥ २७ ॥ 

तत्र सवोत्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः । 

स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मन।॥ २५॥ 

राक्षसाधिपतेवांसः सहसाक्षसमयुते! । 

दक्षिणस्य समुद्रस्थ मध्ये तस्य तु राक्षसी ॥ २६ ॥ 

अद्जरकेति विख्याता च्छायामाक्षिप्प भोजनी ! 

एवं निःसंशयान्कृत्वा संशयात्र"्ससंशया। || २७॥  - 

मृगयध्य॑ अधिक | 

तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्समुद्रे शतयोजने ॥| २८ ॥ 


वहाँ जा कर उसमें सव जगह चपिशेष कंर सीता के हंढ़ना । 
वद्दी स्थान इन्द्र तुल्य दोप्तमान राक्तसपति दुरात्मा ओर बच करने 
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योग्य रावण का वासस्थत्न है। दत्तिणसमुद्र के बीच में भ्रद्मारिका 
नाम की प्रसिद्ध रात्तसों है, जे आाकाशचारियों को इनकी छाया 
द्वारा पकड़ कर खा डाला फरतो है। ।मेरे वतल्ाये हुए संशययुक् 
स्थानों के भली भाँति देख भाज कर और सब सन्देद्दों को दूर कर 
प्रम्ित तेजस्वी नरेन्द्र श्रीरामचन्ध जी की भाया सीता के खेोजना । 
उस द्वीप को लांध कर, सो याजन वाले शोभांयुक्त समुद्र के बीच 
॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
गिरि। पुष्पितको नाम सिद्धवारणसेवित! । 
चन्द्रसयोशुसड्राश! सागराम्बुसमाहतः | २९ ॥ 
पुष्पितक नाम का एक पहाड़ है, इस पर भी सिद्ध शोर चारण 
रहा करते हैं। यह सूर्य श्रोर चनच्धमा की तरह कान्तिमान्‌ चारों ओर 
से सागर के जल से घिरा हुआ है ॥ २६ ॥ 
प्राजते विपुले! शृजरम्वरं विलिसन्रिप | 
तस्येक॑ काश्वन॑ थड़ं सेवते य॑ दिवाकर। ॥ ३० ॥ 
इस पर्वत के शिखर श्राकाशरुपर्शी हैं।इसके एक सोने के 
शड का सूर्य भगवान सेवन किया करते हैं ॥ ३० ॥ 
इेत॑ राजतमृजू% च सेवते य॑ निश्नाकर! | 
न त॑ं कृतप्ना! पश्यन्ति न तृशंसा न नास्तिका। २१ ॥ 
और उसके दूसरे चांदी के श्कु का निशानाथ चन्द्रमा सेवन 
किया करते हैं । इस पव॑त का छृतप्न, नृशंस भोर नास्तिक लोग नहीं 
देख पाते ॥ ३१ ॥ 
प्रणम्य शिरसा शैलं त॑ विमागत वानराः | 
तमतिक्रम्य दुर्धपाः सर्यवान्नाम पर्वत! ॥ ३२॥ 


# पाठान्तरे-- राजतमेक ॥!! 
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अध्यना दुर्विगाहेन येजजनानि चतुर्दश । : 
ततरतमप्यतिक्रम्य वैद्युता नाम प्तः ॥ ३३ ॥ 
दे वानरो ! तुम इस पर्वत को प्रणाम कर सीता जी को हृढ़ना । 
उस पर्वत के आगे जाने पर तुमको दु्धर्ष सूर्यवान्‌ नाम का पर्वत 
मिलेगा | पूर्वकथित पर्वत से यह पर्वत चोद्‌द याजन के श्रन्तर 
पर है, किन्तु इसका मार्ग बड़ा बेड़ा दे। सूर्यवान्‌ पवेत के आगे तुम्हे 
चेद्यत नाम का पहाड़ मिल्लेगा ॥ २२ ॥ ३३ ॥ 
0 बे 0 करे र्‌ः [पु 
सबकामफलेह में! सवेफालमनाहरे । 


तत्न भुक्‍त्वा वराह्णि मूलानि च फठानि च॥ ३४॥ 
यह पर्चत सदा हरा भरा ओर सुन्दर वना रहता है ओर 
इसके ऊपर जो वृत्त हैं, वे सव कामनाओं के पूर्ण करने वाले फलों 
से लदे रहते हैं ।वहाँ उन चुत्तों के अत्युत्तम फन्न घूलों को 
खा कर ॥ ३४ ॥ 
मधूनि पीता जुष्टानि# परं गच्छत वानरा; 
तत्र नेत्रमन/कान्तः कुछरों नाम पर्वत!) ॥ ३५॥ 
शोर मधुपान करके तथा तृप्त हो कर शगे ज्ञाना | तब 
श्रौँज्ों को ओर मन को आनन्द देने वाला कुञ्लर नामक पर्वत 
मिल्लेगा ॥ ३५ ॥ ु 
अगस्त्यभवन यत्न निर्मितं विश्वकमेणा | 
तत्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयेजनम्‌ ॥ ३६॥। 
इसी प्ेत पर विश्वकर्मो का बनाया हुआ अगस्य मुनि का 
एक भवन है। यह भवन एक याजन लंवा भोर दस येज्ञन ऊँचा 


है॥ ३६ ॥ 


# पाठास्तरे --'' मुख्यानि | ”” 


कि ल्टडडड,स ल  ससकडलबहडइ इस क्‍ सन लीन ऊन ननिननननिनननननननिन+ऋक्‍++क++ कल लन++ ताता-:न्‍डभडज: डील लिडडडख 
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शरण काश्चनं दिव्यं नानारत्रविभूषितस | 
तंत्र भोगवतती नाम सर्पाणामालयः पुरी ॥ १७॥ 
यह भवन सोने का है शोर अनेक रनों से भूषित है। वहीं पर 
सर्पो की भागवती नाम की पुरी है॥ ३७॥ 
विशालक्ष्या दु्पा सर्वतः परिरक्षिता । 
रक्षिता पत्रगेघोरस्तीएणदए मेहाविषे: ॥ ३८ ॥ 


इस पुरी की बड़ी बड़ी गजियां हैं। यह दु्धषे है । क्योंकि चारों 
थ्रोर से बड़े बढ़े मयडुर और पैने दाँतों वाले मद्ाविषधर सो से 


यह छुरक्षित है ॥ ३५ |) 
सपरानोा ९ 
सपरानो महाप्राज्ञों यस्याँ वसति वासुकि! | 
नियाय मार्गितव्या च सा च भोगवर्ती पुरी ॥ ३९ ॥ 
यहाँ पर पड़े बुद्धिमान सर्पो के राजा वाछुकि रहा करते हैं 
घहँ जा कर उस भेागवर्तीपुरी में भो सीता के हृढ़ना ॥ ३१ ॥ 
तत्र चानन्दरा देशा ये केचन सुसंहता!। 
त॑ च देशमतिक्रम्य महाद्पेमसंस्थितई | ४० ॥ 
परहाँ पर धनेक ऐसे देश हैं, जो छिपे हुए हैं धर्थात्‌ जिन्हें वहुत 
कम लोग आनते हैं। उनमें जा कर हृढ़ना। इस देश के थ्ागे तुस्हें 
बैल के ध्राकार का ऋषस नामक पर्वत देख पड़ेैगः ॥ ४० ॥ 
सर्वरत्मयः श्रीमाट्पभों नाम पर्वत) | 
गोशीषक पद्मक व हरिश्यामं वे चन्दनम ॥ ४१॥ . 


१ शरणं--यूह । ( गो ) 
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इस ऋषभ पर्वत में सव प्रकार के रल हैं ओर यद बड़ा शोभाय- 
मात्र है। इसके ऊपर गेरिचन फ्रे रंग का, पद्मपक्ष के रंग का; तमा- 
जद्ल वर्ण का चन्दन उत्पन्न होता ह्ठे ॥ ४१ ॥ 
दिव्यमुत्पचते यत्र तश्नेवाप्निसमप्रभम्‌ । 
न तु तब्चन्द्न दृष्टा ्मछृच्यं च कृदाचन ॥ ४२ | 
ज्ञदाँ पर ये दिव्य चस्दून उत्पन्न होता है, वहीं पर अप्नि के 
समान रंग का चन्दन भो पेदा होता है। उस चन्दन को देख कर, 
डसे कभी मत छूना ॥ ४२ ॥ 
रोहिता नाम गन्धवां घोरा रक्षन्ति तदनम । 
ए (६ 
तन्न गन्धवंपतय; पश्च सूयसमप्रभा;। ॥ ४३ ॥ | 
क्योंकि रोहित नामक भयड्ुर गन्धर्व उस वन की रक्ता 
किया करते हैं । ये पाँच गन्धवों के स्वामी सूर्य के समान प्रभा चाके 
हैं॥४३ ॥ हि 
शैलूपों ग्रामणीः शित्रु। शुश्रो वश्रुस्तयैव च ! 
रविसोमाभिवपुषां निवास: पुण्यकर्मणाम ॥ ४७॥ 
उन पाँच के नाप्न हैं शैलूष, आमरणी, शिक्र, श॒ुश्र, और चश्रू । 
चह्हा पर खूब, चन्द्रमा ओर अप्नि जैसे शरोरधारी पुण्यात्मा जन 
रहा करते हैं ॥ ४४॥ है 
अस्ते पूथिव्या दुर्धर्षास्तत्र खर्गजितः स्थिता;। 
तत; पर न व सेच्यः पितृछोक) सुदारुणः ॥ ४५॥ 
इसके झागे पृथिवी का धन्त है। यहाँ पर वड़े दुर्घध लोग 
अपने पुएय के वल्न से स्वर्ग सम्पादन कर लिया है, वास 
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करते हैं। इसके भागे दारुण पितृत्रोक है, जहाँ मनुष्य लोग नहीं 
जा सकते ॥ ४५ ॥ 


राजधानी यमस्येपा कष्ठेन तमसा हता | 
एतावदेव युष्माभिवीरा वानरपुद्धवा! ॥ ४६ ॥ 


वहाँ पर अंधकार से भाच्क्ादित यमराज की राजधानी ( संय- 
मिनी पुरो ) है। वहाँ पर तुम त्ञगमात्र भी नहीं ठहर सकते। दे 
घानरशरेष्ठों ! वस यहीं तक' तुम जोग जा सकोगे ॥ ४६ || 


शक्य॑ विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गति! | 
स्वमेतत्समालोक्य यज्ान्यदपि हश्यते ॥ ४७॥ 
इससे आगे ओर फिर मलुंध्यादि कोई भी नहीं जञा सकते | जो 
जो व्यान मेंने वतलाये, वे सव तथा अन्य स्थान भी जो तुरदें दिख- 
लाई दें, हृढ़ना ॥ ४७ ॥ 
गतिं विदित्वा वेदेशाः सन्निवर्तितुमहेथ | 
यर्तु मासामरिहोओ दृष्टा सीतेति वक्ष्यति॥ 
मत्तुल्यविभवों भोगेः सुख स विहृरिष्यति ॥ ४८॥ 
सौता जी फा पता लगा कर ठुम लोग जोट झ्राशों। एक मास 


के भीतर ज्ञो मुझसे सीता के देखने का संवाद्‌ देगा, वह मेरे सदृश 
विभव पा कर, घनेक अकार के भागों ओर खुखों का उपभोग करता 


हुआ, विधार करेगा ॥ ४८॥ 
तत! प्रियतरों नास्ति मम प्राणादिशेषतः |. 
कृतापराधों बहुओ्ो मम वन्धुभविष्यति || ४९ ॥ 
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और उससे वढ़ ऋर मेरा प्राणप्रिय दुखृरा न होगा। चंद यदि 
कितना ही अपराध करे, में उसे अपना वन्धु ही मानू गा ॥ ४६ ॥ 
अमितवलपराक्रमा भवन्तों 
विपुलुगुणेषु कुलेषु च परस्तता; । 
मनुजपतिसुतां यथा लभध्व॑ 
तदधिगुणं पुरुषार्थभारभध्वम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति एकचत्वारिंगः सगे! ॥ 
हे वानरो | तुम लोग अमित वल चिक्रम वाले ओर बड़े गुण- 
वान हो तथा तुम्हारा जन्म उत्तम कुल में हुआ है । इस समय तुम 


सव ऐसा पुरुपार्थ कर के दिखलाओं, जिससे श्रोरामचन्द्र ज्ञी को 
भार्या सीता जा मित्र ज्ञांय | ४०॥ ' 


किफ्किन्धाकराण्ड का इकतालोसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
चर 
द्िचत्वारि (रे 
त्वारिशः सगः 
+--+ 
अथ प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तान्दरीन्दक्षिणां दिशम्‌ । 
अन्नवीन्मेघसद्जाशं सुषेणं नाम यूयपस्‌ || १ || 


उन समस्त वानरों को दक्षिण दिशा में भेज, भेघ के समान 
डीलडोल वाले लुघेण नामक यूथपति से खुम्रीच कहने लगे ॥ १ ॥ 


ताराया; पितरं राजा शवशुरं भीमविक्रमस | 
अव्नवीद्याज्नल्िवाक्यममिगम्य प्रगम्य च ॥ २ ॥ 
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सुपेण, तारा के पिता थे श्रोर वालि के सदर थे तथा बड़े भय- 
डुर विक्रमगालो थे । भतः सुप्रीव उनके एस जा, प्रणाभ कर तथा 
हाथ जाड़ कर उनसे वाक्षे ॥ २ ॥ ह 
परीचिपुत्र मारीचमर्चिपमन्तं महाकपिस । 
हत॑ कपियरः: श्रेमहेद्सत्शयुतिम ॥ ३॥ 
प्रहणि मरारीच के पुत्र श्रचिप्मान्‌ नामक मद्ावानर से भी 
सुग्रोव ने कहा | यह वानर भ्रति शूर था, इसके अन्लुयायों वहुत से 
वानर भी थे । इसका शरीर महेन्द्राचल की तरह बड़ा लंबा चोड़ा 
था और उसके चेदर पर तेज विराजमान था ॥ ३॥ . 
वुद्धिविक्रमसम्प्न वेनतेयसमं जवे# | 
मरीचिपुत्रान्यारीचानचिमालान्महावछान्‌ | ४ ॥ 
यह वड़ा बुद्धिमान ओर पराक्रमी था भोर तेज चलने में गरड़ के 
समान था। यह मदर मरीच का पुत्र था ओर इसका नाम भर्चि- 
पान था। यद देदीप्यमान माला पहिने हुए था ओर मदावत्नवान 


धा॥४॥ 
ऋषिपुत्रांथ तान्सवान्तीचीमादिशदिशिम्‌ | 
द्वाभ्यां शतसहस्ताभ्यां कपीनां कपिसत्तमा! ॥ ५॥ 
सुपेणप्रमुखा यूय॑ वैदेहीं परिमागंत । 
सुराष्रान्सहवाहीकानचन्द्र चित्रांसयैव व ॥ ६ ॥ 
सफीवा्ननपदानरम्यान्विषुलानि पुराणि च। 
पुत्नागगहन॑ कुक्ति वकुलोदालकाइलम्‌ ॥ ७ ॥| 


वि मिल जम लनका >> 52:३0 #6#७ साथ 
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तथा केतकपण्डांथ मार्गध्व॑ हरियूथपा) । 
प्रत्यव्लोतोगमारचैव नय; शीतजला। शिवा! ॥ < ॥। 
तापसानामरण्यानि कान्तारा गिरयश्र ये । 

तत! स्थलीं मस्पायामत्युश्नशिरस! शिला। ॥ ९ ॥ 
गिरिजालाहतां दुगो' मार्मित्वा पश्चिमां दिशम्‌ । 
ततः पश्चिममासाच समुद्ढ द्रष्ट्रमहथ ॥ १० ॥ 


इन ऋषिपुन्न को तथा डसके अनुयायी वानरों को पश्चिम दिशा 
में ज्ञाने की सुग्रीव ने आज्ञा दी | सुग्नीव वोले--है वानरो ! तुम लोग 
सुषेण को अपना नेता वना कर, दो लाख वानरों के साथ जा कर 
सीता का पता लगाओ। है कपियूथपतियों ! तुम लोग सोराप्ट, 
वाद्दीक, चन्द्रचित्र नामक देशों के बड़े बड़े रमणीय ओर पुराने जन- 
पदों में, नागकेसर'के जंगल वाले देशों में, मोलसिरी तथा लखोड़े के 
जंगलों में थ्रोर केपड़े के जंगलों में सीता को खाज़ो। पश्चिमवादिनी 
नदियों के तट्वती स्थानों में, तपस्वियों के रहने के वनों में, बढ़े दुर्ग 
पव॑तों पर, मरु देशों में, ग्रति ऊँची शिल्ाओं पर, तथा पर्वतमाला | 
से युक्त दुगंम भूमि वाली पश्चिम दिशा को देखने के बाद, पश्चिम 
समुद्र के तठ पर था कर हुढ़ना ॥ ५॥ ६ ॥ 9॥ ८५ ॥ ६ ॥ १०॥ ' 


तिमिनक्रायुतजल्मक्षो म्यमथ वानरा। | 
तत; केतकपण्डेषु तमालगहनेषु च ॥ ११ ॥ 


इस सपुद्र में वड़े वड़े तिमिड्डल मच्छ ओर नाके मगर भरे हुए. 
“हैं। इस समुद्र के तटवर्ती केबड़े भर तमालों के वनों में ॥ ११ ॥ 


कपये। विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च | 
तत्र सीतां च मागध्यं निछयं रावणस्य च॥ १२ ॥ 
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तथा वारियलत्न के वनों में, जहों वानर घृूप्रा फिए करते हैं, 
सोता ओर रावण के प्रावास-स्थान को तलाश करता ॥ १२ ॥ 
वेलातटनिविष्टेषु पवेतेषु वनेषु च | 
मुरचीपत्तनं चेव रम्यं चेव जठीपुरम ॥ १३ ॥ 
अवन्तीमड्नलोपं च तथा चालक्षितं वनम | 
राष्ट्रीणि च विशालानि पत्तनानि ततरततः ॥ १४ ॥ 
सुद्र तठवर्ती समस्त पर्चद, बन ओर घुरवीपचन, रमणीछू 
' अठीएुर, भरदंती, भेगलोपा, धलतित नामक बन भी देखना । फिर 
राष्ट्रों में तथा बड़े बड़े वयरों में भी डुढ़ना ॥ २३ ५ १४ ॥ 
सिन्धुसागरयेरचेव सज्भमे तत्र पवेतः । 
प्रहान्देमगिरिनाम शतमज्ञो महाहुणः | १५ ॥ 
जहाँ पर विन्धु नद घोर वड़े.समुद्र जा सम होता हैं, वहाँ पर 
एक पहाड़ है। उसका नाम है दैशगिरि शोर उस पर सो शिक्षर 
हैं। उस पर पक वड़ा वृत्त है| १५ ॥ 
तस्य प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमा; स्थिताः । 
'तिमिमत्स्यगजांश्चेव नीडान्यारोपयन्ति ते | १६॥ 
इसके रसणीकू शिखर पर पक्तघारी सिंह हैं, जो तिमि मच्छ 
जैसे बढ़े भारी जलडीवों ओर हाथियों को उठा कर प्पने घोंसलों 
में जे जाते है ॥ १६ ॥ 
तानि नीडानि सिंहानां गिरिशद्भगताश ये । 
इप्ासतप्राथ पातज्रास्तोयद्सननि/खना! || १७ ॥ - 
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विचरन्ति विशालेउस्मिस्तोयपूर्णो समन्ततः । 
तस्य थ्रृद्ठं दिवस्परश काश्वनं चित्रपादपस्‌ ॥ १८ ॥ 
इन सिंहों के घोंसले उसो पहाड़ के शिखरों पर बने हुए हैं 
इस पर्वत के चारों ओर जल दे। ओर इसो पर्वत के शिखर 
पर बड़े मोरे ताज, मदमरुत गज, जो भेत्र की तरह चिधार: 
हैं, धूमा फिरा करते हैं।डसका एक शिखर जो छुवणंमय 
आकाशस्पर्शों है ओर उसके ऊपर चित्रविचित्र पेड़ लगे हु: 
हैं॥ १७॥ १८ ॥ 
सबमाशु विचेतव्यं कपरिभिः कामरूपिभिः | 
कोर्टि तत्र समुद्रे तु काश्व्नीं शतयेजनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस पवेत पर तुम सव वानर आवश्यक रूप धारण कर भल्री 
भाँति दृढ़ क्ञेना । इसी समुद्र में पारिमात्र नामक पहाड़ की छुवर्ण- 
मयी चाटी शतयेजन लंबी हैँ ॥ १६ ॥ 
दुदेशा' पारियात्रस्थ गतो द्क्ष्यय वानराः । 
च्क्‌ ( 
काट्यरतत्र चतुर्विशद्नन्थवाणां तरखिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
दे वानरी ! वर्दां जाने पर इस चाटी का देखना दुर्ग दोने पर 
मी तुम लोग उसे देख सकोगे। इस चोठी पर चौवीस करोड़ बड़े 
वत्तवान गन्धर्य रहा ऋरते हैं ॥ २० ॥ 
वंसन्त्यमिनिकाशानां महतां कामरूपिणास । 
पावकासि!प्रतीकाशाः समदेता। सहस्शञ) ॥ २१ ॥| 
वहाँ के रहने वा गन्बर्व श्रश्मि की तरह दीप्यमान और बड़े 


इ्क्हूपबारोी हँ। ये अग्नि शिखर की तरद प्रद्नाशित दे, चारों 
ओर घूमा करते है ॥ २१ ॥ 
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नालासादयितव्यास्ते वानरेभीमविक्रा! | 
नादेयं! च फल तस्मादेशाल्किशित्पुवद्धमे! ॥ २२ ॥ 
यद्याए तुम लोग भी वड़े पराक्रमी दे, तथापि न वो उनके पास 
जाना भोर न उनसे छेड़ढाड़ करना। वहाँ के फल भी मत 
लेना ॥ ३२ ॥ 
दुरासदा हि ते वीरा! सचवन्ता मेहावल्ला/ । 
फ़लमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमा। ॥ २३ ॥ 
क्योंकि वहाँ के गन्धव बड़े बोर दुर्धष झोर बलवान हैं। 
पे भीम पराक्रमी गन्धर्व, वहां जो फल हैं, इनकी रक्षवाली करते 
हैं ॥ २३ ॥ हा 
तत्र यत्रथ्व कर्तव्यों मार्गितव्या च जानकी | 
न हि तेभ्ये। भयं किश्वित्तपिलमनुवतताम ॥ २४ ॥ 
वहाँ सीता को भली भाँति यत्न पूर्चंक लाज़ना | उनसे इरना 
मत | क्योंकि वंद्रपन दिखलाने से वे तुमसे न वालेंगे ॥ २४ | 
तत्र वैहयेवणाभों वजसंस्थानसंस्थितः | 
नानाहुमछताकीणों वज्ञो नाम महागिरि! ॥ २५ ॥ 
श्रीमान्समुदितिस्तत्र येजनानां शर्तं समस्‌ । 
गुहार्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्लवज्ञमा! ॥ २६॥ 
है वानरो | वहाँ पर वेहय॑भणि के रंग का ओर द्वीरे जैसी चमक 
चाज्ला तथा अनेक प्रकार के पेड़ों से युक्त, शतयेज्न चोड़ा शोर 
शाभायमान वज्ञ नाम का एक वड़ा पहाड़ है। उस पर्वत की सब 
गुफाएँ देखना ॥ २५॥ €६ ॥ 
' मक १ नादेयं--नत्वीकार्य । ( गो० ) 
वा० शरा०.कि०--२७ 
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ए 
चतुभांगे! समृुद्गस्य चक्रवान्नाम पवतः । 
तत्र चक्र सहस्तारं निर्मितं विश्वकमंणा ॥ २७॥ 
खारी झमुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक एक पर्वत 
है। उस पर्वत पर विश्वकर्मा ने हज़ार आरों का एक चक्र वनाया 
था॥ २७॥ 
तत्र पश्चजनं हत्वा हयग्रीवं च दानवम्‌ । 
आजहार ततश्रक्रं श्डं च पुरुषोत्तमः ॥ २८ ॥ 
वहीं पर पुरषोचम भगवान्‌ विष्ठु ने पश्चजन श्योर हयम्रीव 
नाम के दो दानवों को मार कर, शहूु श्रोर चक्र प्रहण किये 
थे॥ २८ ॥ 
तस्य साजुषु चित्रषु विशालासु गुहासु च । 
चर, 8. 
रावण) सह वदेशा मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ २९ ॥॥ 


इस पर्वत के ऋ्डों ओर इसकी वड़ी वड़ी शुफाणों में सीता 
ज्ञी तथा रावण को पता लगाना ॥ २६ ॥ 
येजजनानां ततः पष्टिवेराहे! नाम पर्वतः । 
सुवणमूहू: सुश्रीमानगाये वरुणालये | ३० ॥ 
इसके झागे पझगाध समुद्र में साठ याज़न की ऊँचाई वाला 


*जक शिखर वाला वराह नाम का पक बड़ा छुन्द्र पर्वत 
0३० ॥ 





१ घतुर्भागे --चतुर्थमागे । [ गो ) २ समुद्र स्य--कव णसमुद्र लय । 
( गोन ) ४ 


दिचलाारिशः सर्गेः ४१६ 


तत्र धाग्ज्योतिषं॑ नाम जातरूपमर्य पुरम । 
यर्सिन्वसति दुष्टात्मा नरकों नाम दानव; ॥ ३१॥ 
इसी पत्चत पर सुवर्णभय प्राज्जोतिप-ताम्रक नगर है, जिसमें 
नरक नाम का दुशता दानव रहता है ॥ ३१ ॥| 
तत्र सानुषु चित्रेषु विशालालु गुहासु च। 
केक 
रावण; सह वदेद्या म्रार्मितव्यस्ततस्ततः ॥ ३२॥ 
उस पंत के चित्रतिचित्र शिखरों तथा विशात्र शुफाओों में 
राघण सहित जानकी को हृढ़ना ॥ ३२ ॥ 
तमतिक्रम्य शैलेस् काञ्चनान्तरनिदर! । 
सबंसोवर्णों कै. ०, 
पवेतः सवंसोवर्णों वाराप्रस्धवणायुतः ॥ ३३ ॥ 
उस जुवर्णगर्भ पर्वतराज़ को पार करने पर धारा्रों भ्रौर 
मरनों से भूषित सर्वसिवर्ण नाम का पवत मिलेगा ॥ ३३ ॥ 
त॑ गजाश् वराह्रच सिंहा व्याप्राश्व स्वतः । 
अभिगजन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः॥ ३४ ॥ 
उस पहाड़ पर सूश्नभर, सिह, व्यात्रादि जंगलो जञानवर सदा ही 
थ्पनी वोली कौ प्रतिध्वनि छुन ओर झहड्जार से युक्त हो, गर्जा 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 
यत्मिनहरिहयः' श्रीमान्महेन्द्र! पाकशासनः: | 
अभिषिक्त! सुरे राजा मेघवाद्ाम प्रवेतः ॥ ३५ ॥ 





! दद्धियः--व्यामवर्णाइवयुक्तः: । ( गो० ) - , 


। 
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इसके आगे तुम्दें मेघवान्‌ दाम का पहाड़ मिलेगा । इसी पर 
श्यामदर्ण के बाड़ों से युद्ध, शोभायमाव इच्ध झा देवताशों ते छुर- 
राय्य पर असिपकत किया था ॥ २४ ॥ 
तमतिक्रम्य शलेद महेन्द्रपरिपालितम्‌ ! 
धष्ठि गिरिसदर्ताणि काखनानि गमिष्यव | ३६ ॥॥ 
इन्ध्रपालित इस शैज्ेद्द को नाँवने पर, तुमको सोने के साठ 
इज़ार पर्वत मिलेंगे ॥ ३६ ॥ 
वरुणादित्यवणोनि भाजमानानि स्वतः | 
पक गोंभितानि 48 न्‍ण. बे 
जातरूपमयदेश्षें! 5 सुपृष्पितं! ] ३७ | 
इस पर॑तमात्रा हा प्रह्नश चारों ओर मध्यान्द कालीत ्घ्य 
क्री तरद वद्ा चमझोला है। यहाँ पर सुदर्शमय ओर पुष्यित वृष 
मुशामिद हैं ॥ ३७१] 
देषां मध्ये स्थितों राजा मेलत्तरपर्दतः । 
आदित्येन प्रसचेन गैलों दचवरः पुरा || ३८ ॥| 
तेनवरमुक्तः शेलेद्र! सबे एवं लवदाश्रयाः । 
ग्मतादाजूविष्यन्ति दिव्या रात्री च ऋाश्चना! | ३९॥ 
इनके प्रच्य में लुप्ेऱ नामक पर्चतराज है। इसको दूर्य ते प्रसक 
द्दी रुक यह वरदान दिया है झ्ि, तुम्दारे आश्रित जो पर्वत रहैंगे 
वे भी मेरी कृपा से, जया दिन में ओर क्या रात में सदा छुनहले 
देख पड़ेंगे | २८] २६ ॥ 
लगि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धव॑ंदानवा! । 
ते भविष्यन्ति रक्ताइच प्रभया काध्नपभा; ॥ ४० | 
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तेरे ऊपर जो कोई देवता, दानव गन्यव रहेंगे, वे सब सुवर्ण की 
तरह लाल दिल्ललाई पड़ेंगे ॥ ४० ॥ 
विश्वेदेवाइच मस्तों वसव॒श्व द्वोकसः । 
। । (व 
आगम्प पश्चिमां सन्ध्यां मेस्मुत्तरपवतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आदिल्यमुपतिष्ठन्ति तेरच सुर्योज्मिपृजितः । 
| 5 ( 
अहर्य; स्वभूतानामस्तं गच्छति परव॑तम ॥ ४२ ॥ 
इस पव॑त पर विश्वेदेव, बसु, झोर मरुत तथा अभ्यदेव साय॑ 
रूच्या के सम्रय आरा ऋर सुर्यदेव को उपासना करते हैं | सूर्य देंवतां 
उनसे पूजे जा कर और सब जोवों की द्वश्टि से अद्ठृश्य हो, भ्रस्ता- 
चन्नगामी होते हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
येजनानां सहस्नाणि दश तानि दिवाकरः | 
मुहृताधन त॑ शीघ्रमभियाति शिलोचयमस ॥ ४३ ॥ 
उस सम्रय सुय प्रध मुहुर्त में बड़ी शीघ्रता से दस इज़ार याजन 
चल कर, अस्तावल्न पर पहुँच जाते हैं॥ ४३ ॥ 
घड़े तस्थ महदिव्यं भवन सर्यसन्रिभस | 
प्रासादगणसम्बाध॑ विहित॑ विश्वकमणा ॥ 9४ ॥ 
उस पर्वत के शिखर पर वड़ा दिव्य, छू के समान चमकीला, 
कई ख़नों (मंज्िलों ) वाला भवन, विश्वकुर्मों करा बनाया हुआ 
है॥ ४७ ॥ कक हि 
शोभितं तरुभिरिचत्रेनानापक्षिसमाऊुले! | 
निक्केतं पाशहरतरुप वरुणस्य महात्मन! ॥ ४५ |। 
वह भांति भाँति के विश्नविच्ित्र कृक्षों ओर पत्तियों से परिपूर्ण 
है। यह दी पाशदस्त वढुण जो का स्थान है॥ ४४ ॥ 
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अग्तरा मेरुभस्तं च तालो दशशिरा महान । 
जातरूपमय) श्रीमान्भ्नाजते चित्रवेदिक। ॥ ४६ ॥ 
थागे गेर और धस्ताचल के वीच में दूश डालियों का, छुवर्ण- 
मय; अत्यन्त मनोहर गौर विचित्र व्रेविकायुक्त एफ ताल का पेड़ 
है ॥ ४६ ॥ 
तेषु सर्वेषु हुर्गेषु सर!सु च सरित्सु च। 
रावण; सह वेदेशा मार्मितव्यस्ततस्ततः।॥ ४७॥ 
चहाँ के समस्त दुर्गम स्थानों में, सरोचरों ओर नदियों के तद- ' 
च्ती प्रदेशों में, सोता सहित रावण को खेाज्ञना ॥ ४७७ ॥ 
यत्र तिहृति धर्मज्स्तपसा स्वेन भावित) । 
मेब्सावर्णिरित्येव झ्यातो थे ब्रह्मणा सम! || ४८ ॥ 


' घहीं पर ब्रह्मा जी के समान तेजस्ी ओर अपने तेज से 
प्रकाशित धर्माता ग्रेर्खावणि नाम के एक विख्यात मदृषि रहते 


हैं॥ ४८ ॥ 
प्रष्तव्यों मेर्सावर्णिमेहर्षि! सू्यसन्रिमः ! 
प्रणम्य जिरसा भूमों प्रहत्ति मेथिलीं प्रति ॥ ७९॥ - 


उन छूय के लमान तेजस्वी महषि प्रेस्साचणि को पृथिवी पर 
माथा टेक क्र प्रणाम करना ओर उनसे ज्ञानकी जी के वारे में 
पूँछना॥ ४६ ॥ 


एतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये । 
कृत्वा वितिमरं सबगरतं गच्छति पवतम्‌ ॥ ५० ॥ 


दिचतारिणः सर्गः धरे 


चस यहाँ तक जीपल्ोक में, रात के वीत ज्ञाने पर, छुपे नारायण 
उद्यावल पर्वत से मेरसााणि तक ऋधकार का नाश कर, 
भ्रस्ताचन्न को चले जाते हैं | १० ) 
एतावद्वानरे! ग़क्‍्यं गन्तुं वानरपृज्ञवा! | 
- अभास्करमगयादं न जानीमस्ततः परम ॥ ५१॥ 


है तानरोत्तम ! बस यहीं तक वानरगण जा सकते हैं। इसके 
भागे का हाल दूर का प्रकाश न होने तथा भूमाग की मर्यादा 
(का पता ) न होने के कारण, मुझे नहीं मालूम ॥ ५१ ॥ 


अभिगम्य तु वेदेंहीं निछयं॑ रावणर्य च । 
अस्त परव॑तमासाथ पूर्णे मासे निबर्तत ॥ ५२ ॥ 


तुम लोग अस्ताचल तक जा कर, सीता का तथा रावण के 
श्राचासत्यान का पता लगा कर, पक मांस पूरा होते होते लोढ 
ब्ाना ॥ ५२ ॥ 
ऊध्य मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यों भवेन्मम । 
सहैव शूरों युष्मामिः श्वशुरों मे गमिष्यति ॥ ५३ ॥ 
एक मास से अधिक मत लगाना | जो कोई ल्गावेगा उसे में 
भार डालूँगा ) तुम्हारे साथ मेरे यह शुरवीर सदुर जाँयगे ॥ ५३ ॥ 
श्रोतव्य॑ स्वमेतस्य भवद्विर्दिष्कारिमि! | 
गुरुरेप महावाहुः श्वशुरों मे महावछः॥ ५४ ॥ 
अतः शाप सव उनके कहने में चलना ! जो कुछ यह कहें, उसे 
सुनना । क्योंकि मेरे यह महावाहु सछुर पृज्य हैं ओर महावलवान्‌ 
हैं ॥५४॥ 


का 
एि 
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भवन्तथापि विक्रान्ता। प्रमाण! सं्वेकर्मसु । 
प्रमाणमरेन संस्थाप्य पर्यध्व॑ं पश्चिमां दिशम॥ ५५॥ 


यद्यपि घाप लोग भी पराक्रमी ओर सव कार्यों की व्यवध्या 
करने वाले हैं, तथापि आप इनके अपना व्यवस्थापक' बना कर 
पश्चिम दिशा में सीता ओर रायण के श्रावासस्थान को खोज का 
कार्य करना ॥ ५४ ॥ 


हृष्ठायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्यामम्रिततेजसः । 


कृतकृत्या भविष्याम! कृतस्य प्रतिकृमणा || ५६ ॥ 


इन अतुलित तेज्ञ सम्पन्न नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र' जी की भार्या का 
पता लगा देने से हम सब रूतकृत्य हो जाॉयगे ओर इनके उपकार 


का ददला भी चुक ज्ञायगा ॥ ४६ ॥ 
अतोष्न्यदपि अयत्किश्वित्कार्यस्थास्य हिंत॑ मवेत । 
सम्पधाये भवद्धिथ्व देशकालार्थसंहितम || ५७ ॥ 
झतएव मेरे कथन के अतिरिक्त यदि कोई हितकर फाम जान पढ़े 
तो इसे भी देश, काल और अर्थ का विचार कर, करना ॥ ४७ ॥ 
ततः सुषेणप्रमुखाः पुवड़ा 
सुग्रीववाक्य निषुण्ं निश्म्य । 
आमनन्‍्य सर्वे पुवगाधिपं ते 
जम्मुदित्वं तां वस्णामिगुप्ताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शत द्विचत्वारिशः सर्गः ॥ 





१ अम्राण--व्यवस्थापकं । ( यो० ) + पाठान्तरे---* यत्काये । 


तिचत्वारिशः सगे; 8२४ 


तब सुपेणादि निपुण बानर कपिराज्ञ सुग्रीव के वचन सुन, 
और उनसे श्ाज्ञा के, वरुण से रक्तित पशिचिप्त दिगा के चलते 
गये ॥| »८ | 


किफिस्वाकाह का वयाल्लीसवो सर्ग पूरा हुआ । 
“न 
त्रिचत्वारिशः सगे: 
है. ६4 
तत; सन्दिश्य सुग्रीव! इवशुरं पश्षिमां दिशम | 
वीरं शतवर्लि नाम वानरं वानरपंभः | १॥ 
छुग्नीव ने अपने सछुर सुषेण को पश्चिम दिशा में भेजा । तदन- 
न्तर शतवत्ति नामक वानरश्रेठ्ठ की ओर देख कर, ॥ १॥ 
उवाच राजा धर्मज्ः सवेवानरसत्तम । 
वाक्यमात्महितं चेव रामस्य च हित॑ तथा ॥ २ ॥ 
घर्मज्ञ कपिराज सुश्रीव ने उन समस्त वानरोत्तमों से ऐसे वचन 
कहे, ज्ञो अपने ओर श्रोरामचन्द्र जी के हित के लिये थे ॥ २॥ 
हृतः शतसहस्रेण ल्वद्षिधानां वनोकसाम । 
बेबसतसुतै! साथ प्रतिष्ठत खमन्त्रिभिः ॥ ३ ॥ 
छुम्नीव ने कद्दा--तुम्त अपने मेल के एक लाख वानरों के साथ 
ले तथा अपने सम्रस्त यमरसुत मंत्रियों सहित यात्रा करो ॥ ३ ॥ 
दिशं हुदीचीं विक्रान्तां हिमशैल्ञावतंसकाम्‌ | 
सर्वतः परिमा्गध्व॑ रामपत्ीमनिन्दिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
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तुम दिमालय पर्वत से भूषित उत्तर दिशा में सर्वत्र प्रनिख्ता 
श्रीरामचद्ध जो की पत्नी सीता का पता लगाओ ॥ ४.॥ 
असिनन्‍्कायें विनिदतते झते दाशरथेः मिये। . * 
ऋणान्युक्ता भविष्यामः कृताथोर्थविदांवरा! ॥ ५ ॥ 
हे विदांवरों ( ज्ञानने बालों में श्रेष्ठ ) | श्रीरामचन्द्र जी का यह 
प्रिय कार्य पूरा दी जञाने पर, हम सव उनके ऋण से उऋण हो, 
कतार होंगे ॥ ५ ॥ 
कृत हि प्रियमस्माक राघवेण महात्मना ) 
तस्य चेत्मतिकारोउस्ति सफल जीवितं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
देखा, श्रीरामचन्ध जो ने हमारा मनामिलपित कार्य पूरा क्रिया 
है, से यदि हम लोग प्रत्युपफार द्वारा उनका कुछ भी बदला चुका 
सके, तो हमारा जीवन सफल हो ॥ ६ ॥ 
अर्थिनः कार्यनिद॑त्तिमकत रपि यथरेत्‌ । 
तस्थ स्पात्सफर्ल जन्म कि पुनः पू्वेकारिण: ॥ ७॥ 
जिसने अपना केई उपकार नहीं किया, यदि उसका भी कोई 
उपकार कर दिया ज्ञाय तो भो जीवन सफल देता है। फिर जिसने 
पहले ही अपने के उपकार द्वारा उपक्ृत कर दिया है, उसका कार्य 
करने में तो कहना दी क्या है ॥ ७ ॥ 
एतां बुद्धि ऋसमास्थाय दरृह्यते जानकी यथा । 


तथा भवद्धि! करतंव्यमस्मत्मियहितैपिभि) | ८ ॥ 
आप जोग मेरे हितैपी हैं, प्रतः इन वातों के सोच समझ कर, 
पेखा प्रयन्त क्रीज्षिये, जिससे जानकी जो को पता लग जाय ॥ ८५ ॥ 


# पाठान्तरे--*' जवस्थाय |” 
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अय॑ हि स्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तम! | 
अस्माप्तु चागतमीती रामः परपुरक्षय। ॥ ९॥ 
दैरी के पुर को जोतने वाजे नरोत्तम यह भीरामचद्ध जी सब 
धाणियों के मान्य ओर हम लोगों से प्रीति करते हैं ॥ £ | 
इमानि बनदुगांणि नथः शैलान्तराणि च। 
भवन्तः परिमागन्तु बुद्धिविक्रमसम्पदा ॥ १० ॥ 
अत; तुम लोग अपनी बुद्धि और पराक्रम से, जैसे बने वैसे, 
जिन दुग्गम स्थानों, नदियों भोर प्व॑तों को में वतलाओँ, वहाँ वाँ 
ज्ञा कर ज्ञानकी क्वा पता क्षयाओथों ॥ १० ॥ 
तत्र ग्लेच्छान्युलिन्दांथ शूरसेनांस्तथेव च | 
प्रस्यलान्भरता 'श्षेव कुरुंध सह मद्के! ॥ ११ ॥ 
काम्बोजान्यवनांशेव शकानारहकानपि । 
वाहीकातपिकांस्वेव पोरवानथ ट्हुणान्‌ ॥ १२॥ 
चीनान्परमचीनांश्च निदारांश्च पुन! पुना | 
अन्विष्य# दरदांश्चेव हिमवन्तं तयेव च॥ १३ ॥ 
लोपधपत्मकपण्टेषु देवदारुपनेषु च | 
रावण! सह वेदेश्ा मोर्गितव्यस्ततस्ततः ॥ १४ ॥ 
उत्तर दिशा में भ्रेच्ल, पुलिन्द, शुरसेन, प्रस्थल्, इन्द्रप्रस्थादि 


प्रदेश, दत्तिए कुछ, मद्रक, काम्बोज, यवन, शक्र, अरहद, चारदीक, 
ऋषिक, पोरव, ठढ़ण, चीन, परमचीन, निदार, दर्द, हिमवन्त 
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४२८ किफिन्धाकाणदे 


पर्वत के, लोध के वनों, पद्मक, के वनों और देवदार के वनों ' 
मैं रावण शोर वैरेहों की भज्जों भाँति हृढ़ता ॥६१॥१२॥ , 
॥१४॥ १४॥ ' 
तत) सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धवलेवितस । 
काल नाम महासान॑ परवेत त॑ गमिष्यथ | १५ ॥ 
इसके प्रननन्‍्तर तुप्र त्लोग सामाथ्रम में ज्ञा देवता थ्रोर गन्ध 
सेवित तथा बड़े बड़े कंगूएों से युक्त काल नामक परत पर 
ज्ञाना ॥ १५ ॥ 
महत्सु तस्य शुद्गेपु# निदरेपु गृहासु च। 
विचिनुध्व॑ महाभागां रामपंत्नीं ततस्तत) ॥ १६॥ 
उसके बड़े बड़े शिखरों, घाटियों क्रौर कच्द्राश्नों में तुम 
क्लोग, उन निन्‍्दारहित महाभागा थ्रीरामचद्ध जो की भाया की 
भत्नी भाँति हृढ़ना ॥ १६ ॥ 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं हेमगर्भ महागिरिम्‌ । 
ततः सुदशन नाम गन्तुमहथ पवतम ॥ १७ ॥ 
फाल प्चत के थांगे तुमको हेमगर्भ नाम का वड्ा पहाड़े 
मिक्षेगा । इसके बाद तुम सुदर्शन नामक पर्चत पर जाना ॥ १७॥ 
तते। देवसखो नाम पर्वत! पतगालूय/ |... 
नानापक्षिगणाक्रीणों विविभद्यभभूषितः ॥ १८ ॥ 


तदनन्तर तुमको देवसखा नाम का पर्वत मिलेगा। इस पर्वत 
पर वहुत से पत्ती रहा करते हैं ओर यह भाँति भाँति के वृत्तों से 
: भूषित है ॥ १८॥ 


# पाठान्तरे--“ शैलत्य ।* 
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तस्य काननपण्पेषु निर्भरेष गृहासु च। 
रावण; सह बंद मागितव्यस्ततस्तत! ॥ १९ ॥ 
देःसखा नाम के पवत के वनों में, फरनों पर तथा गुफाओों में 
रावण स.हत जान ही के हटना ॥ १६ || 
तमतिक्रम्य चाकाशं स्वत) शतयोजनम्‌ | 
अपवतनदीदक्त॑ सवेश्नत्वविवजितम |॥ २० ॥| 
देवसखा नाम के परवंत के नाँधने के वाद, तुमका सो योजन ' 
लंबा चोर जनशूत्य एक मेदान मिल्ेगा। इसमें न तो कोई पंत 
है, न नदी है न वृत्त और न काई-जीव ही है ॥ २० ॥ 
त॑ तु शीप्रमतिक्रभ्य कान्तारं रोमहषंणम्‌ | 
कैलासं पाण्डुरं शैलं प्राप्य हु भविष्यय ॥ २१॥ 
इस रोप्राओऊारों मैदान के शीघ्रता पूर्वक पार करना | तद्नन्तर 
तुम थो सफेद रंग का कैवास नाम का पवत मिल्लेगा जिसे देख तुम 
सदर वहुत प्रसन्न होगे ॥ २१॥ 
तत्र पाण्डुरमेघार्थ जामूनदपरिष्कृतम्‌ | 
कुवर भवन रम्यं निर्मितं विश्वकमणा ॥ २२॥ 
उस कैनास पर्वत पर सफेद वादल जैप्ता ओर सुचर्ण भूषित, 
विधकर्मो का निमित, कुबेर का सुर्र भवन दिखिलाई पड़ेगा ॥२२॥ 
विज्ञाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला । 
, हंमकारण्डवाकीणों हप्सरोगणसेविता ॥ २२ ॥ 
वहाँ पर पक पुष्करिणं! भो है जिसमें वहुत से कमल उत्पन्न 
होते हैं। वहाँ पर हंस, कारयडव पत्ती तथा अप्सराए रहा करती 
हैं॥२३॥ 


8३० किल्हिन्टाहऋाउड 


तब बैअदणों राजा स्वेभूतनमस्द्धतः । 
चनदों समते श्रीमासात्रकः सह यन्नरा३्‌ (२४७ |) 
इस मदन में घन देने वाले, यक्तयल राजा वेअद॒य ६ झु्ैर । 
जिनके सूद प्रयाम ऊरतें ई, गु्ल्यो के साहत इढाराकया कर्से 
हु ॥ ४२४ ॥ 
वस्य चद्धनिकाग्रेषु पर्वतेषु गुह्यसु च।. 
रावण! सह चेदेद्या मार्गितव्यस्ववस्तवः | र५ | 
इस कैलास पर्वत को उन्ध तुझ्य प्रद्धाशित परदेतमाल्या में 
ओर शुराओं में रादण ओर सीता डो मलि नाँति इृढ़ना ४ २५ | 
कौ तु गिरिमासाद बिलछ॑ तस्य सुदुर्गगम्‌ | 
अपमत्ते! यवेहर्व्य दुष्प्रवेत्न॑ दि वत्स्मृतम ॥ २३ ॥ 
केलास पर्दे दाद, ठुत्र ोगों के आंच पर्वेत्न मिलेगा । इत 
पहाडु छे दुन दिल्ल नें बड़ी साचघानो से जाता ! ह्य्कि लोग उस 
दिल्ल की डुष्परवेस्य 8 २६ ४ 
तसाल दि महात्मानस्दत्न मयसमप्रभा। | 
देवेरप्यचिता) सम्वस्देवरुपा महर्षयः ॥ २७ )) 
उसमें दर्व डेसे देख बाज देवूूप दे बड़े महात्ना मद॒धि लोग 
देखता लोग नी पुज्ञा किया करते हैं ! २७ ॥ 
धान्या: साचूनि शिखराणि च) 
निदराइव नितम्धाश्व विचतव्यास्ततस्थता ॥ २८ 


उदउ झौंच पर्वव ही अन्य गराओं, इसके शिखरों, दादियों और 
तज्ञेदती के म्ी नाँति दढ़ता । रद ! ह 


? %॥ 
? | 
| 
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क्रोश्वश्य शिखर वापि निरीक्ष्य च ततस्ततः । 
अहृश्ष॑ कामशेल व मानस विहगालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
कोच प्त के शिखर के ऊपर भी अच्छी तरह देखना भालना । 
इसी पर्वत पर सके नाम का एक काम्शेल् है। यद्यपि उस पर 
कोई दृत्त नहीं है, तथापि वह पत्तियों का घर है ॥ २६ ॥ 
न गतिस्तत्र भतानां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
सच सर्वेविचेतव्य! ससासुप्रस्थभूषरः ॥ ३० ॥ 
वहाँ देव, दानव, राज्नसादि कोई भी प्राणी नहीं जा सकता । 
से! तुम लोग उस पर्वत के छोटे बड़े शिखरों झोर करद्राश्रों के 
हृढ़ना ॥ ३० ॥ 
क्रौश्व॑ गिरिमतिक्रम्य मैनाके नाम पर्वेतः । 
मयर्य भवर्न यत्र दानवस्य खय्य कृतम्‌॥ ३२९ ॥ 
कौंच गिरि के आगे तुमको मेनाक पदेत मिलेगा। यहीं पर मय- 
दानव का भवन है, जे उसीका बचाया हुआ हैँ ॥ ३१॥ 
मैनाकस्तु विचेतव्यः ससाजुप्त्थकन्दर! । 
ख्लीणामश्वमुखीनां च्‌ निकेतास्तत्र तत्र तु ॥ २३ ॥ 
पैनाक पर्वत के शिखरों ओर कंद्राओों को भी हैं ढ़वा । उस 
पर्व॑त' पर घुद्मुदी भोरतों ( किम्पुरपस्रियाँ ) के धर वने हुए 
हैं॥३२॥ 
त॑ देश समतिक्म्य आश्रम सिद्धसेवितम्‌ | 
घिद्धा वैसानसास्तत्र वालखिल्याश्व वापसाः ॥ रेरे ॥ 
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वहों दे आगे ज्ञाने पर सिद्धों से सेदित आक्षम प्रिक्नेगा । वहीं 
वर सिद्ध वैज्ञानस (वायप्रस्थ ) ओर वालखित्य ब्ह्मचारी रहदे 
है॥ ३३ ॥ 
वन्धास्त तु तपसिद्धाधतपसा वीतकछ्मपा: । 
प्र्व्या चापि सीतायाः 'प्रहत्तिविनयानित) ॥ रै४ ॥ 
उन ठपःसिद्ध और पापरद्ित तपस्थियों के तुम लोग वितय 


ह..) 


ध्् 
॥./ 


पूर्वक प्रयाम करना और उनसे सीता का दृत्तान्त पूं दुना ॥ डे ॥ 
हेमपुप्करसंछ्न तस्मिन्तेखानसं सरः । 
तरुणादिलसड्डाशैइसर्विचरित शुभ ॥ रे५ ॥ 
वहीं पर वैदानस नाम का पक वालाव दे जिसमें खुब॒र्ण के रंग 
जैसे कमल भरे हुए हैं. ओर उसके तठ पर, मध्यान्द कालीन सूर्य के 
समान रंग वाले सुन्दर हंस विचरा करते हैं ॥ २५ ॥ 
कै ऋ ५ ४६. 
ओपवाद: कुवेरस्थ सावधोम इति स्मूतः । 
गज पर्येति त॑ देश सदा सह करेणुनिः ॥ ३१॥ 
इस तालाब पर कुबेर फी धचारी का हाथी, जिसका नाम सादे: 
भोम है. श्पन्री हथिनियों सदित दिचरा ऋरता है॥ ३5 ॥| 
तत्सरः समतिक्रम्य नह्चन्रदिवाकरस । 
अनक्षत्रगण व्योम निष्षयेदमनादितम ॥| ३७ ॥ 


इस सदोवर के आगे जाने पर, तुर्हें ऐसा देश मिलेगा जहाँ 

# ५ द्व आर न पु हु [का 
यद्यपि दर्य, चन्द, नत्तत्र ओर ये ने देख पहेँगे, ठथापि आदि अन्त 
रहित पआ्राकाश केंव यड़ेंगा || ३७ ॥| 





! प्रदनि:--इचाजठ; । [ ल्षि० ) 
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गरभसितिभिरिवाकर्य स तु देश; प्रकाशते | 
विश्ाम्यद्विस्तप/सिद्धेंदेवकल्पे! खयंग्रमैः | ३८ || 
घोर उस देश में छय को किरणों की तरह प्रकाश दिखलाई 
पड़ेगा । बहा पर अपने ही तेज से प्रकाशित देव समान, सिद्ध ज्ञोग 
तप किया करते हैं॥ १८॥ 
तं. तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा । 
उभयोसरतीरयोस्तस्या। कीचका नाम वेणव/ ॥ ३९ ॥ 
उस देश के थ्रागे शैल्नोदा नाम की नदी है। उसके दोनों तटों 
पर कीचक नाम वांस उत्पन्न दोते हैं ॥ ३६॥ 
ते नयन्ति पर तीर सिद्धान्यत्यानयन्ति च | 
उत्तरा! कुरवसतत्र कृतएण्यप्रतिश्रया। ॥ ४० ॥ 
वे सिद्धपुरुषों को इस तद से उस तठ पर ओर उस तट से 
इस तट पर पहुँचाया करते हैं। उस नदी के उस पार उत्तर-कुद 
नामक देश है। वहाँ पुणयात्मा लोग रहा करते हैं ॥ ४० ॥ 
तत। काख्नपत्मानि पत्चिनीमि! ऋइतोदका! । 
नौलवेइयपत्रामिनंधरतत्र सहज! ॥ ४१ ॥ 
ओर वहाँ सुनहले कमल्नों से युक्त ज्ञ से भरी पूरी पुष्करियी 
हैं। वर्हा पर पन्नों के पन्नों से युक्त लाल कमल के फूलों से विभूषित 
हज़ारों नदियाँ हैं ॥ ४१ ॥ 
रक्तोत्पलवनैथात्र मण्डिताथ हिरण्मये! । 
तरुणादित्यसहशभान्ति तत्र जलाशया! ॥ ४२ ॥ 
१ कुतेदका:--पर्याप्नोदुकाः । [ गो ) 


ब्लत ज४० ल्टिल>. छू 
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वहाँ लाल कमलों के वनों से, जो सुनद॒त्ले देख पड़ते हैं, शोमाय- 
मान भोर तरुण छूर्य की तरह चमकदार अनेक तालाव हैं ॥ ४२॥ 
महाईमणिपत्रेश काश्वनप्रभकेसरे! | 
नीलोत्पलबनेश्रित्रे! स देश! सबंते| हत; ॥ ४३ ॥ 


बड़े मूल्यवान्‌ रत्नों और खुब्ण तुब्य केसर वाले श्दुभुत कमल 
के फूलों के जंगल से वह देश चारों ओर से घिरा हुआ है ॥'४३॥ 


!निस्तुामिश्र मरक्तामिमेणिमिथ्र *महापने! । 
उद्ध तपुलिनास्तत्र जातरुपश्व निम्नगा। ॥. 9४ ॥ 
इस देश की नदियों फे ऊँचे ऊजे तठों पर, गेल मोती, भव्यन्त 
सुन्दर भर मद्ामूत्यवान्‌ रत्न भोर सेना पड़ा हुप्परा है॥ ४४॥ 
सर्वरत्रमयेश्रित्रेरवगाढा नगोत्तमे! । 
जातरूपमयेश्चापि हुताशनसमप्रमे! ॥ ४५ ॥ 


वह्दाँ पर सब रत्नों से भरे पूरे आदुभुत उत्तम उत्तम वृक्ष हैं, जो 
सुवर्णमयी प्प्निज्वाला की तरह चमझीले हैं ॥ ४५ ॥ 
नित्यपृष्पफलास्तत्र नगा; पत्ररथाकुछा; 
दिव्यगन्धरसस्पशा) स्ेकामान्खवन्ति च॥ ४६॥ 
इन चुत्तों में सदा फल फला करते हैं, शोर उन पर पत्ती भरे 
रहते हैं। उनकी .गन्ध, उनका रस ओर उनका स्पर्श दिव्य है ओर 
वे सव मनोरथों के पूर्ण करने वाले हैं ॥ ४६ ॥ ु 
नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमा; | 
मुक्ताबेइयेचित्राणि भूषणानि तथैव च ॥ ४७॥ 


१ निष्तुकामिः--वतुछामि: । (गो० )' २ भद्दाघनै:--पहुमुल्यै। । (गो०) 


* ५9१ 
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स्नीणां चाप्यनुरुपाणि पुरुषाणां तमैव च। 
सवंतृसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमा! || ४८ ॥| 
इन पेड़ों में कितने ही ऐसे पेड़ हैं, जिनमें तरह तरह के ल्ल्ियों 
ओर पुरुषों के पहिनने योग्य वस्र भोर मोती, पन्ना श्यादि मणियों 
के जड़ाऊ गहने फलते हैं ओर कोई कोई सब ंतुओों .में खाने 
येग्य फल्लों को उत्पन्न किया करते हैं ॥ ४७७ ॥ ४८॥ 
अमहाहमणि चित्राणि! :फरलंत्यन्ये नगोत्तमा! ै. 
 शयनानिं पर्यन्ते चित्रासतरणवन्ति च॥ ४९ ॥ 
पनेक ऐसे वृत्च हैं जे। बड़ी भृल्यवान्‌ मणियों फी ।तरद फलों 
को उत्पन्न करते है । इन घूत्तों में से भ्नेक अच्छे अच्छे चित्रविचित्र 
'विद्लोने से युक्त पत्नंग पैदा फरते हैं ॥ ४६ ॥ । 
प्रन/कान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे हुमा। ।' 
पानानि च महाहाणि भक्ष्याणि विविधानि च ॥ ५० ॥ 
किसी किसी में मनाहर फूलों के द्वार ओर किसी किसी में 
मूल्यवान, तरद तरह के पीने ओर खाने योग्य पदाथ' उत्पन्न होते 
हैं॥ ४०॥ . 
खियरच गुणसम्पन्ना रूपयोवनरप्षिताः 
गन्धर्वा: किन्नरा! सिद्धा नागा विद्यापरास्तथा ॥५१॥ 


रमन्‍्ते सहितारतत्र नारीमिभास्करमभा! 
सर्वे सुरुंतकर्माणः सर्वे रतिपरायणा। ॥ ५३१ ॥| 
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! विन्नाणि->फ़छानि | ( श्षि० ) * पाठान्तरे--// सद्वाईणि व | 
| पाठान्तरे / हसान्यन्यै * । के 
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किसी किसी दृत्ष में गुणवती, रुपचती युवती स्ल्रियाँ उत्पन्न 

होती हैं । वहाँ पर छर्व की तरह प्रभा वाले गन्धये किन्नर, सिद्ध, 
नाग झोर विद्याधर अपनी स्त्रियों को लिये हुए विहार करते हैं । वे 
सव के सव पुणयवान्‌ ओर खब के सव रति में तत्पर हैं ॥ १॥४श॥ 
सर्वे कामायंसहिता वसन्ति सहयोपितः । 

गीतवादिल्रनिर्धोषा सात्कृष्टटर्सितखनः || ५३ || 

श्रयते सतत तन्र सवभूतमनाहर 

तत्र नाम्दितः कश्चित्रास्ति कश्चिदसत्िय! ॥ ५४ ॥ 


झोर वे सव के सर कामभाग युक्त हो अपनी अपनी ख््रियों के 
सदित दास करते हैं। वहाँ पर उत्कृष्ट दास्ययुक्त स्वर सहित, गांवा 
बजाना सदा सुनाई पड़ता है, जो सब प्राणियों के मन को पुग्ध कर 
लेता है | वहाँ न तो कोई उदास देख पड़ता ओर न कोई घुरे कर्म 
अथवा वस्तु का प्रेमी - देख पइता है ( अर्थात्‌ चहा वेश्याओं घधवा 
कुजटा स्षियों का अभाव है ) ॥ ५३ ॥ ४७ ॥ 


अहन्यहनि व्धन्ते गुणारतत्र मनोरमा; | 
समतिक्रम्य त॑ देशमुत्तरः !पयसां निधि: ॥ ५५ || 
वहाँ पर दिनों दिन वहाँ के दासियों के सद॒ण॒णों की दरृद्धि हुआ 


करती है। उस देश से आगे उत्तर की ओर जाने पर तुमको त्षीर 
सप्रुद्र मिलेगा ॥ ५५ ॥ | 


तत्र सोमगिरिनाम मध्ये हेममये महान | 
इद्रलोकगता ये च ब्रह्मलोकगतारच ये। ५६ || 


१ पय्सां निधि/--उबणपमुद्: । ( गो० ) $ क्षीराब्धि३ | ( शि० ) 
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उस त्ञौर सपुद्र के बोच में उुवर्शमय और झति विशान्न सोम- 
गिरि नाम का प्चेत है। जो लोग इद्धलोक को अथवा ब्रशलोक 
को जाते हैं ॥ ५६ ॥ 
देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराज दिव गताः | 
स॒ तु देशों विश्रयोजपि तस्य भासा प्रकाशते ॥ ५७॥ 
तथा खर्ग में आने ज्ञाने के सप्रय देवता गए इस सोमगिरि 
नाम परवेतराज को देखा ऋरते हैं । ( प्रधाव उछ लोहों के 
रास्ते में यह हैं |) यथपि इस देश में धूर्य का प्रकाश नहीं 
है, तथापि सामग्रिरि के प्रक्राश से वह देश प्रह्मशित रहता 
है॥४७॥ 
सूयलक्ष्म्याभिषिज्ेयर्तपतेव विवखता | 
भगवानपि विश्वात्मा शम्भुरेकादशात्मक! ॥ ५८ ॥| 
ब्रह्मा वसति देवेशों अह्मपिपरिवारितः । 
न कथश्वन गन्तव्यं झुरूणामुत्तेरण व! ॥ ५९ ॥ 
और ऐसा जान पड़ता है, मानों छू हो का प्रकाश हा रहा हो । 
वहाँ पर भगवान विश्ववप पकाइशरुद्राक्षक देवेश भ्रीज्रह्मा जो 
ब्रह्म्षियों के साथ निवास करते हैं। अतः देखो तुम लोग कुछ के 
उत्तर देश में कभों मत ज्ञाना ॥४८॥ ४९ ॥ 
अन्येषामपि भूतानां नातिक्रामति वे गतिः । 
सोमगिरिनाम देवानामपि ए 
सहि म दे हुगमः ॥ ६० ॥ 
फ्योंद्ि वर्हा पर कोर भी ज्ञीवधारों नहीं जा सकता | ( अर्थात 
ब्रक्षषियों को छोड़ अन्य कोर नहीं जा सकहुता ) उस सोम्रगिरि पर 
देवता लोग भी नहीं जा सकते ॥ ३० ॥ 


शेप किप्किन्धाकायडे 


तमालोश्य ततः प्षिप्रजुपायर्तितुमहेय । 
एतावद्वानरे; शक्यं गन्तुं वानरप॒ज्जवा: ॥ 
भास्करममर्यादं न जानीमस्तत) परम ॥ ६१ ॥ 
तुम लोग तो केवल उसके दूर्शध कर तुख्च लौठ आतना। 
हे दानरधेंधो ! बस, वानर कट वहीं तक्ू जा सकते है। उसके 
शागे न तो सयय का प्रकाश है ओर न आगे का स्थाव पूथिदों को 
सीमा के भीतर है। धत+ इसके आगे क्ष्या देसो में भी नहां 
ज्ञानता॥ दे रे ॥ 
सर्वमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिक्रीर्तितर । 
यदन्यदपि नोक्ते च तत्रापि क्रियतां मति! ॥ ६२ | 
किन्तु जो ज्ञो स्थान मेंने तुपक्तो रतलाये हैं, उन उन स्थानों 
में घच्छो तरह हुढ़ना और ज्ञो स्थान मेरे दतकाने से छूठ 
गये हैं उन सब को सी तुम लोग अपनी बुद्धि के झतुसार 
खेोज्ना ॥ ६२॥ 
ततः कृत॑ दाशरथेमहत्तियं 
पहचरं चापि हतो मर प्रियस ! 
कृत भविष्यत्यनिदानलोपमा 
विदेहजादशनजेन अप 
हजादशनजेन रूमेणा ॥ ६३ ॥ 
हे वायु और अप्ि के समान एराकप बालो ! सीता जी का पता 
लगाने से श्ोरामचन्द जी और में, दोनें हो रहुत असछ होवेंगे॥ईशा 
ततः कृतायों; सहिता! सवान्धवा 
पयादिता! स्शुणेमनेरमेः । 


चतुश्चतारिशः सर्गः ४३६ 


. चरिष्यथोर्दी प्रतिशान्तशत्रवः 
सहपग्रिया भूतपरा! एुवद्मा! ॥ ६४ ॥ 
इति निवत्वारिशः सर्गः ॥ 


दे वानरों ! तदनन्तर सफल मनोरध दो कर और पुझसे 
सम्मानित दो, तुम सब अपने परिवार सद्दित, निष्कयटक हो, 
शझपनो सुविधा का स्थान देख, स्वउ्छस्दता से विचरना ॥ 4४ ॥ 


किक्िन्धाकायड का तैतालीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
“-++ 
चतुश्चत्वारिशः सगेः 
5 
विशेषेण तु सुग्रीवो हत॒मलययुक्तवान्‌ | 
स॒ हि तस्मिन्दरिश्रेष्ठे निर्चितार्थो>थसाथने || १ ॥ 
सुप्रीव ने हनुमान से कुछ विशेष बातें कहीं; क्योंकि उनके। 
निश्चय था कि, यह कार्य कपिश्रेटठ दसुमान जो द्वारा ही सिद्ध 
होगा ॥ १॥ 
अन्वीच हच्मन्तं विक्रान्तमनिलात्मणग्‌ । 
९ थे 
सुग्रीवः परमप्रीतः प्रशु/ सवेवनोकसाम || २॥ 
समस्त चानरों के अधिपति छुत्रीच, पराक्रमशाली पवनतनय 
हसुमान जी से परम प्रसन्न हो कहने लगे ॥ २ ॥ 
न भूमों नान्तरिक्षे वा नाम्वरे नामरालये | 
नाप्सु वा गतिसद्ठ ते पश्यामि हरिपृद्भव ॥ रे ॥ 


जिक्र 
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है वानरश्रेष्ठ ! में जानता हूँ कि, भूमि में, अन्तरित्त में ( जहाँ 
बादल चला करते हैं ) अथवा पवन के चलने के स्थान आकाश में, 
अथवा स्वर्ग में, ग्रथवा जल में--सर्वत्न तुम वेरोक ठोक जा सकते 
दो ॥३॥ 
सासुरा। सहगन्धवाों सनागनरदेवता; |. - . ' 
विद्ता; सवछोकास्ते ससागरधराधरा! ॥ ४ ॥ 
तुम अछुर, गन्धर्व, नाग, मनुष्य, देवता, ओर सागर पहाड़ों 
सहित समस्त लोकों को ज्ञानते हो ॥ ४ ॥ 
गतिवेंगश्च तेमरच छाघवं थे महाकपे । 
पितुस्ते सद॒र्श वीर मारुतस्य #महात्मन; ॥ ५ ॥ 


है वीर महाकपे ! गति, वेग, तेज ओर फुर्ती में तुम अपने पिता 
महात्मा वायु के समान हो ॥ ५ ॥ 


तेजसा वापि ते भूत॑ सम॑ शरुवि न विद्यते | 
तथथा लब्यते सीता तत्त्वमेबोपपादय ।| ६॥ ' 


तुम्दारे समान तेजस्वी इस पूथिवों पर तो दूसरा कोई है नहीं । 
ग्रतः दे वीर | ऐसा उद्योग करना जिससे सीता का पता लग 
जाय ॥ ६ ॥ 


त्वय्येव हनुमन्नस्ति! बल बुद्धि; पराक्रमः । 
देशकालानुह॒त्तिश्व नयश्च नयपण्डित ॥ ७॥ 
हे हनुमान | तुभ में वत्न, बुद्धि, विक्रम, तथा देश पव॑ काल का 


ज्ञान ओर नीति का विचार पूर्ण रूप से हैं, एवं तुम नीति में 
पणिडित हो ॥ ७ ॥ 


# पाठान्तरे--« मद्दौजसः | ” | पाठान्तरे--" इनुमन्स्वप्ति ” । 
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तत! कार्यसमासड्मंवगम्य हनूमति | 
विदिला हलुमन्त व चिन्तयामास राधव! ॥ ८ ॥ 
तव श्रीरामचद्ध जी, हनुमान द्वारा कार्य की सिद्धि जान भोर 
उनके वल विक्रम की तथा कार्य की गुरुता का मत दी मंच विचार 
करने लगे ॥ ८॥ 


स्ंधा निशिचितायों व हनूप्रति हरीखर! । 
निश्चितार्थकरश्वापि हलुमान्कायसाथने ॥ ९ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने विचारा कि, फपिराज सुप्रीव का यह निश्चय 
है कि, हसुमान द्वारा कार्य पूरा दोगा मैरा भी ऐसा दी 
विधार है कि, हनुमान ही यह काम कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 


तदेव॑ परस्थितस्यास्य परिजञातरय कर्ममिः | 
भर्त्रा परिगृह्वीतस्य भुवः कार्यफलोदय! ॥ १९ || 
हनुमानजी अपने पहले किये हुए कर्मी द्वार प्रसिद्ध हैं भोर 

सुप्रोव की भो इन पर हपा है। तथा स्वामी की जिस पर विशेष 
कृपा होती है अथवा, स्वामी मिप्तका विशेष श्रादुर करता है. वह 
अवश्यु कार्य को पूरा करता है ॥ ९९ ॥ 

त॑ समीक्ष्य महावेजा व्यवसायोतरं हरिम । 

कृतार्थ इव संहत्तः पहष्टेखियमानसः ॥! ११॥ 


मरहातेजस्वी धीरामचन्द्रजी हतुमान जी को कार्यसाधन में श्रेष्ठ 
खत्यत्त प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ 


समझ, अपना कार्य हुआ सा जान, 


ददौ तस्य ततः श्रीवः खनागाह्ोपशोभितम्‌ | 
अड्डुल्लीयममित्ञान राजइत्याः परन्तप! ॥ १३ ॥ 
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तदूनग्तर शत्रुधाती श्रीरामचन्रुजी ने हसुमान जो को अपने 
नामात्तर से चिन्हित झँगूठी, सोता जो को विश्वास दिलाने के 
लिये, दी ॥ १२ ॥ 
अनेन तवां हरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा | 
मत्सकाशादलुप्राप्तमनुद्विम्रानुपर्यति ट १३॥ 

,. (और कहा कि ) दे कपिश्रेष्ठ | इस अंगूठी के देख जनक- 
नन्दिनी जान जायगी कि, तुम मेरे पास से आये हो ओर तुम पर 
विश्वोस कर, तुमसे मिलेगी ॥ १३ ॥ 

व्यवसायश्च ते वीर सच्त्वयुक्तरच विक्रमः | 
सुग्रीवस्य च सन्देश! सिद्धि कथयतीव मे ॥ १४ ॥ 
दे वीर! तुरद्दारा व्यवसाय, वल्न ओर विक्रम ओर खुप्रीच का 
घादेश, ये सव वातें मेरे कार्य की सिद्धि को जनाती हैं ॥ १४ ॥ 
स॒तं गृह्य हरिश्रेष्ठ# स्थाप्य मूथ्ति कृताज्ञल्िः । 
वन्दित्वा चरणों चेव प्रस्थित: छ्वगोत्तमः॥ १५॥ 
वानरश्रे.्ठ हशुुगन जी उस आँगूठो के माथे चढ़ा और हाथ 
ज्ञो्ठ कर श्रोरामचन्द्रज़ी के चरणों के प्रशाम कर, चलन दिये ॥१४॥ 
स तत्यकर्पन्हरिणां वर्ल महदू- है 
वभूव वीरः पवनात्मजः कपिः | 
गताम्बुदे व्योजि विशुद्धमण्डल! 
शशीवं नक्षत्रगणोपश्मोभितः ॥ १६ ॥ 
उस समय वानरों सेना से घिरे हुए पवनवनय कपिवीर 
हनुमान ज्ञी की ऐसी शोसा हुई, लैसी कि, विमल (वादलशून्य ) 
; | # पाठास्तरें--“ दरीक्षें्ठ: | *! 
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भाशाशमाहत्त में ताराण सहित चद्धण की शोभा द्वोती 
,है॥ १६ ॥ 
अतिवल वलमाधितस्तवाई 
हरिवरविक्रम विक्रमेरनस्पे! | 
पवनसुत यथाभिगम्बते सा 
जनकतुता इनुमंतथा कुरंष ॥ १७॥ 
इृति चतुश्चत्वारिंशः सगेः | 


है सिंद्र जैंसे विक्रा वाले! हे भ्रति बलशालिद ! मुझको 
पुश्दारा बड़ा भरोसा है। है इनुमाद | तुम इस समय ऐसा उद्योग 
करो, जिससे मुझे जानकी जी मिल जाये ॥ १७ ॥ ३ 


किष्किन्धाकापह का चौवालिसवां सर्ग पूरा हुआ | 
नि 4: अल 
पद्नुचलारिशः संगेः 
शा 


सर्वाधाहय सुग्रीव! पपगास्यवगपभः 
! समस्तानववीद् यो गामकार्यायसिंद्धये ॥ १ ॥ 


जिससे श्रोयमचद्धजी का कॉर्य सिद्ध हों जाय, कपिराज 
छुग्रोव ने फिर सब बानरों को एक साथ बुला कर, पत्तपातशुत्य 


दी कहा | १॥ है 
|? सम) --सर्वश्रपक्षपातरद्वित: | ( गो ) 


४४४ .. किफिन्धाकांडे क्‍ 
| पहछे सुप्रीवध ने, अंडग अछूम 'बुछा कर कहा था-द्वप्त बार सब से 

एक लाथ कहा ] | 

एवमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम |... 

तदुग्रशासन्न॑ भतर्विज्ञाय हरिपुद्चवा! ॥ २॥ 

शलभा इव संछाद मेदिनी सम्परतस्थिरे । 

रामः प्रसवणे तस्मिब्यचसत्सहलक्ष्मण; || ३ ॥ 

प्रतीक्षमाणरत॑- मास य। सीताधिगमे कृत: 

उत्तरां तु दिश रम्यां मिरिराजसमाहताम ॥ ४ ॥ 
£, दै चानरश्नेष्ठों ! देखो, मेंने जैसे बतलाया है, वैसे हो सीता और 
णूवरणा के हढ़ना। अपने राजा की या मात्षिक की यह उग्र झाल्ला 
छुन कर, धानरश्रेष्ठ टीढ़ी दुल की तरह समस्त प्रथिवी के ढक कर 
प्रस्यानितं हुए । उधर सीता जी का समाचार ज्ञानने में एक मास 
की निश्चत की हुई भ्रवधि की समाप्ति की प्रतीत्षा करते हुए, श्रीराम 
चन्द्र जी लक्ष्मण जो के सहित प्र्नवण पव॑त पर ठिके रहे | इधर 
दिमालय से छैकी हुई र्मणोय उत्तर दिशा की ओर ॥२॥ ३॥ ४ ॥ 


प्रतस्थे #हरिभिवीरों हरि! शतवलिस्तदा 
पूर्वी दिशं प्रति ययौ विनतो हरियूथपः ॥ ५ ॥ 


शतवलि नामक यूयपतति अपनी चानसी सेना ,के साथ ज्े 


प्रस्थानित हुआ | उधर बिनत नाम्रक यूथपति श्पनो-सेना के के 
पूर्व दिशा की ओर चल दिया ॥ ५॥ 


ताराज्नदादिसहितः छुवग पिवनात्मचः/ | . - 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां हरियूथप) ॥ ६ ॥॥ 


+ पाठान्तरे--' सद्सा ? । | पाठन्तरें--" सासवात्मणः | 
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.. दखमानजी भी तार अद्भरदादि के लाथ भ्रगस्य सेवित दृत्तिण 
दिशा की ओर चल दिये ॥ ६ ॥ 
पत्निपां तु दिश्व॑ घोरां सुपेण: प्रवगेश्वर! । 
ञ हरिशाद | + 
प्रतस्य॑ इरिश्वादृलों भू बरुणपालिताम ॥ ७ ॥ 
वानसों के मुखिया सुपण चदण ज्ञी पालित घोर परिचम दिशा 
की शोर सिघारे ॥ ७ ॥ 
ततः सवा दिशों राजा चोद्‌यित्रा ययातथम्र | 
कपिसनापतीन्युख्यान्मुमेद सुख़ित:! सुखम॥ ८॥ 
तदनन्तर चारों दिशाओं में वयायेग्य वानर सेवापतियों के। 
भेज, कपिराज्ञ सुग्रीव वसे दो प्रसन्न हुए जैसे थे पहल्ते राज्यप्राप्त 
कर सुखी हुए थे ॥ ५ ॥ ह 
एवं #संचोदिता: सर्वे राजा वानरयूथपा! | 
खां खां दिशममिप्रेत्प लरिता! सम्पतस्थिरे ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार भेजे ज्ञा कर, सई बानर सेनापति अपनी अपनी 
निर्दिए दिशाओं में शीघ्रतापंक चल दिये ॥ ६ ॥ 
आनयिष्यामहे सीतां इनिष्यामथ रावणम्‌ | 
रत्दन्तश्चोन्रदन्तशच गजन्तरच* परुवृंगमा। | १० ॥ 


१ छुखितः सुलर--पूर्वराज्यकाभिन सुख़िते राह सु यथा भवति तथा 
मुमाद । उत्तरोच्तरं सुख प्रापेयर्यः | ( गो ) २ नदस्त:--दव्दूं कुर्वन्तः | 
(गे।० ) ३ उद्ददन्त:--पुनः सन्‍्तापातिशयेन उच्चेनेदन्तः | (शो० ) 
४ गर्जेन्‍्तः --आत्माश्छा्ां कुदेन्तः | र पाठान्तरे-- सम्बोधित: ? | 
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ध्वेलन्तो! धावमानाश्वविनदन्तों' महाबरा; ।' 
अहमेके दनिष्यामि प्राप्त रवणमाहवे ॥ ११॥ 
वे महावली वानरगण यह कह कर कि, हम “ सीता का 
; ल्ावेंगे, हम रावण का वध करेंगे ” गज़ेंते, उच्च स्वर से शब्द 
करते, अपनी वड़ाई करते, सिदनाद्‌ करते, दोड़ते हुए और किल 
कारियाँ मारते चतल्ने ज्ञाते थे। वे लोग आपस में कहते ज्ञाते थे, 
यदि रावण मुझे मिल गया तो, में भ्रकेज्षा दी युद्ध में उसके प्राण 
ले लूगा। १० ॥ ११॥ 
ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम््‌ | ' 
वेपमानां भ्रमेणाद् भवद्धि! स्थीयतामिति# ॥ १२ ॥ 
कोई कहता झव शाप श्रम न कर धीरज घरें, में रावण को 
मार कर, भय से कापतोी हुई ज्ञानकी को छीन जाऊंगा ॥ १२ ॥ 
एक एवाहरिष्यामि पताछादपि जानकीम | 
विमथिष्याम्यई दक्षान्पातयिष्याम्यहं॑ गिरीन ॥ १३ ॥ 
धरणीं धारयिष्याप्रि क्षोमयिष्यामि सागरानू। ' 
अहं योजनसंख्यायाः इविता नात्र संशय १४ ॥ 
शर्त योजनसंख्यायाः शतं समधिक॑ हहम । 
भूतले सागरे वापि शैल्लेषुं च बनेषु च || १५॥ 
पातालस्यापि वा मध्ये ने ममाच्छियते गति।.॥॥ १६ ॥ 





३ द्वेकन्त+--सिहनादं कर्वेक्त+। ( गो० ) १ - विनदं8्त।--नादानंक- 
बेन्तः | ( गो० ) # पाठान्तरे' “ स्थीयतामिद्द ??। 
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कोई कहता, यदि ज्ञानकी पातात्ष में भी छिपाई गयी होंगी तो, 
भी में अक्ेल्ला ही उसे ला दूँगा। कोई कदता में पेड़ों के टुकड़े टुकड़े 
कर डालू गा, पहाड़ों की ढदा दूंगा, पूृथिवी के! उठालूँ गा, सप्ुद्र 
के छुब्ध कर डालूँ गा । काई कहता में एक छुल्लांग में पक योजन 
कूद सकता हूँ । कोई कहता में एक छुल्लाँग में सो याजन नाँघ 
सकता हूँ । किसी ने कहा में सो से भी अधिक नाँघ सकता हूँ | 
कोई कदता में विना रोक ढोऋू सारी पृथिवी, सह्द्र, पहाड़ वन 
अथवा पाताल में ज्ञा सकता हैं। भेरी गति के कोई नहीं रोक 
सकता ॥ १३॥ १४॥ १४ ॥ 
इत्येकेक तदा तत्र वानरा बलदर्पिता।। 
ऊचुश्च वचन तत्र हरिराजस्थ सन्निधों ॥ १६ ॥ 
इति पश्चचत्वारिशः सर्गः ॥ 
कपिराज़ छुमीत की सन्निधि में एक एक कर, उन बन्द्रों से 
ब्न के गर्च से गवित हो, इस प्रकार के वचन ऋह्दे ॥ १६ ॥' 
किफ्िन्धाकाणड का पेंतालिसवां सम पूरा हुआ। , 
“कं 
पटचत्वारिशः सर्ग: 
सा 
गतेषु वानरेन्द्रेषु राम सुग्रीवमत्रवीत | ह 
कर्य॑ भवान्विजानीते से वे मण्डल भव) ॥ १॥ 
जब वानर-सेनापति लोग चले गये, तब ओोरामचन्द्र जो ने 
छुप्नीव से पूं छा कि, यद्द तो वतजाओ आपके समस्त भूमगड़ल का 
दाल किस प्रकार अवगत हुआ ॥ १ ॥ 
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सुग्रीवस्तु ततो राममुवाच प्रणतात्मवाव्‌ । 
श्रूयतां. सवमाख्यास्ये विस्तरेण नरपम ॥ २॥ 
इसके उत्तर में खुप्नीव ने सिर नवा भ्रोरामचन्द्र जी से कहा-- 
दे पुरुषोत्तम | खुनिये, में विस्तार पूर्वक्त समरत बृतास्त कहता 
हैं ॥२॥ | | ु 
यदा तु दुन्दुभि नाम दानव॑ महिषांकृतिस । 
लत (5 
परिकालयते वाली मलयं प्रति पव॑तम््‌ ॥ रे ॥ 
ज्षव मैसा का रूप घारण किये हुए दुन्दभी नामक दानव, वालि 
से लड़ने किफिन्धा में श्राया शोर वाज्नि के भय से मलय पर्वत 
की ओर भागा ॥ ३ ॥ 
तदा विवेश महिषो मलयस्य गुडां प्रति | 
विवेश वाली तत्नापि मलय॑ तज्जिधांसया ॥ ४ ॥ 
और वह मल्य पर्वत की गुफा में घुस गया, वव वालि भी 
उसका 'वध करने की इच्छा से उस गुफा में घुसा ॥ ४ ॥ 
ततोर तत्र निश्षिप्तो गुहाद्यारि विनीतवत्‌ । 
न च्‌ निष्क्रमते वाली तदा संवत्सरे गते | ५ | 
में उस गुफा के द्वार पर विनयथुक हो ठहरा रहा। मुझे 
वहाँ ठहरे हुए ज्ञव एक वर्ष हो गया शोर तब भी वाज़्ति वाहिर न॑ 
धझाया ॥ ४॥ . , ह 
ततः क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा विलमू । 
तद॒ई विस्मितों दृष्ठा श्रावशोकविषार्दित: ॥ ६॥ 


पटचत्वारिंश: सर्यः 88६: 
तद्नन्तर रुधिर की धार ऐसे वेग से निकली कि, वह गुफा 
खून से भर गयो। उसके देख में विस्मित और भाई के मारे जाने 
का प्रतुमान कर, उसके शोक से अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ६ ॥ 
अथाह कृतबुद्धिस्तु सुव्यक्त॑ निहतो गुर । 
धर 
शिल्ा पवतसड्ाशा विलद्वारि मयाहता ॥ ७॥ 
मुझे यह विश्वास दो गया कि, वाल्लि अ्रवश्य माय गया । तब 
मेने एक पर्वताकार शिल्ना ले उस गुफ़ा के द्वार के वंद कर 
दिया | ७ ॥ 
अशक्लुवत्रिष्कमितुं महिषो विनशेदिति | 
तंतोहमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य मौविते ॥ ८ ॥ 
इस लिये कि, यदि दानव वाहिर निकलना चाहेगा तो 
निकल न सकेगा, वल्कि उसीमें मर ज्ञायगा । तद्नन्तर में 
किफ्िन्धा में चला आया और वालि के जीवन से हताश हो 
गया ॥ ८५॥ ः 
राज्यं च सुमहत्याप्तं तारया रुमया सह । 
मिन्रेश्न सहितस्तत्र वसामि विगतज्वर | ९ ॥ 
फिर में बहुत वड़ा राज्य प्राप्त कर तथा तारा पोर समा एवं 
अपने प्रित्रों के साथ, सम्पूर्ण चिन्ताशों को छोड़, रहने लगा ॥ ६ ॥ 
आजगाम ततो वाली हता त॑ं दानवरषभम््‌ | 
ततोऋमददां राज्य गोरवाद्भययन्त्रितः ॥ १० ॥ 
इसी वीच में उस दानवश्नेष्ठ को मार कर, वालि था पहुँचा | 
तब मैंने वालि के वड॒प्पन का विचार कर और उससे भयभीत हो 


राजसिंहासन उसके दिया ॥ १० ॥ 
वा० रा० कि०--२६ 
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स॒र्मां जिधांसुदुषठत्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः । 
 परिकालयते क्रोधाद्धावस्तं सचिवेः सह ॥ ११॥ 
किन्तु दुशत्मा वालि व्यथित हो, मुझे मार डालने के लिये प्रेरे 
ऊपर दोड़ा, तब में प्रपने मंत्रियों के साथ भागा ॥ २११॥ 
ततोऊं वालिना तेन सानुवन्धः' प्रधावितः 
नदीश्व विविधा; पश्यन्वचनानि नगराणि च॥ १२॥ 
तव वाल्ि ने मेरे मंत्रियों सहित मेरा पीछा किया | मेंने सामते 
भागते रास्ते में विविध नदियाँ, वन ओर नगर देखे ॥ १२ ॥ 
आदशतलसड्भाज्ञा ततो ये पृथिवी मया। 
अछातचक्रप्रतिमा रहा गोष्पदवत्तदा ॥ १३॥ 


उस समय से यह पृथिवी मेरे लिये दर्पण की तरह हो गयी है| 
यह पूथियो मुक्ते अल्ातचक्र के समान देख पड़ो ओर मेंने इसे 
ग्रोष्यद की तरह कर डाला ॥ १६३ ॥ 


[ ! अकातचक्र--प्रज्वद्षित लुद्धा । २ गोप्पद--नमभूमि पर जब गौ 
चछती है तव उसके,चलने से उसझे खुर से गढ़ा बन जाता है| उस गढ़े में 
भरा हुआ जऊक । ] 

पूर्वी दिज्व॑ ततो गत्वा पश्यामि विविधान्दमान्‌ । 
पवर्तांथ नदी रम्या; सरांसि विविधानि च॥ १४ ॥ 
प्रथम में पूर्व दिशा में गया शोर चहाँ विविध प्रकार के पेड़, 
पर्वत, नदी भोर विविध रमणीक सर्सो के देखा ॥ १५ | 


ह सानुबन्ध।--भामात+ । (गो० ) 


उदय॑ तत्र पश्यामि पर्वत धातुमग्दितम । 
क्षीरोद सागर पेव निल्ममप्सरसालयम॥ १५॥ 
उस दिशा में धातुश्रों से मणिठित उदयाचत्ष को तथा प्षीर 
सागर के, जदां सदा धप्सराएँ रद्दा करतो हैं, देखा ॥ १४ ॥ 
परिकालयमानस्तु वालिनामिदुतस्तदा | 
पुनराहत्य सहसा प्रस्थितोष्“ं तदा विभो ॥ १६ ॥ . 
में भाग रहा या भोर वालि भी वड़ी तेज़ी से मेरा पीा कर 
रहां था| तव में व्दां से भाग कर फिर उदयाचल पर्वत पर 
गया ॥ १६ ॥ 
पुनरावतमानस्तु वालिनाअमिद्ुता दुतम्‌। 
दिशस्तरयासततों भूय प्रस्थिता<दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १७॥ 
किन्तु जब वालि ने फ़िर भी वहाँ मेरा पीछा बड़ी तेज़ी से 
किया, तव मैं पूर्व दिशा का त्याग, दक्षिण दिशा में चल्षा 
गया ॥ १७॥ 
विन्ध्यपादपसड्लीणों चन्दनहुमशोमिताम्‌ | 
हुमगौकांस्ततः पश्यन्मूयो दक्षिणतोथराव्‌ ॥ (८ ॥ , 
दृत्तिण दिशा में विश्याचल है भोर वह चन्दन के बृत्तों से 
शोमित है। वहाँ मेंने वृक्त की आड़ से देखा कि, वालि मेरा पीढा 
किये चला प्रावा है। तब में दक्षिण दिशा का त्याग ॥ १८ ॥ 
पश्चिमां तु दिशं मप्तो वालिना सममभिदत/ | 
सम्पर्यन्विविधान्देशानस्तं च गिरिसत्तमम॥ १५९ ॥ 
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चांलि से पिछुियाया हुआ में पश्चिम दिशा में गया । वहाँ में तरह 
तरद के देशों का देखता हुआ अस्तायल्न तक चला गयां॥ १६ ॥ 
प्राप्य चारतं गिरिश्रेव्ठमुत्तरां सम्मधावितः | 
हिमवस्तं च मेरुं च समुद्रं च तथो्तरम्‌।॥ २० ॥ 
गिरिश्षेष्ठ अस्ताचल पर पहुँच कर, में फिर उत्तरः दिशा को 
भागा। उत्तर दिशा में पहुँच, हिमालय, मेद्द ओर उत्तर सप्ुद्र 
तक गया ॥ २० ॥ 
यदा न विन्दं शरणं वालिना समभिद्दुतः । 
तदा मां बुद्धिसम्पन्नों हनुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
परन्तु जव वात्रि के भय से मेरा कहीं भो पियड न छूठा, तब 
बुद्धिमान हलुमान जी ने मुक्से कहा ॥ २१ ॥ 
इदानीं मे स्मृतं राजन्यथा वाली हरीखरः । 
मतड्रेन तदा श॒प्तो ब्रस्मिन्ाभ्रममण्डले || २२ ॥ 


है राजन | इस समय मुक्ककी याद्‌ आयी है कि, इस वानरराज़ 
वालि के मतड़ू मुनि का शाप है कि, यदि उनके आश्रममणड़ल 
में ॥२२॥ 


प्रविशेयदि वे वाली मूधांन्‍स्य शतथा भवेत्‌ । , 


 तत्र वास; सुखोञ्साकं निरुद्धिग्ो भविष्यति ॥ २३ ॥ 


वालि ज्ञायगा तो उसके सिर के हज़ारों दुकड़े हो जायँगे। 
झतः वहाँ हम लोग खुखपूर्वक बेखटके रहेंगे ॥ २३ ॥ 


तत; परवेतमासाथ ऋष्यमूर्क उपात्मज | 
ने विवेश तदा वाली मतज्ञस्य भयातदा ॥ २४ ॥ 


सप्ततवारिशः सर्गः ४५३ 
दे राजकुमार | उस पर्व॑त पर वाज्ि, मतड़ः ऋषि जी के शाप के 
डर से नहीं आया ॥ २४ ॥ 
एवं भया तदा राजसत्यक्षमुपरक्षितम | 
पृथिवीमण्डलं कृत्सन॑ गुह्मस्यागतस्तत! | २५॥ 
'इति पद्चत्वारिंगः सं: ॥ 


हे राजन! इस प्रद्धार में समस्त पथिवीमणदल अ्रत्यक् दरज 
कर, इस क्िक्किन्धा नगरी में लौट आया ॥ २४ ॥ 


क्िष्किन्धाकाएड का लिपालिसतां सर्ग पूरा हुआ । 
“-+--- 
सप्तचववारिशः सर्गः 
“5 
00०७ ७३७ (९ 
दशनाथ तु वेदेद्या! सवंतः कपियृथपा: | 
व्यादिष्ठाः कपिराजेन यथोक्त जम्मुरज्ञसा ॥ १ ॥ 
ज्ञानकी जो के हृढ़ने के लिये थ्राज्ञा पा कर सब कपियृथपति, 
सुग्रीच द्वारा बतल्ाई हुईं निदिए दिशाओं के रवाना हुए ॥ १॥ 
सरांसि सरितः 'कक्षानाराशं नगराणि च। 
*नदीदुर्गास्तथा शैलान्विचिन्वन्ति समन्ततः ॥ २॥ 
वे सत्र सरोधरों, नदियों, लतागृरों, ( कुंत्ों) आकाश, नदियों 
के ढुर्गम स्थानों ओर पहाड़ों के चारों शोर से खोजने लगे ॥ २॥ 
! कक्षान्‌-गुस्मार्‌ । छझताशद्वानियर्य: | ग० ) २ नद्दीदुर्गान्‌ -नदीमि- 
दुर्गभान्‌। ( गो? ) ह 
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सुग्रीवेण समाख्याता सर्वे वानरयूथपाः । 
प्रदेशान्मविचिन्वन्ति सशेलवनकाननान्‌ ॥ रे ॥ 
'विचित्य दिवस सर्वे सीताधिगमने धताः । 
समायान्ति स्त्र मेदिन्यां निशाकालेपु वानरा। ॥ ४॥| 
सर्वतृकामान्देशेपु वानरा! सफलान्दुमान्‌ । 
आसाय रजनीं शस्यां चक्र) सर्वेष्वह|सु ते ॥ ५ ॥ 
वे वानर सारे दिन तो सुगप्रीव के वतल्ाये देशों, पहाड़ों झोर 
वनों में सीता के हृढ़ने में तत्पर रहते थे, किन्तु ज़व घुरज्ञ हृवता, 
तब वे भूमि पर थआा ऐसे स्थान पर जदाँ सब ऋभुओों में फल देने 
वाले फल्ने हुए वृक्ष होते, से रहते थे ॥ २॥ ४ ॥ ५ ॥ 
तदह प्रथम कुंत्वा मासे प्रस्चत्ं गता। । 
कपिराजेन सद्भम्य निराशा) कपियूथपा। ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार प्रस्नवण गिरि से प्रस्थान करने के दिन से पूरा एक 


मास सीता के ह॒ढ़ने में लगा तथा हताश हो सव वानर छुग्रीव के 
पास लोठ कर हञया गये ॥ ६ ॥ 


विचित्य तु दिशं पू्वां यथोक्तां सचिवे) सह । 
अदृष्टा विनतः सीतामाजगाम महावक्त)॥ ७॥ 
महावीर विनत अपने मंत्रियों सहित जेसा कि, खुम्नीव ने उसे 
बताया था ; पूर्व दिशा में सीता को हृढ़ कर झौर सीता का पता न 
पा कर लोठ आया ॥ ७॥ 
उत्तरां च दिश सदी विचित्य स महाकपिः । 
आगत! सह सेन्येन वीर) शतवलिस्तिदा ॥ ८ ॥ 


सत्ततत्वारिशः सर्ग: ४४४ 


इसी प्रकार मह्ाकपि बीर शतवल्लि भी समस्त उत्तर दिशा 
में सीता जी का इढ़ कर सेना सहित लौट झाया ) ८ )। 

सुपेण! पर्चिमामाशां विचित्य सह बानरें । 

सम्रेत्य मासे सम्पूर्ण सुग्रीवमुपचक्रमे ॥ ९ ॥ 


इसी प्रकार सुपेण भी शपनी सेना सदित पूरे एक मास तक 
पश्चिम दिशा में सीता जी का हुढ़ तथा पता न पा कर सुग्रीच के 
पास ज्ोट झाया ॥ & ॥| 


ते प्रस्नतणपृष्ठस्थं समासाधामिवाद्य च | 
आसीन सह रामेण सुग्रीवमिदमत्रवन ॥ १० ॥ 

उस प्रत्नवण पव॑त पर भा कर, उन सब यूथपतियों ने: औराम- 

चन्दरजी के साथ वैठे हुए सुप्रीव के प्रयाम कर उनसे कद्दा ॥ १० ॥ 

विचिताः स्वता! सर्वे वनानि गहनानि च॑ | 
निम्नगा। सागरान्ताइच सर्वे जनपदाश्च ये ११॥ 
गुहाइच विचिता! स्वास्तया या परिकीर्तिताः | 
विचिताश्च महागुल्मा लताविततिसन्वता।॥ १२॥ 

' गहनेषु च देशेषु दुर्गेपु विषमेषु च। 
सत्त्वान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च॥ १३ ॥ 


दे राजन | हमने श्रापके वतलाये हुए सब पहाड़, छोटे झोर 
बड़े वन, नदियाँ, समुद्रतठ, समस्त जनपद, गुफा०, जअतागृह 
हुढे । फिर समस्त दुष्प्रवेश्य द्वीपों में, ऊँचे नीचे स्थानों में, जहां व 
कठिना से जा सके थे, ज्ञा कर, हढ़ा भोर वहां हमें जो बड़े बढ़े 
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शरीरधारी जीव ज्न्तु मिक्ते, उनके रावण समझ हमने मार 
डाला । किन्तु ज्ञानडी का पता न लगा ॥ ११५॥ र२॥ १३ ॥ 
उदारसत्वागिजनों महात्मा 
स मेथिलीं द्रक्ष्यति वानरेन्द्र। । 
दिश्व॑ तु यामेव गता तु सीता 
तामास्थितों वायुसुतो हनूप्रान॥ १४ ॥ 
इति सप्तवत्वाधिशि। सगः ॥ 
दे कपिराज़ | महापराक्रमों औ्रोर श्रेष्ठ कु्तेत्पन्त हनुमान जी 


सीता का पता अवश्य लगावेंगे | क्योंकि रावण सीता के मिस 
दृत्तिण दिशा में ले गया था, उसोमें हचुमान जो गये हैं | १४ ॥ 


किप्किन्धाकाणड का सैतालिसराँ सर्ग पूरा हुआ | 
“+-॥६--- 
अध्ट चत्वारिशः समेः 
+-पै--+ 
सह ताराज्जदाभ्यां तु गत्वा स हनुपान्कपि।। 
सुग्रीवेण यथोदिष्टं त॑ देशमुपचक्रमे || १ ॥| 


सुप्रीव ने जेसा बतलाया था, तदूनुसार हनुमान जी तार और 
अड्भद्‌ के साथ दक्षिण द्गा को गये ॥ १॥ 


स॒तु द्रशुपागम्य सर्वेस्तेः कपिसत्तमै! । 
विचिनेति सम विन्ध्यस्य गुहाइच गहनानि च ॥ २॥ 


अष्चत्वारिणशः से; ४५७ 
वे सव चानरों को साथ लिये हुए, वहुत दूर चले गये और 
विन्ध्याचल की गदन गुफाओं में सोता ज्ञी के हढ़ने लगे।। २॥। 
रंसि 
पव॑ताग्रान्नदीदुर्गान्सरांसि विधुलान्दुमान्‌ | 
टृक्षपण्डांस्च विविधान्पवेतान्धनपादपान्‌ ॥ हे ॥ 
अन्वेषमाभार्ते सर्वे वानरा। सबंतोदिशम्‌ | 
न सीतां दहशुवीरा मेथिलीं मनकात्मणाम ॥ 9॥ 
विश्यायक्ष के शिक्षर प्रदेशों के, नदियों की, दुर्गस्थानों के, 
सरोगरों का, पनेक वृत्ष समूहों के, वनों के, विविध पव॑तों के 
ओर काड़ियों के चारों ओर से हुदते हुए भी, उन दीरों का ज्नक- 
नन्दिनी मेथित्नी का पता न चलना ॥ ३ ॥ ४॥ 
ते भक्षयन्ती मूछानि फछानि विविधानिं च । 
अन्पेषमाणा दुधर्षा न्यवसंस्तत्र तत्र ह॥ ५॥ 
वे विधिध प्रकार के मूलों और फल्नों के खाते घोर हृढ़ते हुए 
दुधंप स्थानों में जदाँ तदाँ टिक ज्ञाते थे ॥ ५ ॥ 
स॒ तु देशो दुरन्बेपो गुहगहनवानहान्‌ । 
निजल निर्मनं शून्यं गहन॑ रोमहपणम॥ ६ ॥ 
वे सव ऐसे निर्जल, निर्मन ओर शुत्य स्थान का, जिसे देखने 
से रोमाश्व हो, तथा वैसे हो वनों को भी हु कर पड़े पीड़ित हुए । 
ब्योंकि वहाँ की गुफाओों में ओर वहाँ के सघन वनप्रदेश में खोजना 
अत्यन्त दुष्कर कार्य था ॥ ६ ॥ 
त्यक्त्वा तु त॑ तदा देश सर्वे वे हरियुथपा । 
तारशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिता! ॥ ७॥ 


हू 
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तद्नन्तर वे सव ऋषियूथपति उच्च प्रदेश का त्याग कर, वैसे 
दी अन्य वनों में सीता के हढ़ने कगे, किन्तु यहाँ भी उनको बड़े 
बड़े कए फलेलने पढ़े ॥ ७ ॥ 
देशमन्य॑ दुराधष विविशुभ्ाकुतोभया! । 
च 
यत्र वन्ध्यफला हक्षा विषुष्पा। पणणवर्जिता; ॥ ८ ॥ 
चहाँ से अधिक कठिन देश में वे वानर अत्यन्त निर्भीक दो कर 
गये । वहाँ के वृत्तों में ब तो फल थे, न फूल थे शोर न पत्ते ही 
थे।।४८॥ 
निस्तोया; सरितो यत्र मूल यत्र सुदुलभम्‌ । 
न सन्ति महिषा यत्र न शुगा न च हरितिन। ॥ ९॥ 
वर्दों की नदियों में जल नहों था शोर वहाँ मूल्नों का मिलना 
भी वहुतत कठिन था । वहाँ पर न भैसे, न सग शोर न हाथी ही 
थे॥।६॥ 
शाला; पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचर) |... 
न यत्र इक्षा नोपध्यो न छता नापि वीरुध।! ॥ १० ॥ 
चहाँ न शादूल, न पत्ती, न कोई अन्य वनैला ज्ञीव जन्तु दो था । 
नवृत्त थे, न कोई जड़ी वूटी थी, नवचृत्तलता और न स्थललता 
द्वी थीं॥ १० ॥। 
स्तिग्धपत्रा; स्थले यत्र पश्मिन्यः फुछपडजा। | 
प्रेक्षणीयाः सुगन्धाथ प्रमरैश्ापि वजिता। ॥ ११॥ 





१ चीरंघ:-स्थछलता: | ( रा० ) 


ग्रश्यत्वारिश: सर्ग: ४४६ 


किन्तु वहां की भूमि में हरे हरे पत्तों से युक्त, फूले हुए फूलों से 
शोभायमान, जो देखने में सुद्र श्रोर खुगन्ध युक्त थे, कमल के 
वृत्ष दिल्ललाई पड़े, परस्तु उत ऊम्रत्न के फूलों पर भोंय पक्ष भी 
नथा॥ ११॥ 


कष्डुनाम पहाभाग! सत्यवादी तपोधन! | 
महर्षि! प्रमामर्षी नियमेटुष्प्धषण! ॥ १२॥ 
वहाँ पर ब्रद्यमाग सतद्यवादी तपोधन भहाकोत्री, महर्षि 
ऋण रहते थे । वे अपने प्रह्मकर्म सम्बन्धी नियम पालन में दु्घो्ष 
थे ॥ ११॥ 
तस्य तस्मिन्वने पुत्रों वाल) पोठ्शवार्षिक! । 
प्रनष्टो नीवितान्ताय क्रुद्धस्तत्र महोगुनि। ॥ १३॥ 
उस धन में उनका एक सोल्लह वर्ष का वाज़्क मर गया था। 
इस पर उन महर्षि को वहाँ वड़ा ओघ उपच्ञा ॥ १३ ॥ 
तेन धर्मात्मना शर्त कृत्स्नं तन्र महद्दनम । 
अप्रण्यं दुराधष मृगपक्षिविवर्नितम ॥ १४ ॥ क्‍ 
ओर उन धर्मात्रा ने उस समस्त महावन के शाप दिया कि, 
ध्ाज से इस वन में कोई नहीं रहेगा, यह दुष्प्रवश्य होगा भौर यह 
मुग पत्ती ्रादि जीवों से रहित होगा ॥ १४ ॥ 
तस्य ते काननास्तांश्व गिरीणां कन्दराणि व । 
प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिता!॥ १५॥ 
उन सद बानरों ने उस चन के समस्त पहाड़ों की कन्द्राएँ 
तथा नदियाँ के तदवर्ती स्थानों का भल्री भाँति हढ़ा | १५ ॥ 
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तन्न चापि महात्माना नापश्यज्ञनकात्मजाम | 
हतारं राबणं वापि सुग्रीवप्रियकारिणख: ॥ १६ ॥ 
परन्तु उन महात्याध्रों ने वहाँ भी जनकनन्दिनों के न पाया और 
न छुग्नीव के प्रिय मिन्न श्रोरामचन्द्र जी की भारया के हर्ता रावण ही 
का पता लगा ॥ १६ ॥ 
ते प्रविश्याशु तं॑ भीम॑ छतागुल्मसमाहतम्‌ | 
हद ९ 
दह्शु! क्रकमांणमसुरं सुरनिर्भयम्‌ ॥ १७ ॥ 
उन्होंने उस भयकुर लता गुम से युक्त वन में ज्ञा कर देवताझों 
से निर्भय, भयद्भुरक्र्मा एक अछुर के देखा ।। १७ ॥ 
त॑ दृष्टा वानरा घोर स्थितं शैलमिवापरम । 
तय हक» > (७ * 
गाहं परिहिता; सर्वे दृष्टा त॑ परदतोपमंस ॥ १८ ॥ 
उन वानरों ने उस पवंताकार भयडुर भछुर के देख, वे डससे 
लड़ने के लिये कटिवद्ध हुए ॥ १८ |! 
ह सोथपि तान्वानरान्सवानष्टाः स्पेल्यत्रवीदली । 
अभ्यधावत संक्रद्धों मुष्ठिप्र॒धम्य संहितम ॥| १९ ॥ 
वह वलवान्‌ राक्षस भी उन समस्त वानरों के देख वोना कि, 
में अभी तुमको नष्ठ किये डाल्नता हुँ। तद्नन्तर घूँसा तान और 
अत्यन्त क्रद हो वह उन सब वानरों की ओर दोड़ा || १६ ॥ 
तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रोष्च्भदस्तदा । 
रावणोध्यमिति ज्ञात्ता तलेनाभिजघान ह ॥ २० ॥ 
१ परिद्विताः--सबृद्धा; ( शि० ) 





भ्रएचत्वारिशः सगे ४३१ 


स वालियुत्राभिहतों वक्राच्छोणितमुद्ठमन्‌ | 
असुरो न्यपतदभूमों पयरत इव पवेतः ॥ २१ ॥ 
ढसके भाते दंख, श्ंगद ने उसे राचण जान उसके एक ऐसा 
थप्पड़ मारा कि, वद् मुख से दधिर उगल्नवा हुआ, उखड़े हुए पर्वत 
की तरह पृथिवी.प९ गिर पड़ा || २० ॥ २१ ॥ 
तेअपि तस्मिन्रिरुषछवासे वानरा नितकाशिन: । 
व्यचिन्वन्मायश्षस्तत्र सवे तद्विरिगदरम ॥ २२ || ' 
इस अछुर के मरने से वे विजयी वानर पहाड़ की समस्त 
कन्द्राक्ों के और वन को रत्ती रत्तो कर के हढ़ने लगे ॥ २२ ॥ 
विचितं तु ततः कत्वा सर्वे ते कानन॑ पुनः । 
अन्यदेवापरं पोर॑ विविश्र्गरिगद्दरम ॥ २३ ॥ 
' उस वन को वार वार हृढ़ते हृढ़ते वे एक दूसरी, विचित्र भयडुर 
पहाड़ी गुफा में घुसे ॥ २३ ॥ , 
ते विचित्य पुन; सिन्ना विनिष्पत्य समागता; | 
एकास्ते हक्षमूले तु निषेदर्दीनणानसा; ॥ २४ ॥ 
इति भ्रष्चत्वारिशः सगे: ॥ 
उन सब बानरों ने वहाँ भी सीता जी और यवण को हद 
झौर वहाँ भी उनके ने पा कर, वे दुःखी हुए और उदास हो, 
वकान्त में एक दूच् के नीचे बैठ गये ॥ २४ ॥ 
किफिन्धाकाणड का अड्तालिसवां सर पूरा हुआ। 


ना 


एकोनपञ्चाशः समेः 
++ 
- अथाइुदस्तदा सर्वान्वानरानिदमत्रवीत्‌ । 
परिभ्रान्तो महाप्राज। समाश्वास्य शनेवच) ॥ १ ॥ 


तदनन्‍्तर महावुद्धिमान्‌ अद्भद थक कर सम्रस्त वानरों के 
क्रमशः समझता तुका कर कहने लगे | १॥। 


वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च । 
दर्यो गिरिगुहाश्रेव विचितानि समन्ततः ॥ २ ॥ 
दम लोगों ने वड़े वड़े सघन वन, !पवेत, नदी, ढुर्गम स्थान, 
घाडी, पद्दाड़ों की कन्द्राप॑ भत्रो भांति हृढ़ी ॥ २॥ 
तत्र तत्र सहास्माभि्जानकी न च दृश्यते । 
तद्ठा रक्षो हृता येन सीता सुरझ्नतोपमा ॥ ३ ॥ 
किन्तु इन सब स्थानों में से कहीं भी देवकन्या की तरह सीता 
को अथवा सीता के हरने वाल्ले रात्तस रावण के न पाया ॥ ३ ।! 
कालश्र वो महान्यात; सुग्रीवशोग्रशासनः । 
तस्माद्भवन्त) सहिता विचिन्वन्तु समन्तत) ॥ ४ ॥ 


खोजने खोजते समय भी वहुत वीत गया झोर उधर सुप्रीव . 
को झाक्षा भी वड़ी कठोर है । अतः श्राप सब मिल कर पुनः 
खोजिये ॥ ४ ॥ 


विहाय तन्‍्द्री शोक॑ च निद्रां चेव सप्ुत्यिताम । 
विचिजुध्व॑ यथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम ॥ ५॥ 


पश्नोनपश्चाशः सगे ४६३ 
ग्राप सब के श्रालस्थ, शेक्र, झोर निद्रा का त्याग कर देना 
चादिये भ्रौर ऐसी पुस्तेरी से हृढ़ना चादिये, जिससे जानकी जी 
मित्र जाय ॥ ५॥ 
अनिर्षेदं च दाए््यं! च मनसथापराजय!२ । 
कायसिद्धिकराण्याहुरतस्मादेतदववीम्यहय ॥ ६॥ 
मन की प्रफुब्लता, उत्साह और थैय कार्य की सिद्धि के 
साधन रे जाते हैं । इस्तोसे में तुम लोगों से यद वात कह्दता हूँ 
कि, ॥ ६ ॥| 
अद्यापि तद्न॑ ढुगे विचिन्वन्तु वनौकसः | 
खेदं त्यकत्वा पुन! सर्ववनमेतद्धिचीयताय ॥ ७ ॥ 
दे चानरों | तुम लोग खेद का परित्याग कर, हुवः वनों तथा 
दुर्गम स्थानों को भत्री भाँति हूँ दा ॥ ७॥। 
अबरय॑ क्रियमाणस्य दृश्यते कण! फलम। 
* अहं निर्वेदमागम्य न हि नो मीलनं* क्षमम् ॥ ८ ॥ 


भत्नी भाँति किये हुए काम का फल अवश्य मित्रता हुआ देखा 
जाता है। अवषव दिम्ात हार कर, हम लोगों के द्वाथ पर दाथ 
रख कर, चुप चाप बैठना उचित नहीं।। ८॥ 


सुग्रीव! कोपनों राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानरः । 
भेतव्यं तस्य सतत रामस्य च॑ महात्मव/ ॥ ९ ॥ 
१ दाक्ष्यं--उत्साह! | ( गो०) २ सनसरंचपराजय:--पैयमित्यर्थः । 
(गो०) ३ मीछनं--नेत्र मीठे । कत्त व्यं अकृत्वा तृष्णों भाव हत्यथः । ( यो० ) 


हैँ 
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फिर पक वो सुत्रीव क्रीची खमाव के राजा हैं, दूसरे वे कठोर 
दण्ड देने वाले हैं। अतः उनसे तथा म्द्दात्मा श्रीरामचन्दध् जी से 
हम सव के सदा डरना चाहिये ॥ ६ ॥ 
हिताथमेतदुक्तं व: क्रियतां यदि रोचते | 
उच्यतां व क्षम! यत्रः सर्वेधामेव वानरा! ॥ १० ॥ 
मैंने ज्ञा कहा दे, सो तुम सव की भत्ताई के लिये दो ऋद्दा है, 
यदि तुम्दें पसंद आवे तो इसके अनुसार कार्य करो। यदि नहीं ते 
ज्ञो तुम लोग उचित समझते हो वह दतलाओ ॥ १०॥ 
अड्भदस्य बच; श्रुत्वा वचन॑ गन्धमादनः | 
उवाचाब्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिलन्रया | ११ ॥। 
अडद के इन वचतों के सुन, गन्धमादन नामक वानर जो वहुत 
थका हुआ था झोर प्यास से विकल था, कहने क्या ॥ ११ ॥ 
सदशं खलु वो वाक्यमड़दो यहुवाच ह। 
हितं चेवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ॥ १२ | 
हे भाइयो ! झदुद ने ज्ञो छुछ कहा है व निश्चय ही उनके 
येम्य है, द्वितकर दे शोर हम लोगों के अनुकून है। अतः इनके 
ऋथनाठुसार ही हम ज्ञोगों के! कार्य करना चाहिये ॥ २२॥ 
पुनर्मागामहे शैलान्कन्दरांस्व दरींस्तथा । 
काननानि च शत्यानि गिरिगरस्नवणानि च | १३ ॥ 


आाओ इम लोग फिर से पहाड़, गुफाएँ, घाडटियाँ, वन, शून्य 
स्यज्न, पहाड़ी करनों के हुड़े ॥ १३ ॥| * 





१ क्षमं-युक्ध | ( थि० ) 
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यथोदिष्टानि सर्बाणि सुग्रीवेण महात्मना। 
विचिन्दन्तु वन सर्वे गिरिदुर्गाणि सबंध! ॥ १४ ॥ 
जैसे कि महात्मा छुम्मीव ने वतला दिया है, वैसे ही ग्राओ सब 
वानर मित्र कर वनों ओर दुर्ग पर्वतों का भज्नी भाँति खोजें ॥१७॥ 
तत; समुत्याय पुनवानरास्ते महावल्वा) । 
विन्ध्यकाननसड्डीणा विचेरुदेश्षिणां दिशम्‌ | १५ 
तदनन्तर सब वानर विन्ध्याचत्न के जंगलों से व्याप्त दत्तिण 
दिशा में घूम फिर कर हृढ़ने लगे ॥ १५ ॥ 
ते शारदाम्रप्रतिमं श्रीमद्रजतपरतम्‌ | 
श्रृड्वर्न्त दरीमन्तमधिरुद् च बानरा; ॥ १६ ॥ 
भव वे वानरगण शारदीय मेधमाला जैसे शोभायुक्त तथा 
शिश्षरों और घारटियों वाले रज्ञत पर्वात पर चढ़ गये ॥ १६ ॥ 
तत्र #लोप्रवन रम्यं सम्पणवनानि च | 
व्यचिस्व॑स्ते हरिवरा! सीतादशनक्रा्क्षिण: ॥ १७॥ 
वे कपिश्रेठ्ठ वर्दां सीता जी के दशन की कामना से रमणीय 
लोधपवबन और सतोना के चनों के हुढ़ने छगे ॥ १७ ॥ 
तस्याग्रमपिरुदास्ते भ्रान्ता विपुलविक्रमा! । 
न पश्यन्ति समर वेदेहीं रामस्य महिषीं प्रिया ॥ १८ ॥ 


वे उस पर्वत की सब से ऊँची चोटी पर चढ़ कर, हृढ़ते हृढ़ते 
हैरान हो गये। किन्तु थ्रीरामचन्द्र जी की प्यारी सीता कान 


पाया॥ १८॥ 
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ते तु दृष्ठटिगतं कृत त॑ शैलं वहुकन्दरम्‌ | 
अवारोहन्त हरयो वीक्षमाणा; समन्ततः ॥ १९ ॥ 
इतने में उनके एक पर्वत देख पड़ा, जिसमें वहुत सी गशुफाएँ 
थीं । उस पर्वत पर भो वे चढ़ गये और वहाँ भो चारों ओर सीता 
जी के हुढ़ा ॥ १६ ॥ 
अवरुद्म ततो भूमि श्रान्ता विगतचेतसः | 
स्थित्वा मुहृत तत्राय हक्षमूलमुपाशिताः | २० ॥ 
तद्नन्‍तर वे सव के सव श्रान्त हो मूछित से हो गये झोर 
घबड़ा कर पर्वत से उतर कर, भूमि पर चल्ले आये। वहाँवे एक 
चुक्ष के नीचे बैठ कुछ देर तक खुस्ताये || २०॥ - 
ते मुहृते समाश्वस्ताः किंचिद्वश्रपरिश्रमा। | 
पुनरेवोद्यता; कृत्तां मार्गितुं दक्षिणां दिशस्‌ ॥ २१॥ 
कुछ देंर तक विश्राम कर ओर धक्रावठ मिदा वे फिर समस्त 
: दत्तिण दिशा के हढ़ने के लिये उद्चत हुए || २१ ॥ 
हनुमत्ममुखास्ते तु प्रस्थिताः प्वगषभाः । 
विन्ध्यमेवादितस्तावद्विचेरुरते ततस्तत) ॥ २२ ॥ 
इति एकोनपञ्चाशः स्गः ॥ 


हनुमदादि प्रछुल॒ कपिगण पुनः विस्व्याचल से ले कर दृत्तिय 
दिशा के हुढ़ने लगे ॥ २२ ॥ 


किफ़िन्धाऋाण्ड का उनचासचां सर्ग पूरा हुआ । 


-च+ 


पश्चाशः सर्गः 
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सह ताराद्नदाभ्यां तु संगम्य इनुमान्कपि! ! 
विचिनोतिं स्तर विन्‍्ध्यस्य गुहाथ गहनानि व ॥ १॥ 
इनुमान जो अपने साथ श्रड़द्‌ ओर तार को साथ ले, विश्या- 
चल की गुफाओं घोर दुर्गंभ स्थानों ध्थवा सघन बन के हढ़ने 
लगे ॥ १॥ 
सिश्शादूलजुष्टेपु गुहाइच सरितस्तथा | 
विपमेषु नगेद्वस्य महाप्रसवणेपु च ॥ २॥ 
वे वानर विन्ध्य पर्वत की सिंह-शादूल-युक्त भुफाशों, सरिताओं 
श्र बड़े बड़े दुर्ग करनों पर जा कर सोता के हूढ़ने लगे ॥ २॥ ' 
आसेदुस्तस्य शैलस्य कोर्टि दक्षिणपरिचियाम |. 
तेषां तत्रेव वसतां स काछो व्यत्यवतंत | ३ ॥ 
वे विश्ययवंत के दक्तित ओर पश्चिप्त वाले कोने पर खोज 
फरने कगे । इतने ही में छुप्नीच की निदिए की हुई अ्रवधि वीत .- 
गयी ॥ ३ ॥ ु 
स॒ हि देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान्महान्‌ । 
तत्र वायुसुतः सब विचिनोति सम परवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह स्थान भी वड़ों कठिनाई से खोजने येग्य था, क्योंकि वहाँ 
पर बड़ी बड़ी दुर्गम गुफाएं थीं श्रोर बहा ज्ञो चन था वह भी बड़ा 
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लंवा चौड़ा और सघन था। परन्तु हनुमान जी ने उस समस्त पर्वत 
के भी हढ़ डाला ॥ ४ ॥| 
परस्परेण हनुमानन्यांन्यस्थाविद्रतः | 
गजों गवाक्षों गवय शरभो गन्धमादनः ॥ ५ ॥ 
प्रन्दथ द्विविदश्वव सुपेणी जाम्बवान्नल) । - 
अड्भदों युवराजश्च तारश्च वबनगोचरः ॥ ३ ॥ 
गिरिजालाइतान्देशास्मार्गित्वा दक्षिणां दिश्वम्‌ | 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र दह्शुर्विदतं! विछम्‌ || ७॥ 
तदनस्तर पक दूसरे का साथ छोड़ ओर थोड़ी थाड़ी दूर .पर रह 
कर, गज, गवात्त, गंवय, शरम, गन्धमादन, मेन्द, द्विविष्दू, सुपेण, 
जाखवबान, नल, युवराज्ञ अद्ुद और वानर तार, पवेतमाला से 
' छिपेदेशों में घुप्त घुस्त कर, दक्षिण दिशा में ढुढ़ने लगे। इतसते में 
हुढ़ते ढाँदुते च्हाँ उनको एक विस्तृत विल्न देख पड़ा ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७॥ 
दुरगभृक्षविल नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌ | 
क्षुत्पिपासापरीताश्च भ्रान्ताइच सलिलार्थिनः || ८ ॥ 
अबकी लताहश्षेदंह्शुस्ते महाविलम | 
ततः क्राश्वाश्च हंसाश्च सारसाइचापि निष्क्रन।॥ ९॥ 
जलाद्रोश्चक्राकाश्च रक्ताह्ञा: प्नरेणुन्रि: | 


ततस्तद्विलमासांद छुग़न्धि दुरतिक्रमम ॥ १०॥ 
उस विन का नाम ऋत्तविज्ल अर्थात्‌ रीक् का विल्ष था। वह 
हुर्गम था ओर दानव से रक्चित था | उन सब के सब वबानरों ने, जो 
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१ विच्रतं--दिल्ततं । ( गो० 
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भूख ओर प्यास से विकल, थके भोर जलपान की इच्छा किये हुए थे, 
उस बड़े विल्न का, जो त्ताशों तथा बृत्तों से ढका हुआ था, देखा 
उस विल में से कोच, हंस, सारण, जक्ष से तरावोर तथा ऋमल् के 
पराग के पीते रंग से रंगे हुए निऊ्नत्न रहे थे । उस झुवासित और 
दुष्प्रवेश्य विल्ल के पास जाने पर ॥ ८॥ ६॥ १०॥ 


विस्यव्यग्रमनसों वभूवुवानरपभा; | 
सज्लातपरिशक्ञास्ते तद्िलं प्रवगो्तणा! ॥ ११ ॥ 


उन सव बानरोत्तमों के बड़ा आश्चर्य हुआ और वे घबड़ाये 
भो। उन वानरश्रेष्टों को उठ विन्न के विषय में वड़ा सम्देह उत्पन्न 


हुआ ॥ ११॥ 
अभ्यपवन्तसंहशस्तेणोवन्ती महावला । 
नानासत्त्यसमाकीण दैत्पेन्दरनिलयोपमम ॥ १२ ॥ 

परन्तु वे ल्लोग बड़े तेअल्ली ओर महावत्नवान थे, अतः विल्ल के 

द्वार के समीप जा पहुँचे ओर ( वहाँ जल्ल होने के चिन्ह देख ) प्रसन्न 
हुए । वह वि उनके नाना जोवों से भरा हुआ, देस्येत्न राजा वलि» 
के आ्रावासस्थन्न, पाताल की वरद देख पड़ा ॥ १२ ॥ 

दुर्दशमतिधोर॑ च दुर्विगाहं च सबंध! । 

ततः पर्व॑तकूदामों हलुमान्यवनात्मणः ॥ १३ || 

अब्रवीद्वानरान्सवान्कान्तारवनकोविद! | 

गिरिणालाहतान्देशान्यागिता दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १४ ॥ 

वय॑ सर्वे परिभ्ान्ता न च पश्याम मेथिलीम्‌ | 

अस्माच्वापि विलादंसाः क्रोश्वाश्व सह सारते! ॥ १५॥ 
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जलाद्राइचक्रवाकाइच निष्पतन्ति समर सवेतः | 
नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हद! ॥ १६॥ 
चह केवल सत्र भ्रोर से दुष्प्रवेश्य दी न था, किन्तु उसके देखने 

से ही डर लगता था। पवताकार विशाल चपुधारी तथा बड़े बड़े 
वनों का हाल जानने वाले हनुमान ज्ञी, उन सव वानरों से वोले-- 
हम सब्र ज्लोग पर्वंतमाल्ा से पूर्ति दक्षिण के देशों के हूढ़ते 
हृढ़ते थक गये ओर सीता का पता न लगा सके | इस विल्ल में से 
हंस, फोंच, सारस प्रोर चक्रवाक पत्ती जल से तर निकल रहे 
हैं। इससे निश्चय होता है कि, इसमें या तो जल पूरित कोई कुआा है 
अथवा तालाव है ॥ १३॥ १४ ॥ १४ ॥ १६ ॥ 


तथा चेमे विलद्वारे स्तिग्थास्तिप्ठन्ति पादपा! । 
इत्युक्त्वा तहिल सर्वे विविशुस्तिमिराहतम्‌ ॥ १७ ॥ 
देखो, इस विज्न के मुद्दाने पर भी हरे भरे वृत्त लगे हुए हैं। 
, (इससे भो वहाँ छुआ या ताल्ाव का होना निश्चित होता है।) 
.. छनुमान जी के यह कहने पर वे सत्र वानर उस पअश्धियारे विल्ल में 
« घुस गये।। १७॥ 
अचन्द्रतय हरयो दरुशू रोमहर्षणम्‌ । 
निशाम्य तस्मात्सिहांश्व॒ तास्तांश्व मृगपक्षिण: ॥| १८॥ 
ड्स विल्ल में छूये अथवा चन्द्रमा का प्रकाश न था-श्रतः 
उसमें जाते ही बानरों के रोंगरे खड़े हो गये । परम्तु उसमें से सिंहो, 
रंगों शोर पत्तियों के निकलते देख, ॥ १८॥। ह 
प्रविष्ठा हरिशादूछा बिल तिमिरसंहरतस । 
न तेषां सज्जते चन्लुन तेजो न पराक्रम: १९॥ 
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वे सब वानरश्रेष्ठ उस अंधियारे विल्ल में घुस गये | इस समय 
उनकी यह दशा थो कि, उनको श्रांखों से देख नहीं पड़ता था 
धोर ( प्यासे होने के कारण ) उनके शरीर में तेज्ञ भौर पराक्रम नहीं 
रह गया था ॥ १६ ॥ 


वायोरिव गतिस्तेषां दष्टिस्तम्सि वरतेते | 
ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्विल॑ कपिकुनश्नरा! ॥ २० ॥ 
यद्यपि उस धन्धकार में उनके कुछ भी नहों देख पड़ता था, 
तथाएि वे कपिकुश्षर, वायु को तरद् घड़घड़ात हुए उस विल में 
घुस गये ।॥ २० ॥ 
प्रकाशमभिराम॑ व दह्शुदशमुत्तममर | 
ततस्तस्मिन्वि्े हुगें नानापादपसडुले ॥ २१ ॥ 
अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जम्मुययोजिनमन्तरम्‌ | 
ते नएसंज्ञास्तृषिताः सम्प्रान्ता! सलिलार्थिन! ॥ २२॥ 
जप वे उस विज्ञ के भीतर पहुँच गये, तव उन्होंने वर्हां सुन्दर 
प्रकाश और उत्तम स्थान देखा। (किन्तु वहां पहुँचने के पूर्व ) 
उस हुर्गम तथा विविध चुक्तों से परिपृर्ण बिल में एक दूसरे का हाथ 
पकड़े हुए ( अर्थात्‌ एक दूसरे का सद्ागा लिए हुए ) वे एक योजन 
चदो थे। ( सहारा लेने का कारण यह था कि, ) वे प्यास से विकल 
और थके माँरे पानी के लिये मूह्तित से हो रहे थे | २१ ॥ २२ ॥ 
परिपेतुर्विशे तस्मिन्कश्वित्तालमतन्द्रिताः | 
ते कृशा दीनवदनाः परिभास्ता। पुवद्धमा। ॥ २३ ॥ 
वे वानर पहले ही से दुर्घ शरीर, उदास बदन औोर थके माँदे 
ये, अ्रतः उप्त विल् में पहुँच, वे थोड़ी देर तक ( भूमि पर ) 
पड़े रहे ॥ २३ |॥ 
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आलोक दद्शुवीरा निराशा जीविते तदा । 
ततरतं देशमागम्य सोम्य वितिमिरं वतम्‌॥ २४ )। 
ज्ञव वे अपने जीवन से निराश ही रहे थे, तव उनके प्रद्भाश 
देख पड़ा। वे वानर ऐसे स्थान में ज्ञा पहुँचे, जहाँ प्रशाशयुक्त 
सुन्दर वन था ॥ २४ ॥ 
दह्शु) काश्वनान्क्षान्दीपसवेशानरपभान्‌ | 
सालांस्तालांरच पुत्रागान्ककुभानज्जुडाखवान | २५॥)। 
चम्पकान्नागहक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान्‌ | 
र्तवकेः काश्वनैश्चित्रे रक्ते: किसलयेस्तथा | २६ ॥ 
आपीडेश्च छताभिश्य हेमाभरणभूपितान्‌। - 
तरुणादिलसड्ञाशान्वेड्यक्रतवेदिकात्‌ ॥| २७ ॥| 
इस चन में उन्होंने प्र्यलित अभि की तरद सोने के पेड़ देखे । 
उनमें खा ताड़ू, तमाल, नागकेसर, मोलसिरो, धव, चम्पा, 
नागदूत्, और पुष्पित काणिकार के वृक्ष भी थे: ज्ोसेने के 
रंग बिरंगे पुथयों के मु्छा, लाल पत्तों, मश्गस्यों ओर लताओं से 
ऐसे शेामावमान्‌ थे, मानों किसी ने उन्हें सोने के गहनें से संज्ञा 
दिया हो । उनमें ऐसे भी क्रितने पेड़ थे, जे मष्यान्द कालीन छुये 
की तरह चमचमाते पन्नों के चबूतरों पर लगे हुए थे | २५ ॥ ४६ ॥ 
(२७ ॥ 
विश्वाजमानासपृषा पादपांस्च हिरिण्मयान्‌ | 
/ ४ _ ७ दूं पश्मिनी 
नीलवेइयवर्णाइच पश्मिनीः पतगाहता) || २८ ॥| 


कश्चाश: सगे; ४७३ 


ये सव वृत्त काशननमय होने से चमक रहे थे। सरोवरसों के तटों 
पर नीज्ञम और पन्ने के रंग के नीले हरे पक्षी कूज़ रहे थे | २८ ॥ 


पहद्धि! काश्वने! पश्मेट्ेता वालाकसब्निभेः | 
के 
जातरूपमयमत्स्यमहद्गिथ सकच्छपे ॥ २९ ॥ 
उनमें प्रातःकालीन छुय॑ को तरह रंग वाले बड़े बड़े सोने के 
कमल के फूल छिल्ते हुए थे ओर सोने की वड़ी बढ़ी मद्तत्रियां, 
और कहछुए उनमें भरे थे ॥ २६ ॥ 


नशिनीस्तत्र दद्शु) प्रसन्नसलिलाहता। । 
काश्वनानि विमानानि राजतानि तथव च्‌ || ३० ॥ 
इस प्रकार की सवच्छ जत् चाली पुष्करिणियें के देखने के 
अतिरिक वहाँ पर सैझड़ों सैने चांदी के वने हुए सतत्ने भवन 
खड़े हुए थे ॥ ३० ॥ हे 
तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालाहइतानि च | 
हैपराजतभौमानि बैडयेमणिमन्ति च ॥ ३१ ॥ 
उनमें सोने के भरोले थे ओर द्वारों पर मोतियों को वंदतवार 
लडक रही थीं। मवरों के फर्श सोने चांदी के थे भोर यथास्थान 
उनमें पन्ना नीलम भादि मणियाँ जड़ी हुई थीं॥ ३१॥ 
दहशुस्तत्र हरयो गहुखुयानि स्वशः । 
पुष्पितान्फलिनों हक्षात्मवालमणिसन्रिमान्‌ ॥ रै३े |! 
इस प्रकार के बड़े पड़े भवन उन बानरों ने वर्ह चारों भोर 
देखे। वहां जो वृत्त थे उनमें मूँगा ओर मार्ियों की तरह फूल . 
शोर फक् लगे हुए थे ॥ ३२२ ॥ ः 
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काअनभ्रगरांश्रेव #मधूनि च समन्ततः | 
मणिकाश्वनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ ३३ ॥ 
उन कृत्तों पर सोने के ( सुनदल्ले रंग के ) प्रमर गूंज रदे थे 
ओर चारों ओर मधु ही मधु दिखलाई पड़ता थों। उन भवनों में 
मणियों के जड़ाऊ शोर सोने के वने हुए रंग विरंगे पलंग और 
घासन पड़े हुए थे ॥ ३६१ ॥ 
महाहाणि च यानानि दद्शुसते समन्ततः । 
हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च सश्चयान्‌ | ३४ ॥ 
. , पहुमूल्य सवारियाँ भी चारों शोर खड़ी हुई देख पड़ती थीं" 
और सोने, चांदी पव्॑ कासे के वरतनों के ढेर लगे हुए थे ॥ ३४॥ 
अगरुणां च दिव्यानां चन्दनानां च सश्वयान्‌ | 
शुचीन्यभ्यवहायाणि मूठानि च फछानि च ॥ ३५ ॥ 
अगर, और दिव्य चन्दनों का ढेर लगा हुआ था । जगह जगह 
अनेक प्रकार के धतिपवित्र खाद्यपदार्थ ( आर्थात्‌ ) मून्रों भौर फलों 
के देर लगे हुए थे ॥| ३५ ॥ 
महाहोणि च पानानि मधूनि रसबन्ति च । 
द्व्यानामम्बराणं च महाहाणां च सम्नयान्‌ ॥ ३६॥ 
बड़े सूल्यचान पेय पदार्थ शोर, रसीलले प्रधु फल रखे थे । वहां 
* बड़े छुन्दर ओर घूदयवान पहिनते के बच्धों का भो अच्छा सशञ्य 
था।। ३६ ॥। 
कम्बलानां च्‌ चित्राणामजिनानां च सब्चयान्‌ | 
_.0?ह?0/ जे तत्र च विन्यस्तान्दीपान्वैश्वानरपभान्‌ ॥ ३७॥-_ 
# पाठान्तरे --*' वधूनि ?' | 
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इनके भ्रतिरिक्त प्रमल्रित श्त्ति की तरह चमकीडे 
' रंग बिरंगे कंवन्न ( शाज्ष दुशाले ) तथा मगचर्मी के हेर भी 
जगह जगह लगे हुए थे ॥ ३७॥ 
दहशुवॉनरा! शुभ्राज्ञातरुपस्य सश्यान्‌ | 
तत्र तत्र विचिन्चन्तों विले तस्मिव्महावल्ता।॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार उन महावल्नी वानरों ने वहाँ विल्ल में (इधर उधर ) 
हढ़ते हुृदते निर्मेत सुबर्ण के ढेर के ढेर जद्दां तहाँ देखे ॥ ३५ | 
दृदगुवानरा झूराः स्ियं काश्िददूरतः । 
' तां हृष्टा भृशसंत्रस्ताथीरकृष्णाजिनामराम ॥ 
तापसी नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ ३९ ॥ 
तदनम्तर उन शूर वानरों ने पास ही एक तपतस्विनी ख्री को, 


ओ काले सृग का चर्म धारण किये हुए थी शोर नियत श्राह्दार 
किया करती थी और बड़ी तेजस्विनी थी, देखा | उसको देख वे सब 


' बहुत भयभीत हो गये॥ ३६ ॥ 
विस्मिता हरयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त! स्वशः | 
पप्नच्छ हनुमांस्तत्र फ्ासि त्म॑ं कस्य वा विलय ॥ ४० ॥ 
' ये स्व के सव वानर उसे देख विस्मित ही दूर खड़े हो गये। 
तदनन्तर हसुमान जी ने उससे पूं दा कि, तुम कोन हो भोर यह 
वित्न किस का है? | ४०॥ 
ततो दनूमान्गिरिसब्रिकाशः 
कृताझ्ललिस्तामभिवाद्य 8द्वाम | 


! न्यवातिष्टन्ति--दृरेश्चिता | ( यो" 2 
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पप्रच्छ का त्व॑ं भवन बिल च॑ 
रत्नानि हेमानि वदस्व करय ॥ ४१॥ 
इति पश्चाश। सगेः ॥ 
पर्वततुब्य देहधारों हनुमान जो ने हाथ जाई कर, उस बुद्ध 
तापसी से पूछा कि, आप यह तो वतल्लावें कि, आप कौन दें! 


यह भवन भर यह विज्ल किसके हैं और इन रत्नों और खुबर्ण 
की ढेरियों का मालिक कोन हैं ? ॥ ४१॥ 


किफिन्धाकाणएड का पचासत्रां सम पूरा हुआ । 
| 
एकप्झाशः सर्गः 
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इत्युक्त्वा हनुभांस्तत्र पुन; कृष्णाजिनाम्वराम्‌ । 
अव्नवीत्तां महाभागां तापसीं धर्मंचारिणीम्‌ ॥ १ ॥ 
यह कह हनुमान जी ने फिर उस चोर ओर कृष्णाज्िन के वस्ट 
धारण करने वाली, मद्ाभागा, तापसी और धर्मचारिणी स्ली से 
कहा [| १॥ 
इदं प्रविष्ाः सहसा बिल तिमिरसंहतम्‌ | 
पुत्पिपासापरिभ्रान्ता। परिखिन्नाश्व सर्वश! ॥ २॥ 


... दस खब लोग थक्े माँ भूखे प्यासे ओर सब प्रकार से खिन्न 
'.. हो कर, सहसा इस झंघकारपूण विल्ल में चल्ले आये हैं | २॥ 
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महद्धरण्या विवरं प्रविष्ठा! से पिपासिता! | 
झंस्लेवंविधान्भावान्विविधानदुतोपमान्‌ ॥ ३ ॥ 
हेप्टा वयं प्रव्यथिता। सम्प्रान्ता नहचेतसः | 
कस्येते कामना तक्षास्तरुणादिलसब्निभा! ॥ ४ ॥ 

हम लोग विशेष कर प्यासे द्वोने के कारण ही इस बड़े भारी 
पिल्न में चक्ले आये हैं, परन्तु यहाँ पर इन भ्रनेक प्रकार के धदुभुव 
पदार्थो' का देख कर, अधिक व्यथित भौर विकल होने के कारण, 
इम सव अचेत से दो गये हैं । ये धव मध्यान्दकालीन सूर्य की तरह 
चमकोले सोने के चृत्ष किसके हैं ? | ३॥ ४॥ 

शुचीन्यभ्यवहायांणि मूठानि च फ़लानि च | 
काश्वनानि विमानानि राजतानि ग्रहणि च ॥ ५ ॥ 

ये सब पवित्र भोज्य पदार्थ फल मूलादि किसके हैं ? ये सेने के 
सतखने भवन भर चाँदी के घर ॥ ४॥ 

तपनीयगवाक्षाणि मणिजालाहतानि च | 
पुष्पिता! फलवन्तश्र पुण्या। सुरभिगन्धिन! ॥ ६ ॥ 

ओ सेने के भरोखों से युक्त हैं ओर जिन पर मणियों की 
दर्दाएँ पड़ी हैं, किसके हैं? ये सव फत्न-फूज-युक्त पेड़, जिहरकी 
पविन्न छ॒गन्ध फेली हुई है, ॥ ६ ॥ 

इमे जाम्बूनद्मया: पादपा कस्य तेजसा | 
काअनानि च पद्मानि जातानि विमले जले ॥ ७॥ 

ये सव सुपणंमय वृत्त तथा निर्म्ष जल में ये सव सुवर्णमय 

कपल, किसके तेज से फूल रहे हैं ।। ७ ॥ 
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कर्थ मत्स्याथ सौवर्णाभरन्ति सह कच्छपे! । 
आत्मानमनुभावं च कस्य चेतत्तपोवलम ॥ ८ || 
ये सोने की मठल्षियाँ कछुओं सहित जल्न में क्योंकर विचरतों 
पैं? क्या ये सव चमत्कार आपके तपश्नभाव के फल स्वरूप हैं 
शथवा किसी अन्य के ॥ ८।। 
अजानतां न; सर्वेपां सरवंगाझुयातुमहसि । 
एवमुक्ता हछुमता तापसी धर्मचारिणी ॥ ९ ॥ 
हम लोगों के इसका दाल नहीं मालूम | अतः आप हमें इसका 
समस्त वृत्तान्त वतलाइये । जब हनुमान जी ने इस प्रक्नार पूछा, 
तब वह धर्मचारिणी तापसी, ॥ ६ ॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्त स्वभृतहिते रता । 
७ ९ जे 
मयो नाम महातेजा मायावी दानवपेमः ॥ १० ॥ 
ज्ञो सब प्राणियों के ऊपर दूया फरने वालो थी, हलुमान जो के 
प्रश्नों का उचर देती हुई कहने लगी । महातेजरुवी मय नाम का 
एक मायावीध्रेष्ठ दानव था॥ १०॥ , 
तेनेदं निर्मितं सब मायया काश्वनं वनम्‌। 
पुरा दानवमुख्यानां विश्वकर्मा वभूव ह॥ ११॥ 
उसने हो यह सव झुचर्णम्य वन प्पनो माया के वल से वनाया 
है। पहले यह दानव, मुख्यद्ानवों का विश्वकर्मा अर्थात्‌ शिदपी 
था॥ ११॥ 
येनेद॑ काश्नन दिव्य निर्मितं भवनोत्तमस ) 
स तु वषसहस्धाणि तपस्तप्तता महावने ॥ १२॥ 


जिपने यह छुवर्णमय द्व्य भवन बनाया है, उसने महावन में 
पक हज़ार वर्ष तप कर, ॥ ११॥ 
पितामहादर लेभे स्मोगनस पनम्‌ | 
० ( 
बन विधाय वलवान्सवकामेश्वरस्तदा ॥ १३ ॥ 
पिताहम ब्रह्मा जो से यह बर पाया कि, शिवपविद्या सम्बन्धी 
जो विद्या श॒क्राचाय ने बनायी है, उसका समस्त ज्ञान उसको हो । 
वह महावत्नी इस वन के वना, यहाँ की समस्त भोग्य वस्तुओं 
का स्वाप्ती हो गया ॥ १३ ॥ 
उवास सुखित) काल कश्चिदस्सिन्महावने । 
तमप्सरसि हेमायां शक्त दानवपुद्धबम ॥ १४ ॥ 
वह इस महाचन में कुछ दिनों तक सुखपुर्वक्क रहा। फिर 
वह देमा नामक एक अ्रप्सरा पर शआसक्त हो गया ॥ १४ ॥| 
विक्रम्येवाशरनि गृह्ष जधानेश! पुरन्द्र | 
इद॑ च ब्रह्मणा दत्त हेमाये वनमुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
तब इन्द्र ने युद्ध में अपने वन्न से उसकी मार डाला । तब ब्रह्मा 
जी ने यह उत्तम वन देमा का दे डाला ॥ १५ ॥ ४ 
शाश्वता। कामभोगाश ग्रह चेदं हिरप्पयम | 
दुहिता मेस्सावरेरहं तस्या। खयंप्रभा ॥ १६ ॥ 


यहां के पदार्था' का उपभोग करने की थाज्ञा भोौर यह सुबर्ण- 
मय भवन सी हैमा के दिया । में मेरसाव्शों की वेढी स्वयंग्रभा 


हैं॥ १६ ॥ 
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इद॑ रक्षामि भवन हेमाया वानरोत्तम | 
मम भियसखी हेमा दच्गीतविद्ञारदा ॥ १७॥ 
हे वामरोत्तम ! में हेमा के इस भवन की रखवाली किया करतो' 
हैँ। मरी प्यारी सखो द्वेमा नाचने माने में वड़ी निपुण हैं ॥ १७ ॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनोचमम्‌ | 
कि कार्य कस्य वा हेतो! कान्ताराणि प्रपश्यथ || 
कर्थ चेद बन॑ दुगे युध्माभिरुपलक्षितम्‌॥ १८ ॥ 
उसीके दिये हुए बर से में इस उत्तम वन की रक्ता करती हूँ। 
व तुम बतलाओ तुम झिस काय के लिये अथवा किस फारणवश 
इस वन में आये हो | इस दुर्गभवन के तुमने किस प्रकार 
देखा ॥ १८ ॥ 
इमान्यभ्यबहायाणि मूठानि च फछानि च। 
अक्‍्ता पीत्वा च पानीय॑ सर्व मे वक्‍तुमहेथ || १९ ॥ 
इति पकप्चाशः सर्गः ॥ 


तुम सखव लोग इन खाने पीने योग्य परदार्थे। के खा कर 
और पानो पीकर अपने यहां आने का समस्त ब्ूतान्त मुक्तसे 
कही ॥ १६ ॥ 


किष्किन्धा कायड का इक्यावनवाँ सर्ग पुरा हुआ । 
मे मि5 “ 
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अथ तानब्रवीत्सवान्विक्रान्तान्हरिपुद्दवान । 
इदं वचनप्रेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १ ॥ 
अव वे सव पराक्रमी वानरश्रेष्ठ छा पी कर वि्ञाम कर चुके, 
तब तपसी धर्मचारिणी स्यंप्रभा ने एकाग्रचित्त हो, उनसे थे वचन 
कहे ॥ १॥ | 
बानरा यदि 4१ खेद! प्रण8; फलभक्षणात्‌ । 
यदि चैतन्मया भाव्य॑ श्रोतुमिच्छामि कथ्यतास ॥ २॥ 
है वानरों | यदि फक्ष खा कर तुम्हारी थकावट मिट गयी ही, 
घोर यदि यह वात मेरे खुनने के योग्य हो, तो में चाहती हैँ कि, 
तुम अपना वृत्तान्त मुझे कह सुनाओों ॥ २॥ 
तस्यास्तद्नचन॑ श्रुत्रा हनुमान्मास्तात्मणः । 
आरजवेन! यथातरखवमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
एवनतनय हृतुमान ज्ञी उस तापसी के ये वचन सुन, निष्कपट 
भाव से सारा तृत्तान्त ज्यों का त्यों कदने लगे ॥ ३॥ 
राजा सर्वस्य छोकर्य महेन्द्रवरुणोपमः । 
रामोे दाशरथि! भरीमान्यविष्टो दण्डकावनंग ॥ ४ ॥ 
इन्द्र भ्ोर वरुण तुल्य, सर्वत्लोकों के राजा दृशरथ जो के पुत्र 
भीरामचन्द्र जो दृरहक वन में आये ॥ ४ ॥ 
१ आजवेनू--अक्पटेन | ( गो ० ) 
वा० रा० कि०--३१ 
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छक््मणेन सह भ्रात्रा वेदेशा चापि भायया | 
तस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हृता बलाव ॥ ५ ॥ 
उनके साथ उनके छोरे भाई लक्ष्मण ओर उनकी पत्नी वैदेही 
थी। जनस्थानव से उनकी भार्या के वरज्ञोरी रावण हर कर के 
गया | ४ ॥ 
वीरस्तस्थ सखा राज सुग्रीवों नाम वानरः । 
राजा वानरसुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ || ६ ॥ 
उनके मित्र यजा सुग्रीव हैं जो बड़े वीर हैं । उन्हीं वानरों के 
राजा उुप्नीव ने हमके सीता के हं ढने के लिये भेज्ञा है ॥ ई ॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षितास्‌ । 
सहेभिवानरेधोरेरज्रदप्रमुसेबंयम्‌ ॥ ७॥ 


दम लोग अछ्दादि प्रधान वानरों के साथ अगस्त सेवित 
दक्षिण दिशा में आये हैं ॥ ७ ।। 


रावण सहिताः सर्वे राक्षस कामरूपिणस्‌ । 
सीतया सह वेदेश्या मागध्वमिति चोदिता। || ८॥ 
छुप्नोच ने हम लोगों के आशा दी है कि, हम सब प्रिज्ञ कर 
स्रीता ज्ञी का तथा कामझयपी रात्तस का पता छगावें ॥ ५।| 
विचिलय तु व्य सर्वे समग्रां दक्षिणां दिशम) 
बुशन्षिता; परिश्रान्ता इक्षमूल्युपाश्रिता) ॥ ९॥ 


तद्लुसार इमने सासे दत्तिण दिशा हों ढ़ डाली । अन्त में भूखे 
: घप्यासे ओर थके माँदे हो, चृत्त के नीचे वैठ गये ॥ ६ ॥ 
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विवर्णवदनाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणाः । 
नाधिगच्छामहे पार म्माथिन्तामहाणवे ॥ १० ॥ 
दमारे सव के चेदरे पीले पड़े गये शोर हम लोग अत्यन्त 
चिम्तित हुए | हम चिस्ता के सन्ुद्र में ऐसे इवे कि, क्रिसो तरह 
उसके पार न जा सके ॥ १० ॥ 
चारयन्तस्ततथक्षुर्ट्वन्तो वर्य विलम | 
लतापादपसंछन्न॑ तिमिरेण समाहइतम ॥ ११ ॥ 
जव दम चारों ओर दृष्टि दोड़ा कर झोज रहे थे, तव दमके यह 
वित्न देख पड़ा, जो लता भ्रोर वृक्षों से ढका था और जिसमें 
झअन्धकार छाया दुआ था ॥ ११॥ 
अस्मादंसा जलवा: पक्ष! सलिलरेणुमि!# | 
कुररा! सारसाशव निष्पतन्ति पतब्रिण! ॥ १२॥ 
उस समय इस विक्ष से जल्ल में भींगे और पुष्पपराग से रंगे 
हंस, कुरर भोर सारस पत्ती निकल रहे थे ॥ १२ ॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तृक्ता! प्रवद्ठमा! | , 
तेपामपि हि सर्वेपामनुमानम्रुपागतम ॥ १३ ॥ 
यह देख हमने वानरों से कद्दा कि, भच्छा चलो इसमें चलें। 
मेरी यद वात सव वानरों के रुचो अथवा जल से भींगे पत्तियों को 
देख इसमें जल का श्रधुमान कर सव वार इस विल में आते के 
राज़ी हो गये॥ १३ ॥ हि 
_गच्छाम प्रविशामेति मतेकायलराचिता: | 


ततो गा निपतिता गद्य हस्तो परस्परम्‌ ॥ १४॥ _ 
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हम सब के कार्य पूरा करने की उतावत्ी थी, भ्रतपव दम 
सब वड़ी शीघ्रता से इस विल्ल में एक दूसरे का द्ाथ पकड़े हुए धुस 
शाये ॥ १७ ॥ 
इदं प्रविष्ठा। सहसा बिल तिमिरसंहतम्‌ | 
एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागता! ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार हम इस धन्धकाराछन्न विल में सहसा घुसे | वस यदी' 
हमारा कार्य है ओर इसी कार्य के लिये हम यहाँ भाये हैं ॥ १५ ॥ 
त्वाँ चेवोपगताः सर्वे परिद्यना' बुझ्लक्षिताः 
आतिथ्यधमंदत्तानि मूलानि च फछानि च ॥ १६॥ 


हम सव के सव भूख ओर प्यास से त्ञीण दो, तुम्दारे पास 
थआये श्रोर तुमने श्रातिथ्य धर्माचुसार हमें फल्न मूल्न खाने को 


दिये॥ १६ ॥* 
अस्माभिस्पभुक्तानि वुश्क्षापरिपीडित। । 
य्तया रक्षिताः सर्वे प्रियमाणा बुश्लक्षया ॥ १७॥। 
भूखं से पीड़ित, हम लोगों ने उन फलों के खाया । से तुमने 
मानों भूख से मरते हुए हम लोगों की ज्ञान वचा ली | १७॥ 
ब्रहि प्रत्युपकाराथ कि ते कुवन्तु बानरा; 
एवमुक्ता तु सबजा वानरेस्ते! खय॑प्रभा॥ १८॥ 


शव वतलाओ इसके वद्क्ते में हम सब वानर तुम्दारा क्या 
प्रत्युपकार करे। ज्ञव उन वान्तरों ने सर्वक्ष स्वयंप्रभा से इस प्रकार 
कहा ॥ १८ ] 





१ परिथना।--परिक्षीणाः । ( गे।* ) 


निपश्चाशः सर्गः ४८४ 


प्रत्युवाच ततः स्वानिद वानरयूथपान्‌ | 
सर्वेषां परितुश्टास्मि वानराणां तरखिनाम् | 
चरन्त्या मम धर्मेंण न का्यमिह केनचित्‌ ॥ १९ ॥ 


इति द्विपश्चाशः सगे ॥ 
तब चद उन सव वानर यूथपतियों से यह वोलो कि, में तुम 
समस्त वलवान्‌ वानरों से सन्तु्ट हूँ। में यहां धर्मानुष्टान फर रहो 
हूँ। मुक्ते किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है॥ १६ ॥ 
किप्कित्धाकायड का वावनवाँ सर्गे पूरा हुआ । 


नम रा अ 
त्रिपज्ञाशः सगे: 
तन्‍म>न्‍०» श+ 
एबमुक्त शुभ वाक्य तापस्या पर्मसंहितम्‌ | 


उवाच हनुमान्वाक्य तामनिन्दितचेष्ठिताम )| १ ॥ 


ज्ञव उस तपर्िविनी ने इस प्रकार शुभ एवं धर्मयुक्त वचन 
कहें, तव दृसुप्नान जी ने उस झनिन्दृत काय करने वाली से 


कद्दा ॥ १॥ 
शरणं त्वां प्रपत्ता! सम! से वे धमंचारिणि | , 
ये कृत! समयोउरपार्क सुग्रीवेण महात्मना ॥ २ ॥ 
दे धर्मचारियी ! हम सव तेरे शरण हैं । महात्मा सुप्रीव ने 
हमारे लिये जो भ्रवधि वाँच दी थी ॥ २ ॥ हा 
सच फालो ध्तिक्रान्तों विज्े च परिवरतताम | 
सा लमस्पाहिलादोरादुत्तारयितुमहसि ॥ ३ ॥ - 


छ८६ई किप्किन्धाकाणडे 


वह इस बिल में रहते रहते ही बीत गयी । खत ,भाष थीघ्रता 
पूर्वक दम सब को इस विल्ल से वाहर पहुँचा दीजिये ॥ ३ ॥ 
तस्मात्मुग्रीववचनादतिक्रान्तान्गतायुषः । 
त्रातुमहेसि नः सर्वान्सुग्रीवमयकर्शितान ॥ ४ ॥ 
क्योंकि दम सव ने सुप्रीव की वाँधी हुई अवधि बिता दी है सो 
हमारा सब का मरण श्व निकट ही है। झतः सुगप्रीव के भय से 
भीत हम॑ सद की तुम रक्ता करो ॥ ४ ॥ 
महच्च कार्यमस्मामि) कर्तव्यं धर्मचारिणि । 
तब्चापि न कृत॑ कार्यमस्माभिरिहवासिभि! ॥ ५॥ 
ह दे धर्मंचारिणी ! हमके वड़ा भारी काम करना था-वह 
/. काम हम यहाँ रहने के कारण नहीं कर सके ॥ ५ ॥ 
... एयमुक्ता हलुमता तापसी वाक्यमत्रवीत | 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम ॥ ६ ॥ 
दसुमान जी के इस प्रकार कहने पर तापसी ने कहा--इस वित् 
* जो घुस भआता है, यद्यपि उसका जीवित यहाँ से ज्ोटना दुष्कर 
॥ ६ ॥ 
तपसस्तु प्रभावेण नियमोपार्जितेन च | 
स्वानेव विलादस्मादुद्धरिष्यामि वानरान ॥ ७॥ 
तथापि में नियमोपाजिंत अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम सब 
वानरों का इस विल के वाहिर निकाल दूँगी ॥ ७ ॥ 
निर्मील्यत चक्षूंषि सर्वे वानरपुज्नवाः । 
न. हि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितछोचनैः || ८॥ 


निषश्चाशः सगे: 8८७ 


तुम सब कपिश्रेष्ठ अपनी अपनी श्रँखें बंद कर जो-क्योंकि 
विता नेत्र बंद किये इस बिल से कोई नहीं निकल सकता | ५ ।। 
ततः संगीलिताः सर्वे लुकुमाराहुले; करे । 
सहसा पिदधुदष्टि हटा गमनकाह्मक्षिण/# ॥ ९ ॥ 
तव अपने अपने हाथों की द्षोमल श्रेंगुलियों से सव वानरों ने 
श्पनी भ्पनी प्रांखे ढक लीं | क्योंकि उस विज्ल से निकल ने की 
उन सव हवा बड़ी प्रसन्नता भ्रोर उत्सुकता थी ॥ १ ॥ 
वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धभुखास्तदा | 
निमेपान्तरभात्रेण विलादुत्तारितारतया ॥ १० ॥ 
जव उन सत्र महात्मा वानरों ने भपनी अपनी शआँखें द्वाथों से 
ढक लीं, तव उस तपर्चिनी ने एक पक्ष में उन सब बानरों के 
वित्न के वादिर पहुँचा दिया ॥ १० ॥ 
ततस्तान्वानरान्सवंस्तापसी पर्मचारिणी | 
नि।सतान्विपमात्तस्मात्समाशवास्पेदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
उस धर्मचारिणी तापसी ख्यंप्रभा ने अब उन सव के सब 
चानयों के उस वैढव स्थान से वादिर पहुँचा दिया, तव वह बनके 
धीरज्ञ वैधाती हुई कहने लगी ॥ ११॥ 
एप विन्ध्यों गिरि! श्रीमान्नानाहुमछताकुल। | 
एप प्रस्वण! शेर) सागरोज्यं महोद॒षि! ॥ १२ ॥ 
शझनेक प्रकार के वृष्चक्षता ग्रादि से शोभायमान्‌ विन्ध्याचल 
पर्वत यही है, यह प्रथ्नवण पर्वत है भौर यह महासागर है॥ १२ प॑त यही है, यह प्श्रवण पर्वत है और यह महासागर है॥ १२॥ 
» पाठाग्तरे--गसनकाइक्षया | 
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खस्ति वोउस्तु गमिष्यामि भवन वानरपभा | 
इत्युंक्चा तहिलं श्रीमत्मविवेश खयंप्रभा ॥ १३ ॥ 
तुम्हारा मडुल हो, में श्रव अपने भवन के जाऊँगी। यह कद्द 
कर तापसी खयंप्रभा उस परम सुन्दर पिल में घुस गयी ॥ १३ ॥ 
ततस्ते ददशुघोरं सागरं वरुणालयम्‌ । 
आप 
अपारमभिगजन्तं घोरेरूमिभिराहतम ॥ १४ ॥। 
जब सब वानर विल् के वाहिर आये, तब उन्होंने उस भयकुर 
चरुशालय ( वरुण जी का घर ) सागर के देखा, जिसका पारावार 
न था, जे! गर्ज रहा था तथा जिसमें वड़ी वड़ी भयडुर लद्दरें उठ 
रही थीं॥ १४ ॥ 
मयर्य मायाविहितं गिरिदुर्ग विचिन्वताम | 
तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समय; कृत! ॥ १५॥ 
मय के मायारचित विल, पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों के हृढ़ते 
हुढ़ते ही सुओव का निदिएट किया हुआ पक मास, व्यतीत हो 
गया॥ १५४॥ 
ः विन्ध्यस्य तु गिरे पादे सम्परपुष्पितपादपे | 
उपबविश्य महात्मानश्रिन्तामापेदिरे तदा॥ १६ ॥ 
अतपव वे सव महात्मा वानर विश्ध्यंपरवत की तलहटी में 
जहाँ फूल्ते हुए वृत्त लगे हुए थे, वैठ कर चिन्तित हो, सोचने 
लगे॥ १६ ॥ ' हि 
ततः पृष्पातिभाराग्रॉसलताशतसमाहतान्‌ । 


_ हुपान्यासन्तिकान्द्टा वभूवुर्भयशह्धिता। ॥ १७॥ 


त्रिपझ्ाशः सर्ग: ५६ 


वसन्‍्त ऋतु में फूलने वाले बृत्तों को फूलों से लदे झोर 
सैकड़ों/लताओ्रों से चेटित देख, वे सव चानर वहुत भयभीत हुए 
( भ्रतिकाल व्यतीत दो जाने के कारण )॥ १७ ॥ 

ते वसन्त्रमनुप्राप्तं प्रतिवुद्धा परस्परस्‌ । 

न(सन्देशकालायों निपेतुधरणीवले ॥ १८ ॥ 


आपस में यद कहते हुए हि, धसन्तकालत्र श्रा पहुँचा और 
सुप्रीव का नियत किया हुआआ समय वीत गया; वे पृथिवों पर गिर 
पड़े ॥ १८॥ 
ततस्तान्कपिएद्धांसु शिष्टंथव वनौकस! | 
वाया मधुरया5भाष्य यथावद्नुमान्य च॥ १९ ॥| 
स तु सिहहपस्कन्ध! पीनायतझ्ुजः कपि) | 
युवराजों महाप्राज्ञ अड़्दों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ - 
तदूनन्तर यथावत्‌ अनुमान कर, सिंह वृपभ सद्ृश कंधों वाले, 
माटी और लंबी भुजाओं वाल और बड़े बुद्धिमान थुवराज श्रेगद्‌ 
बड़े बूढ़े और शिष्ट वानरों से मधुर वाणी से वोके ॥ १६ ॥ २० ॥ 
शासनात्कपिराजस्य वयं सर्वे विनिगता! । 
पास! पूर्णों विलस्थानां हरयः कि ने बुध्यते ॥ २१॥ 
हम सव लोग कपिराज छुप्मीव की थाज्ञा से किफिन्धा से 
निकलने ये। सुश्रीव ने एक मास की जे! अवधि वाँधों थी, वह तो 
उस बिल ही में बीत गयी | सो है बानरो ! तुमके यह वात क्यों नहीं 
खदकती ॥ २१ | ेु 
वयमाश्वयुने मासि काहसंख्याव्यवस्थिता। |. 
प्रस्थिता। सोउपि चातीतः किमतः कार्यमुत्तरम ॥ २२॥ 


हो रॉ 
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देखो हम सव एकत्र कर एक मास में कार्य कर लोट पाने 
का समय निर्दि.् कर, कार्तिक मास में भेजे गये थे। सो वद 
घवधि ते बीत गयी । झब श्राप लोग वतलाइये भागे क्या किया 
ज्ञाय ॥ २२॥ 
भवन्तः पत्यय॑ प्राप्ता नीतिमागविश्ञारदा। । 
हितेष्वभिरता भतुनिक्ष्ठाः सवकर्मसु ॥ २३॥ 
शाप लोग कपिराज के विश्वासपात्र हैं, नीतिविशारद्‌ हैं, स्वामी 
के द्ित में तत्पर हैं ओर सब कार्यों के करने में निपुण हैं ॥ २३ ॥ 
कमेस्वप्रतिमाः सर्वे दिश्लु विश्वुतपोरुषा) । 
मां पुरस्कृत्य निर्याता। पिद्नाक्ष्रतिचोदिता) ॥ २४ ॥. 
कार्यकुशल्ता में आप बेजेड़ हैं. आप अपने पुरुषार्थ के लिये 
सर्वंत्न प्रसिद्ध हैं। पीले नेत्र वाले फपिराज की थाज्ञा से आप लोग 
मुझे अपना प्रधान बना कर, घर से निकलने हैं ॥ २४ ॥ 
इदानीमऊृताथानां मतव्यं नात् संशय; । 
हरिराजस्य सन्देशमकृत्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥ २५॥ 
किन्तु जिस कार्य के लिये हम आये हैं, वह श्रभी तक पूरा नहीं 
हुआ | अतः झव हम लोग निससनदेह पारे जँयगे | क्योंकि कपिराज 
की आज्ञा की श्रवहेल्ा कर, कोन खुखो हो सकता है ? ॥ २५४॥ 
तस्मिन्तीते काले तु सुग्रीवेण कृते खयम । 
प्रायोपवेशन युक्त सर्वेषां च वनोकसाम ॥ २६ ॥ 


जो अ्रवधि सखय॑ लुप्नीव ने वाँधी थी, उसके वीत जाने पर, शव 
सब वानरों के उचित है कि, खाना पीना छोड़ दें ॥ २६ ॥ 


त्रिपश्चाश! । सर्गः ४९१ 


तीक्ष्ण; प्रकृत्या सुग्रीव! खामिभावे व्यवस्थित: | 
न क्षमिष्यति न! सर्वानपराधकृतों गतान्‌॥ २७ ॥ 
क्योंकि सुप्रीच का खवभाद वैसे ही बड़ा कठोर है, तिस पर वह 


इस समय हम लोगों के राजा हैं। शअ्रतः अपराध होने पर वे किसी 
तरह हम लोगों को ज्ञप्ता न करंगे || २७ ॥ | 


अप्रहत्तो च सीताया। 'पापमेव करिष्यति | 
प्रममिह्ायेव कक 
तस्मार प्रायोपविशन हि न!॥ २८॥ 
बल्कि सीता का पता न लगाने के कारण वे हमें शवए्य मार 
डालेंगे । अतः उस मारे ज्ञाने से तो यहाँ भूखे प्यासे रह कर, मर 
जाना कहीं अच्छा है ॥ २८॥ 


त्यक्ला पुत्रांश दारांत् पनानि च गृहृणि च | 
प्रुव॑ नो हिंसिता राजा स्वान्मतिगतानितः ॥ २९ ॥| 


वधेनाप्रतिरुषेण श्रेयान्यृत्युरिवेव न! | 
न चाह योवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः || ३० | 


यदि हम लोग यहाँ से किक्िन्धा में लोट कर चनल्ने जाये तो, 
छुप्रीव निः्धय, दी हम सब का मार डालेंगे। प्रतः इस समय पुत्र, . 
ख्री, धन क्षोर ग्रद्ादि को मेहममता ध्याग कर, सुप्रीव के हाथ 
से भारे ज्ञाने की भपेत्ञा, यहाँ ही मरना हम लोगों के लिये 
श्रेयस्कर है। सुत्रीय ने मुझ्ते युवराजपद्‌ पर स्वयं प्रभिषिक्त नहीं 
किया ॥ ६६ ॥ ३० ॥ 


१ पाप--वर्ध | ( श्लि० ) 
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नरेन्द्रेणाभिपिक्तोजस्मि रामेणाहिए्ककर्मणा | 
स पू् बद्धवेरों मां राजा दृष्ठा व्यतिक्रमम || २१॥ 
घातयिष्यति दण्ठेन तीक्ष्णन कृतनिश्रयः 
कि मे सुहृद्विव्यसन पर्यद्विजीवितान्तरे ॥ ३२॥ 
वद्कि थ्क्धिएकर्मा महाराज श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने पुम्के पामे- 
दिक्क किया हैं ( अर्थात्‌ इसके लिये में श्री रामचन्द्र जो का हृतक्ष हू 
सुग्रोच का नहीं ) | छुम्रीच तो पहले ही से मुक्के अपना वैरी माने 
बैठा है। फिर ज्व उसे यद्द मालूम दोगा कि, मेंने काम पूरा नहों 
किया, तो चह अवश्य ही छुक्ते वड़ी निद्ुरता से मस्वा डाल्ेगा। 
अपने इध्पित्रों के सामने, उस निन्धय खत्यु की अपेत्ता॥३१॥ 
॥ ३२ ॥ 
इहूँव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि | 
एतच्छुला -कुमारेण युवरामेन भाषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस पु"्यप्रद्‌ सागर तझ पर प्राण त्यागना हमारे लिये ठीक दे | 
ज्ञव युवराज के इन बच्नों के उन सब वानरों ने खुना ॥ रे३े ॥ 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठा; करुएं वाक्यमत्रुवन्‌ | 
तीहण; प्रद्ृत्या सुग्रीवः प्ियासक्तथ रायवः ) ३४ ॥ 


तब वे सव के सब वानर गए कर्णापण वाणी से वोले, छुप्रीच 
ते उद्र प्रकृति के हैं ओर श्रीरामचन्द्र ज्ञी ग्रपनी दिया में अनुरक्त दो 


रहे हैं ॥ ३४॥ 
अद्ग्टायां तु वंदशां रृष्टा चेव समागतान | 
राघबवग्रियकामाय घातयिष्यत्यसंदशयम )। 
न क्षमं चापराद्धानां गमनं खामिपारबेतः || रे५ || 
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हम लोगों का जब वे देखेंगे कि, वानर ( ध्रद्वतकार्य हो ) 
लौट धाये, तव भ्रोरामचन्ध जी के प्रसन्न करने के लिये श्रवश्य ही 
हम जागो के मार डालेंगे) श्रतः अपराध कर के स्वापी के पास 
जाना उचित नहीं ॥ ३४ ॥ 
इहैव सीतामन्विष्य प्रहत्तिमुपलभ्य वा | 
नो चेद्नच्छाम त॑ वीर गमिष्यामो यमक्षयम | ३६ ॥ 
हम लोग यहाँ रह कर सीता की हढ़ेंगे अ्रथवा.सीता का वृत्तान्त 
जानने का प्रयत्ष करगे | यदि विना पता पाये हम लोग उस वीर के 
पास गये तो हमें यम्रालय ज्ञाना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ 


पुवड़मानां तु भयादितानां 
श्रुला वचस्तार इृद बभाषे । 
अल विपादेन बिल प्रविश्य 
वसाम सर्वे यदि रोचते व! ॥ ३७॥ 
उन भयभीत वानरों के ये वचन छुन, तार ने यह कहा, तुम लोग 
दुःखी न हो | यदि तुम लोगों की इच्छा हो, तो हम सब इस विल्ल में 
फिर चक्ते चलें शोर वहीं चल कर वस जाँय ॥ २७॥ 
इदें हि मायाविहितं सुदुर्ग 
प्रभूतटक्षोदकभोज्यपेयकर्स | 
इहास्ति नो नेव भय॑ पुरन्दरा- 
नराधवाद्वानरराजतो5पि वा ॥ ३८ ॥ 


क्योंकि यह माया द्वारा निर्मित वि्न बड़ा दुर्गम है । वहां बसने 
पर माजन की भी चिस्ता नहीं करनी पड़ेगी । क्योंकि वहाँ पर खाने 
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के लिये प्रभेक फल उत्पन्न करने वाले वृत्ञ दें प्लोर पीने के लिये 
बहुत सा जल भी है | वहाँ रहने पर न तो इस्ध का, न कपिराज़ 
सुप्रीध का ओर न थीरामचन््ध जी ही का झुछ भय है | ३८॥ 


श्रुत्वाज्ञदस्यापि वचो३लुकूल- 
मूचुथ सर्वे हरयः मतीता। । 
यथा न हिस्येम तथा विधान- 
मसक्तमयथेब विधीयतां न! ॥ ३९॥ 
इति निपक्षाशः सर्गः ॥ 
इसके अनुकूल झंगद के भी वचन छुन, सब वानर उनकी वातों 
पर विश्वास कर, वाले कि है युवराज | आप ऐसा प्रवन्ध करें, 
जिससे दम लोग न मारे जँय ॥ ३६ ॥ 
किक्कित्धाकाणड का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
जन 
चतुःपञ्चाशः सर्ग: 
शा * 
तथा ब्रुबति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि । 
अथ मेने ह॒त॑ राज्यं हसुमानडुदेन तत्‌ ॥ १ ॥ 
चर्दमा के सम्रान प्रभाशाली तार के इस प्रकार कहने पर हनु- 
मान जी ने अनुमान द्वारा ज्ञाना कि, बस वानरों का राज्य शेगद ने 
लिया, भ्रधांत्‌ सब वन्द्र अंगद्‌ के कहने में था गये ॥ १॥ 
बुद्ध ब्ाज्नया युक्त चतुर्वेठसमन्वितस्‌ु॥ |, 
चतुदंशगुणं मेने हनुमान्वादिन! सुत्म॥ २॥' 
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; फ्योफि इलुमान जी ने देखा कि झंगद #श्रशड़ बुद्धि से सम्पन्न 
, चार पकार के सैनिक वन से युक्त हैं, ओर [चोदृह गुणों से 
भूषित हैं ॥ २ ॥ 


आपूर्यमाणं शरवश्न वेजोबलपराक्रम | 
शजिनं क्र ं | क्न 
शशिन शुक्ृपक्षादों वधभानमिव भिया ॥ हे ॥ 


हनुमान जी ने देखा कि, प्रंगद सदा ही तेज, बल श्रौर पराक्रम 
में, शु् पत्त के चद्धमा फी तरह उत्तरोत्तर शोमा की प्रधिकता से 
शोभायमान हों रहे हैं ॥ ३ ॥ 


वृहस्पतिसम बुद्धया विक्रमे सदश्न पितु। | 
गुश्रपयाणं तारस्य शुक्रस्पेव पुन्द्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
अंगद्‌ बुद्धि में बृहस्पति के समान, परोक्रम में अपने पिता के 
समान भोर वार भी वातों को वे उसी प्रकार मानते हैं, भेसे इन्द्र, 
शुक्र की बातों को मानते हैं ॥ ४ ॥ 
2 मर आ कक शनि नमकीन कलम सी अल पर हल कमल मा आल 
० अष्टाडूबुद्धि :-२ 
"प्रदृर्श घारणं वेद त्मरणं प्रतिपादनध | 
अद्देपाह/थ॑पिज्ञानं तत्तशानं व धीगुणा: ॥” ( ग्रे।० ) 
$ घार प्रकर के पक्त १-- 
! बाहुब॒ल, 3 मना, ३ उपाययल और थ्वन्धुबढ्व । ( गे।० ) 
| चौदद्गुण- 
# देशकारशता दार्यय त्षेड्ेशतद्दिष्णुता । 
सर्वविज्ञानिता दाध्षयमूर्य:संबृतमन्नता ॥ ह 
कवितंवादिता शव शक्तिशत्वं झृतशता । 5, 
दारणागतवात्सल्यममर्पत्वसचापक्त्‌ ॥” ( गो? ) 8, ९१ 
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भतुरयें परिभान्तं सवंशास्रविदां वर । 
अभिसन्धातुमारेभे हनुपानद्रद॑ ततः || ५॥ 
तव ऐसे अंगद के अपने स्वामी के कार्य के साधन में परिधान्त 
श्रयवा शिथित्न देख, सवशाद्गध विशारद्‌ हनुमान ज्ञी उनको रास्ते पर 
त्ाने के लिये कद्दने लगे ॥ ४ ॥ 
. स॒ चतुर्णाशुपायानां हृतोयमुपवर्णयन । 
भेदयामास तान्सवान्थानरान्वाक्यसस्पदा ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार अपने प्रन में विचार हनुमान ज्ञो ने चार प्रकार के 
(१ साम्न, २ दाम, ३ भेद, 3 दंड ) उपायों में से तीसरे उपाय से 
काम लिया ओर अपनी वाणी की चतुराई से वानरों में आपस में 
भेद्‌ डाला अर्थात्‌ फूट फैल्ायी ॥ ६ ॥ 
तेषु सर्वेषु मिन्नेष् ततोड्भीपयदज्ञदम्‌ । 
भीषणैवेहुभिवोक्ये: कोपोपायसमन्वित्े! || ७॥ 
जब वे अंगद से फूट कर उनसे अलग दे गये, तब हनुमान 
जी ने दश्डनीति का आश्रय ले, अनेक भयप्रद्‌ वाक़यों से अंगद के 
भय दिखला कर, कहा ॥ ७॥| 
त्व॑ं सम्तरः पित्रा युद्धे तारेय वै धुरम। | 
हुईं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 


है तारेय ( तारा के पुत्र ) | तुम युद्ध करने में पिता से' भी वढ़ 
कर सामथ्य रखते हो, ओर कापियों के राजसिहासन पर प्रभिषिक् 
डा पर तुम अपने पिता की तरह हो दृढ़ता से राज्य कर सकते 
|| 


। 
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नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुड्धव । 
नाज्ञाप्यं विसहिष्यन्ति पुत्रदारान्विना गा ॥ ९ ॥ 
कित्तु, दे वानंरश्रेट्ठ / ये वानर सदा चश्चल चित्त स्वभाव के 
देते हैं, सो ये भपने पुश्रों ओर स्त्रियों को कड़, तुम्हारे आश्वाकारी 
कभी नहीं बने रहेंगे ॥ ६ ॥ ह 
तां नेते बनुयुज्ञेयु: प्रत्यक्ष प्रददामि ते | 
यथाय॑ जाम्ववान्नीलः सुहोत्रथ महाकपि। ॥ १० ॥ 
न ह्वहं त इमे सर्वे सामदानादिभिगुणे! । 
दण्देन वा त्वया शक्याः सुग्रीवादपकर्पितुम्‌ || ११ ॥ 
में तुमसे इन सब के मुँह पर ही कहता हूँ कि, ये लोग ( प्पनी 
क्षियों घोर पुत्रों को छोड़, तुम्दारे ऊपर अयुरागवान नहीं होगे । ) ये 
ज्ञासरवान्‌, नील, महाकापि सुदोध ओर मुझको तथा इन सम्रस्त 
चानरों के मन के तुम साम, दाम, भेद, दण्ड द्वारा छुप्तोच की ओर 
से कभो नहीं फेर सकते ॥ १० ॥ ११ ॥ 


विशृक्वासनमप्याहुदुबलेन बलीयसः । 
आत्मरक्षाकरस्तस्मात्र विशृह्वीत दुबंल। ॥ १२॥ 


देखा वल्षवान्‌ दुर्व का जीत कर, उसका आसन, के सकता 
है, घ्रतपव दुर्वल के अपनी रक्ा के लिये बलवान से बैर फरना 


उचित नहीं ॥ १९ ॥ 
यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्विलमितति श्रुतम्‌ । 
एतल्नक्ष्मणवाणानामीपत्काय विदारणे ॥ १३ ॥ 
घा० रा० कि०--ररे 
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और जो तुम इस विल के ध्पनी रक्ता करने वाला समझ बैठे 
हो, से! यह भी व्यर्थ हो है, फ्योंकि इस गुफा के वाणों से नए कर 
देना लच्मण जी के लिये एक खेल सरीखा हैं ॥ १३ ॥ 
खरपं' हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता शशि पुरा । 
लक्ष्मणो निशितेवाणभिन्यातपत्रपुटं यथा ॥ १४ ॥ 
झव इन्द्र ने ऋच दो इस पर बज्ञ मारा, तब इसमें एक छोटा सा 
छेद ही दो कर रह गया था, किन्तु जब लक्ष्मण जी क्रुद्ध होंगे, तव पैने 
चाणों से पत्ते के देने की तरद इस विज्न को नए कर डालेंगे ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मणस्य तु नाराचा वहव! सन्ति तद्विधा। | 
वज्ञाशनिसमस्पशां गिरीणामपि दारणा। ॥ १५॥ 


लक्ष्मण ज्ञी के पास पवेतों तक के तोड़ने वाले चन्ञ तुल्य वहुत 
से वाण विद्यमान हैं ॥ १४५॥ . « 


अवस्थाने यदेव त्वमासिष्यसि परन्तप | 
तदेव हरय; सर्वे त्यक्ष्यन्ति करतनिथया। ॥ १६॥ 
दे परनतप | तुम जैसे ही इस विल में अपना वास-स्यान 
बनाभोगे, वेसे ही ये सव चानर अपना इरादा पक्का कर, तुमको 
छोड़ कर चत्ष दंगे॥ १६ ॥ 
स्मरन्‍्तः पुत्रदाराणां नित्योद्िया बुशुक्षिता। । 
खेदिता दु।खशय्याभिरत्वां करिष्यन्ति पूछत) ॥ १७॥, 


ये सब वानर अपनी अपनी स्लियों ओर पश्रपने अपने बाल 
बच्चों के याद कर, सदा. उठ्ित्न चित रहने के कारण, न तो खायँंगे 





३ स्वव्पंकृतं--द्वारमात्रे कृत | ( गो०्) 
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और न मारे दुःख के सेवेंगे दी। परिणाम यह होगा कि, तुम्दें पोठ 
दिल्ला ये च्न देंगे । अर्थात्‌ तुम्दें पीठे औड दंगे ॥ १७ ॥ 
से तव॑ हीन। सुहृद्गिथ हितकामेशथ वन्धुमिः | 
एृणादपि भृश्नोद्िय! सपन्दमानाद्भविष्यसि || १८ ॥ 
इस प्रकार तुम मित्र श्रोर दितेषी काघुओं से रहित हो कर, 
तिनके से भी गये बीते दो ज्ञाओंगे भर उद्धिन्नता के कारण तुख्दारा 
इद्य ज़ोर ज्ञोर से फड़फने लगेगा | १८ ॥| 
#अत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायका! | 
अपाहतं निधांसन्तों महावेगा दुरासदा! ॥ १९ ॥ 
स्मरण रखना, लक्मण के अ्रति वेगयुक्र, भयदुर और बढ़े 
कष्ट से सहने योग्य वाणों के तुम राहत न सकोगे और वे तुम्हारे 
शरीर का विदीण कर डालेंगे ॥ १६ ॥ 
अस्माभिस्तु गत साथ विनीतवदुपस्थितम्‌ । 
आउुपृव्यांचु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापपिष्यति ॥ २०॥ 
शोर यदि तुम्र हमारे साथ चल्ोगे शोर विनोत भाव से छुप्रीव 
के सामने खड़े हो जाओगे, तो सुमोव ऋमागत प्राप्त राज्य पर, 
ठुमका अमिषिक्त कर दूगे ॥ २० ॥ 
धधिमेकामः पितृव्यस्ते प्रीतिकामों ह़जतः | 
शुचिः सत्यमरतिज्षथ न ता जातु जिधांसति ॥ २१ ॥ 


तु्दारे चचा खुप्रीव धर्माव्मा, प्रीतिमान्‌, दृढ़नत, पवित्र शोर 
सत्य प्रतिक्ष हैं। ने कभी तुम्दारो चध ने करेंगे ॥ २१॥ 


विभिन्न 3४2 एए्॥एथशाशशणआा कशशशना रत रएणणणा 


निनिमिननल नमन नजारा एएथाशशणणणआा थ 
9 पाठान्तरे--/ ने उ जातुनदिंष्युल्त्यां । | पाठाम्तरै-- घर्राजः ! | 


जो । 
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परियकामश्व ते मातुस्तद् चास्य जीवितम | 
तस्यापत्य॑ च नास्त्यन्यत्तस्मादड्द गम्यताम ॥ २२ ॥ 
इति चतुःपश्चाशः सर्गः ॥ 
फिर वे कभी ऐला कॉमन करंगे जे! तुम्हारो माता तारा के 
प्रीतिकर न दे, क्योंकि छुम्मीव का ज्ञीवन तारा के अधीन है ( फिर 
छुप्तीव के कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है कि, वे तुम्हें मार कर उसे राज्य 
दे दंगे । अतएव हे अंगद्‌ ! तुम अवश्य किक्किन्धा चलो॥ २२ ॥ 
किफ़िन्धाकाणड का चोवनवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“----- 
पञ्मपन्ञाशः सर्गः 
“- ई-- 
भुला इसुमतो वाक्य पश्रितं ध्मेसंहितस्‌ । 
खामिसत्कारसंयुक्तमज्दी वाक्यमबदीत्‌ | १ ॥| 
'हनुमान जी के विनम्न एवं घर्मयुक्त तथा स्वामी के प्रति सम्मान- 
घूचक वचनों के झुन, अंगद वाले ॥ १ ॥ 
स्पैयेमात्म पन/शोचमांतरशंस्यमथाजवम्‌ | 
विक्रमभेव के नोपपयते 
विक्रमश्रव धेय च सुग्रीवे नोपपचयते || २॥ 
हे हनुमान ! स्थिखुद्धिता, आ्मशुद्धि, अन्त:करण की पवि- 
श्रता, कामलता, हक विक्रम ओर गम्भीरता, ये खव गुण 
उुग्रीव में हैं ही नहीं ॥ २ ॥ 
प्रातुज्येंठ्॒स्प यो भागा जीवतो महिषी प्रियाम । 
धर्मेण मातर॑ यस्‍्तु खीकरोति छुगुप्सितः ॥ ३॥ . 
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देखा, छुम्मीव ने तो अपने जीवित ज्येप्ठ श्राता की क्री के, जे। 
धरम से उसकी माता के समान है, अपनी स्री वना लिया, यह तो 
मद्ानिन्ध कर्म है ॥ ३॥ 
कथं से प्र जानीते येन भ्रात्रा महात्मना । 


युद्धायामिनियुक्तेन विलय पिहितं मुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
वद दुरात्मा क्‍यों कर धर्म का ज्ञानने वाला कहा जा सकता है, 
जिपने युद्ध करते हुए अपने वड़े भाई को श्राज्ञा के विरुद्ध, वित्ल 
का द्वार वंद कर दिया ॥ ४ ॥ 
सत्यात्पाणि्रहीतश् कृतकर्मा महायश्वा! | 
विस्मृतो रापवों येन स कस्प तु कृत स्परेत ॥ ५ ॥ 
जिसने सत्य के थ्ागे कर, ( भर्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञा कर ) हाथ 
पकड़ मैत्री का और फिर वही अपने उपफारी झोर महायशल्ती 
मित्र श्रोरमचन्द्र जो को भूल गया, उसे कोन कृतक्ष कह 
सकता है १! ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मणस्य भयाद्रन नाधमभयभीरुणा । 
आदि मार्गितं सीतां पममस्मिस्कथं भवेत ॥ ६॥ 
जिसने लक्ष्मण के भय से, न कि अ्धां के भय से भीत हो 
सीता की हढ़ने के लिये हमके भेजा, भला उसमें धर्म कहाँ हवा 
सकता है ॥ ६ ॥ 
तसिमिन्यापे कृतप्ले तु स्मृतिहीने चलात्मनि | 
आये! को विश्वसेज्जातु तत्कुलीनो जिनीविषु!॥ ७॥ 
से पापो, कृतप्ली, शाब्लोक्त धर्मदीन और चश्चलमना में कोन 
श्रेष्ठ एदुष ओर विशेष कर, उसो कुल में उद्न्न हुआ पुरुष, क्‍्यें 
कर विश्वास कर सकता है ॥ ७॥ 
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राज्ये पुत्र: प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निगंणोजपि वा | 
कथं शत्रकुलीन मां सुग्रीवों जीवयिष्यति ॥ ८ || 
सुग्रीव चाहे ग्रणवान्‌ हो अथवा ग्रुणरहित, परच्तु 
चह अपने शत्र के पुत्र के राज्य दे कर, क्‍यों कर मुक्के ज्ञीवित रख 
सकेगा॥ ८ ॥ 
भिन्नमन्त्रोप्पराद्धथ हीनशक्तिः कर्थ सनह्म्‌ । 
किप्किन्धां प्राष्य जीवेयमनाय इव दु्वछ। ॥ ९ ॥ 
विल में ज्ञा कर रहने का मेरा जो विचार था, वह श्रव प्रकाशित 
हे चुका है। उस मंत्रणा के कारण में सुप्रीव के निकट अव अप 
राधी हूँ। साथ ही में होन वल भी हूँ। ऐसी दशा में में यदि 
किकिन्धा जाऊँ भी तो वहां में हवल ओर अनाथ हो कर.क्योंकर 
जीवित रद सकू गा ॥ ६ ॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां वन्‍्धनेनोपपादयेत्‌ | 
गठः क्रो तरशंसश्र सुग्रीवो राज्यकारणाव्‌ ॥ १० ॥ 
उस शठ, क्र ऑर निष्ठुर सुश्रीव का राज्य का बड़ा लोभ 
है। अतः वह भल्रे ही मुझे प्रत्यक्ष दृश्ड न दें, अथवा मेरा वध ने 
, करे, किन्तु कोई कूठी तोहमत मुक्त पर लगा, मु वंघुआ ( केदी ) 
ते! वह अवश्य ही वना लेगा ॥ १०॥ 
वन्धनाद्ाअसादान्मे श्रेय/ प्रायोपवेशनम | 
अनुजानीत मां,सर्वे ग्रह गच्छन्तु वानरा! [| ११ ॥ 
उस बंधन के दुःख से मुस्ते भूखप्यास से शरीर,व्याग करना दी 


” श्रेयस्कर जान पड़ता है । इसलिये सव वानर गण मुझे इस विषय 
में आज्ञा दें शोर त्वय॑ वे घपने अपने घरों के लौट ज्ञॉय ॥ ११॥ 


' पश्चपश्चाशः सगे; ५०३ 


अहं व प्रतिमानामि नागमिष्याम्यह पुरीम | 
इह्ेद प्रायमासिष्ये श्रेयों मरणमेव मे ॥ १२ ॥ 
में प्रतिक्षापूर्वपक यह कह रहा हैं कि, में किप्किन्धा में लौट कर 
ने जाऊंगा। मेरे लिये ते अब यहाँ रह कर, प्रायेपवेशन, द्वारा मर 
जाना ही श्रेयस्कर है ॥ १२ ॥| 
अभिषादनपूर् तु राषवों वलशालिनो । 
अभिवादनपू्व तु राजा कुशलमेब च ॥ (३॥ 
। तुम सब जाओ और मेरी ओर से छुप्मीव की प्रणाम कर 
उनसे कुशल प्रक्ष पुंछुना ओर वलशाली श्रोरामचन्ध ,ज्ी भोर 
लद्ण ज्ञी से भी प्रणाम पूर्वक मेरी ओर से कुशल प्रश्न 
पूछना ॥ १३ | 
वाच्यर्तातो यवीयान्मे सुग्रीवो वानरेहवरः । 
आरोग्यपू्व कुशल वाच्या माता रुमा च मे ॥ १४ ॥ 
मेरे चचा व राज्ञा छुआव से तथा मेरी माता रुमा से, ध्ारोग्य 
पूर्वक मेरा कुशल संवाद कहना ॥ १४ ॥ 
मातर॑ चेव मे तारामाश्वासयितुमहय । . 
प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सातुक्रोश तपखिनी ॥ १५॥ 
मेरी माता को समझा देना। देखे उस तपस्विनी के! स्वभाव 
दी से में बहुत प्यारा हूँ। उसका मुक्त पर वड़ा स्नेह है॥ १४ ॥| 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्त दास्यति जीवितम्‌ | - 
एतावदुक्ता वचन हृद्धांस्तानभिवाथ च ॥ १९॥ 


अऋकत्यर्थकुक पता, 
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वह ज्व मेरे मरने का संवाद खुनेगो, तव वह अवर्य 
अपना शरीर त्याग देगी | ये वचन कह और वृद्ध वानरों के प्रणाम 
कर, ॥ १६ ॥ 


विवेश चाज्नदों भूमा रुदन्दर्भषु दुमेना; 
तस्य संविशतस्तत्र रुवन्तों वानरपभा। ॥ १७॥ 
अंगद सदन करते हुए भूमि पर कुश विक्का, मरने के लिये उदास 
है| वैठ गये | उनके इस तरह मरने के लिये तत्पर देख, सव वानरो- 
त्म्र रोने लगे ॥ १७ | 
नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वे वारि हु!खिताः ! 
सुग्रीव॑ चव निन्‍्दन्त) प्रशंसन्तथ वालहिनम्‌ ) १८ ॥ 
वे सब के सत्र रो रे कर नेत्रों से आँधु गिराने तथा खुगञ्मीद की 
निन्‍्दा और वालि की प्रशंसा करने लगे ॥ १८ ॥ 
परिवायाज्षदं सर्वे व्यवस्यन्यायमासितुम | 
प्रत॑ तद्दालिपुत्रस्य विज्ञाय छुवगर्षभा। ॥ १९ ॥ 
वे सब वानरोचम भंगद्‌ का ऐसा निश्चय ज्ञान; सखय॑ भी मरने 
फो तैयार दे गये भोर झंगद के घेर कर बैठ गये | १६ 0 
उपस्पृश्यादर्क तत्र प्राह्युखा। समुपाविशन । 
दक्षिणाग्रषु दर्भषु उदक्तीरं समाभश्रिता। || २० ॥ 
वे सव अल्ल से आचम्न कर, द्त्षिणाग्र कुशों के विला, स्वयं 
पूर्वांभिमुख हो, समुद्र के तढ पर वैंठे | २० ॥| 
मुमषवो हरिश्रेष्टा एतत्क्षममिति सम है । 
रामस्य वनवास च क्षय दशरथस्य च ॥ २१ ॥ 


पश्चपज्षाए! कर १११ 


जनस्थानवर्य येतर बर्ध चेद जठायुपः । 
शक वदेहया हि 
हरणं चंद वेदेहया वाहिनथ पर्ष रणे। 
रामकोएं व दढ़तां हरीणां भयगरागतय ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार मरने को कामना किये हुए वे सब वानर, श्रोशमचद्ध ' 

जी का वनवास, दशरथ का मरण, जनझ्यान का बाश, अठायु का 
प्ररण, सोता जी का रावण द्वारा हरा जाना श्रौर युद में वात का 
शोरामचद् जी द्वारा मारा जाना तथा श्रीरम्रचन्ध जी के कुपित 
हैते धरादि घटनाओं का वर्शन करने गे । इतने में उसके ऊपर 
पु विर्षत श्राई | २१॥ २२ ॥ 


#एवं वर द्विपहुमिमहीपरो 
पहद्लिति। एवम! 
वर सादितरिदेरानतरो 
पृ रदद्रिजंहदेरियोखगे! ॥ २३ ॥ 


इति पश्मप्षाशः सगे ॥ 


एस प्रकार कहते हुए, पर्वत के समान विशज्ञ शरीर थारो 
वानरगण इधर उधर भाग फर पर्वतों के अपर चढ़ गये। इगके 
विविध प्रकार के चोकारों से कणों सहित पर्वत! थोर उसको 
कदराएँ वैसे हो एज ही, गैसे पराकाश में मेधर ग्जते है। २३॥ 
किफिग्धावारह का पचएतवां सर पूरा हुआ। 
जा आय 





+ प्रगति ह पंविश्वद्‌ “| 


पट्पन्चाशः सर: 
“हैं 


उपविष्ठास्तु ते सर्वे यसिमिन्पायं गिरिस्पले | 
हरयो ग्रध्वराजथ त॑ देशमुपचक्रमे | १ ॥ 
जिस पर्वत पर वे सव चानर मरने के लिये बैठे हुए थे, उसी 
प्चेत पर एक सुप्नराज् थ्रा उपस्थित हुआ ॥ १॥ 
सम्पातिनाम नाम्ना तु चिरज्ञीवी विह्टमः | 
भ्राता जगायुषः श्रीमान्यरूयातवरूपोरुष!) ॥| २॥ 
उस गृध्चराज का नाम सम्पाति था ओर वह वहुत वृढ़ा पक्षी 
था। चह प्रसिछ वल्वान ओर पराक्रमी तथा शाभायुक्त ज्दायु का 
भाई था ॥२॥ 
कन्द्रादभिनिष्क्रम्य स॒विन्ध्यर्य महागिरेः । 
उपविश्ान्हरीन्दष्टा हृष्ठात्मा गिरमबवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


वह उस महागिरि विन्ध्याचल की एक गुफा से निकल ओर 


वानरों के वहाँ बैठा देख, वहुत प्रसन्न हुआ और यह घचन 
बेला ॥ ३ ॥ 


विधि! किल नरं लोके विधानेनानुवर्तते । 
यथाथ्यं विहितो भक्ष्यरिचिरान्महचम्रुपागतः | ४ ॥ 


निश्चय ही प्राणियों के, उनके पूर्वाज्नित कर्मों के फल्ानुसार 
.भच्छे बुरे फल मिला करते हैं। देखे, उसोके अनुसार आज वहुत 
दिनों वाद यह भाजन मुझे मित्ना है ॥ ७ ॥ ह 
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पर पराणां भश्निष्ये वानराणां मत मृतम्‌। 
उवाचेदं बच! पक्षी ताबिरीक्ष्य छवड़्मान ॥ ५॥ 
इन वानरों में से जे। जो मरते जाँयगे क्रम से में उन उनको 
खाता जञाऊंगा। उन वानरों के देख, जब सम्पाति ने इस प्रकार 
कहा ॥ ५ ॥ 
तस्य तद॒चन भ्रुत्वा मक्ष्यलुब्धस्य पश्चिण। | 
अड्भदः परमायस्तों हनुमन्तमथात्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
तव उस भाजनभद्ट पत्ती की ये वातें खुन, भंगद श्रति खिन्न 
हो, हनुमान जी से कद्दने लगे ॥ ६ ॥ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्ववखतों यम! । 
इम देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये | ७॥ 
देखा हम लोग तो सीता का हृढ़ने श्राये थे, परन्तु यह साज्षात्‌ 
यमराज के समान, वानरों पर विर्षात डालने का यहाँ आया है ॥ ७ ॥ 
रामस्य न कृत काये राज्ो न च बचः कृतम्‌ । | 
हरीणामियमन्बाता विपत्ति! सहसा&्णवा ॥ ८ ॥ 
हम लोगों से न तो श्रोरामचन्द्र जी ही का काई काम वन पढ़ा 
भौर न हम सुग्रीव को आज्ञा का पालन दी कर.सके | तिस पर इस 
समय चानरों के लियेयद अ्रवजानी विपत्ति थ्रा उपस्थित दो गयी ॥ ८ ॥ 
, वैदेहया। प्रियकामेन कृत कम जठायुषा । 
” भृधराजेन यत्तत्र श्रुत वस्तदशेषतः ॥ ९ ॥ 
ह देखे, सीता जी के हित के लिये ग्रघराज ज्ायु ने ज्ञों कुछ 
किया, चद्द सव तो तुम सब ने खुना दी है ॥ ६ ॥ 


श्०्घ किष्किन्धाकाणडे 


तथा सर्वाणि भूतानि तियेग्योनिगवान्यपि | 


प्रियं कुवेन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्यथा वयम्‌ ॥१०॥ 
क्या पश्च और भा पत्ती, जितने प्राणी हैं, वे सव अपने प्राणों 
के दे कर भी, श्रीरामचन्द्र जी के प्रियकार्य के बैसे ही करते .है, 
जैसे कि दम सव ॥ १० ॥ 


अन्योन्यमुपकुवेन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिता) । 

तेन तस्योपकाराथ त्यजतात्मानमात्मना ) ११ ॥ 
प्रियं कृत हि रामस्य धर्मग्रेन जटायुपा । 

रापवायें परिश्रान्ता वयं सन्त्यक्तजीविता। ॥ ११॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के स्नेह ओर करुणा के वशवच्॒ती दो प्राणी मात्र 
एक दूसरे का उपकाए करते हैं। अतफव श्रोरामचन्द्र ज्ञी के उपकार 
के लिये, अपने आप अपना शरीर अर्पण कर, धर्मक्ष जठायु ने 
भीरामचन्ध जी का प्रिय काये साधन किया | हम लोग भी श्रीराम- 
चन्द्र जी के काम के लिये, अपने प्राणों का हथेत्नी पर रख ऋर और 
परिश्रम उठा कर, ॥ ११॥ ११॥ 


कान्ताराणि प्रपन्नाः सम न च परयाम मेथिल्ीस ! 
स सुखी ग्ृध्रराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥ १३ ॥ 


मुक्त सुग्रीवभयाद्वतरच परमां गतिम | 
जठायुषों विनागेन राज़ो दशरथरय च॥ १४ ॥ 
इस धोर बन में आये हैं, परन्तु क्या करें सीता जी के न देख 
पाये | बद ग्रृध्नराज़ जठायु, जो रण में रावण द्वारा मारा गया, वड़ा 


छुल्लो हुआ और सुग्रीव क मय से छूढ उसने मेत्त पोयी | अदायु 
श्रोर दशरथ के मरने से, | १३॥ १४॥ 
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दरणेन न बेदेल्या: संशर्य हरयों गताः | 
+ ५ 
रामलक्ष्मणयावास अरण्ये सह सीतया | १५ ॥| 
राघवस्य च वाणेन वालिनरच तथा वध) | 
रामकोपादशेपाणां राक्षसानां तथा वध | 
कैकेय्या वरदानेन इदं हि विक्ृंतं कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
शोर सीता के हरण से, दम सब वानरों के प्राण संशय में पड़ गये । 
प्रीरामचन्ध जी, लक्ष्मण शरीर सीता का पनवास, श्रोरमचन्र 
जी के वाण से वालि का वध श्रोर श्रोरामचद्ध जी के कोप से ' 
जनस्थानवातती सम्रस्त राह्सों का वध--ये समस्‍्त श्रनर्थ कैक्रैयी 
के वरदान के कारण बुए हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
तदसुखमलुकीर्तितं वचो 
भ्रुवि पतितांशच समीक्ष्य वानरान्‌ 
रे 
भेशचलितमतिम हाथति 
कृपणमुदाहुतवान्स शधराट ॥ १७॥ 
इति पटपश्ञाशः सगे ॥ 
महामति गुप्रराज सम्पाति उन बानरों के कथित अपने देटे भाई 
के विषय में प्रसुखऋर, दुःखदायी वचनों का छुन कर, अत्यन्त 
चकित हो, प्रधिवी पर पड़े हुए उन वानरों की झोर देख कर दया- 
युक्त ये वचन वाले ॥ १७ ॥ 
किप्किस्धाकायड का छुप्पनाँ से पूरा हुआ। 


--औ--- 


5 
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तत्तु भ्रुत्वा तदा वाषयमद्नदस्य मुखोह्तम्‌ । 
अन्नवीद्रचनं ग्रप्नस्तीएणतुण्हो महाखनः ॥ १ ॥ 
उच्च स्वर से बोलने वाले शोर पैनी चोंच वाल्ते सम्पाति, अंगद 
के मुख से निकले हुए ये वचन खुन कर, बोले ॥ १ ॥ 
कोज्यं गिरा घोषयति प्राणे! प्रियतमस्य मे । 
जटायुषों वर्ध आ्रातु। कम्पयन्निव मे मन। ॥ २॥ 
कथमासीज्जनस्थाने युद्ध॑ राक्षसग्ृप्नयों) । 
नामधेयमिदं श्रातुश्चिरस्पाद्य मया श्रुतम्‌ ॥ ३े ॥ 
कोन मेरे प्राशप्रिय भाई जठायु का वध-वृत्तान्त कह कर, मेरा 
कल्नेज्ा दहला रहा है। जनस्थान में रात्तस ओर ग्ृप्र का क्‍यों कर 
युद्ध हुआ ? मुझे अपने भाई का नाम आज़ वहुत दिनों वाद छुनाई 
पड़ा है॥ २॥ ३॥ 
इच्छेयं गिरिदुर्गाच्च भवद्विरवतारितुम । 
यवीयसो गशुणज्ञस्य 'छाघनीयस्य विक्रमोे!॥ ४॥ 
अतिदीघस्य कालस्य तुशोजरिम परिकौतनात | 
तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरपभाः ॥ ५॥ 
भ्रातुजंटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिन; । 
तस्येव च मम भ्रातु) सखा दशरथ! कथम ॥ ६ ॥ 
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धतः में चाहता हूँ कि, आप लोग मुझे इस दुर्ग पर्वत से नीचे 
उतार ल। गुण और पराक्रप्त में सराहनीय अपने छोटे भाई का बहुत 
दिनों वाद संवाद पाने से में सन्तुए हुआ! है। हे वानरेष्ठों ! गरद में 
जनस्थानवासी भपने भाई जठायु के मारे जाने का वृत्तान्त सुनना 
चाद्वता हूँ । मेरे उस भाई से ओर उन दृशरथ से मैन्नी किस प्रकार 
हुइ॥ ४॥ ५४॥ ६ ॥ 
यरय राम; प्रियः पुत्रों ज्येप्ठी गुरुमनप्रिय! । 
+एि 
सयोशुदग्धपक्षतवात्र शक्रोम्युपसर्पितुम ॥ ७ ॥ 
जिनके प्रिय एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीरामचद्ध जी पृज्य लोगों के 
प्रियपात्र दें? क्‍या करूँ, छूर्थ को किरणों से मेरे परों के दुग्ध है 
जाने के कारण मुकसे तो ग्व हिला इलरा भी नहीं जाता ॥ ७॥ 
इच्छेयं पवतादस्मादवततुमरिन्दमा! । 
शोकादअ्रहटख रमपि भ्रुंत्वा ते हरियूथपा। ॥ ८ ॥ 
श्रदधुनेंव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य श्डिता! | 
ते प्रायमुपविष्टास्त दृषटा मरप्र॑ पवज्ञमा: ॥ ९ ॥ 
चक्रवद्धि तदा रोदरां सर्वान्नों भक्षयिष्यति | 
सर्वथा प्रायमासीनान्यदि नो भक्षयिष्यति ॥ १० ॥ 
थ्रतः है शन्ञओं के मारने वाले | में इस पव॑त से उतरना चाहता 


हँ। यद्यपि भाई के सतत्यु का संवाद खुबने के कारण उत्पन्न हुए शोक 
से सम्पाति का गला भर थाया था, तथापि वानरों को उसकी वात 
पर विश्वास न हुआ । क्योंकि हिंसा ध्ादि उसके ( स्वाभाविक ) 
कर्म ऐसे थे, जिनसे कि, वानरों के मन में उसकी भोर से सल्देद 
उत्पन्न ही गया था। मरने के लिये ब्रत धारण किये हुए उन चानरों 


अरसील 
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मे गप्न के देख अपनों ( उस समय की ) बड़ी खोटी बुद्धि से यह 
विचारा कि, यह गीध हम सव को जा डाल्लेगा | ८५॥ ६ ॥ १० ॥ 


कृतकृत्या भविष्याम प्षिप्र॑ सिद्धिमितो गता! । 
एतां बुद्धि ततइचक्रुः सर्वे ते वानरपंभाः ॥ ११॥ 
सो हम तो प्राण त्यागने को वैठे दही हैं | हमने अपने मन में 
मरने का जो ठान ठाना है, -चद शीघ्र हमारा पूरा हो ज्ञायगा ओर 
दम ( भ्रीरामकाज में प्राण॒त्याग करने से) कृतकृत्य दो जाँयगे | उन 
सव वानरोत्तमें ने इस प्रकार निश्चय कर ॥ ११॥ 
अवताये गिरे: श्रृद्भादग्रधमाहाज्वदस्तदा । 
वर्भूवक्षरणा नाम वानरेन्द्र; प्रतापवान्‌॥ १२॥ 
माय पार्थिवः पश्चिन्धार्मिकस्तस्य चात्मजों । 
सुग्रीवश्चेव वाली च पुत्रावोघवलाबुभों ॥ १३॥ 
सव वानरों ने सम्पाति को पर्वत के शिखर से नीचे उत्तारा | 
तदनन्तर अड्भद ने कहा-हे पत्तिन ! ऋत्तराज नामक प्रवापवान 
एक पानरराज़ हे गये हैं। मेरे कुल के प्रथम पूर्वज्ञ वे ही थे। उन 


के दो धर्मात्मा पुत्र हुए। उनके नाम वालि और जुग्रीव पड़े। ये 
दोनों दी वड़े बलवान हुए॥ १२॥ १३ ॥ 


लोके विभ्ुतकमाभूद्राजा वाली पिता मम । 
राजा कृत्स्नस्य जगत इक्ष्वाकृणां महारथः ॥ १४ ॥ 


रामो दाशरथिः श्रीमास्मविष्टो दष्डकायनम | 
लक्ष्मणंन सह भ्रात्रा वेदेहया चापि भायया॥ १५॥ 
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पितुर्निंदेशनिरतों पम्य पन्थानमाश्रितः ।. 
त्स्प भाया जनस्थानाद्रावणेन हृता बढात्‌ ॥ १६ ॥ 

. उनमें मेरे पिता वालि बड़े विख्यात और बानरों के राजा हुए। 
अधिल पृथिवीमणडल्न के राजा शोर ईहवाकुबंशोह्वव महाराज 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचद्ध जी अपने छोटे भाई लत्मण भ्रोर 
भार्या ज्ञानकी को साथ ले, पितृश्राज्ञा के पालन करते हुए तथा 
धर्ममार्ग के अवलंबन कर, दृशट॒कवन में श्राये। उनकी ज्री 
जानकी के! जनस्थान से रावण वरजोरी हर कर ले गया ॥ १७ || 
॥ १५४ ॥ १६ ॥ 

रामस्य तु पितुर्मित्नं जठायुनाम गृधराद्‌ । 
५ सीतां है 
ददश सीतां वेदेहीं हियमाणां विदयसा ॥ १७॥ 
इसी बीच में भ्रीरामचन्द्र जी के पिता महाराज दृशरथ के मित्र 
जठायु नाम के ग्रघ्नराज ने देखा कि, रावण सीता को हर कर 
श्राकाशमार्ग से त्रिये ज्ञावा है ॥ १७॥ 
रावण विरथ॑ कृत्वा स्थापयित्वा च मेथिलीम | 
परिभ्ान्तश्च हृद्धश्व रावणेन इतो रणे ॥ १८ ॥ 
तब उन्होंने रावण का रथ तोड़ डाला भ्रोर सीता को उससे 
हीन लिया; परन्तु चुद्धावस्था के कारण जठायु जव लड़ते लड़ते 
थक गये, तव रावण ने उनकी लड़ाई में मार डाला ॥ १८ 0 


एवं ग्रृध्रों हतस्तेन रावणेन वलीयसा | 


संस्क्ृतश्वापि रामेण गतरच गतिमुत्तमाम्‌॥ १९ ॥ 
इस प्रकार उस बलचान रावण द्वारा जठायु मारे गये । तद्नस्तर 
श्ोरामचद्ध जो ने उनका श्रल्येशिसंस्कार किया, जिससे उनकी 


मेत्त दी गयी ॥ १६ ॥ 
। बा रा० कि०-३३ 
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ततो मम पितृव्येण सुग्रीवेण महात्मना | 
चकार राधव; सख्य॑ सोब्वधीत्पितरं मम ॥ २० ॥ 
तब्नन्तर मेरे महात्मा चाचा सुम्रीव ने श्रोरामचद्ध जो से 


मैत्री की। तव धीरामचदु जी ने मेरे पिता वालि के मार 
डाला ॥ २० ॥ 


मम पित्रा विरुद्धो हि सुआऔवः सचिवे! सह। 
निहत्य वालिन रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ | २१ ॥ 
क्योंकि सुओव अपने मंत्रियों सहित मेरे पिता से बेर रखते थे। 


थो वालि का वध कर धरीरामचन्द्र जी ने खुपीव के राजसिदासन 
पर धअभिषिक्त किया ॥ २१ || 


से राज्ये स्थापितस्तेन शुग्रीवो पानरांधिप: | 
राजा वानरसुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्र्‌ || २२ || 


ओरामचन्द्र जी द्वारा राजसिद्दासन पर स्थापित किये हुए 


* बानरराज सुप्रीच ने वानरयूथपतियों के सीता का पता लगाने के 
भेजा है ॥ २२॥ 


एवं राप्प्रयुक्तास्तु मार्गमाणारततर्ततः |... 
कै ः हे 
वदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौं सूयप्रभामिव ॥ २३ ॥ 


भोरामचन्द्र जी के कथनानुसार सीता का पता लगाने के कार्य 


में हम प्रवृत्त हुए भोर वहुत हृढ़ा, किन्तु जिस प्रकार सा्रि में सुर्य 
की : भा हृढ़ने पर भी नहीं मित्रवी, उसी प्रकार हढ़ने पर भी सीता 
नहों मिल्री ॥ २३ ॥ ॥ 
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ते वर्य दृण्हकारण्यं विचित्य सुसमाहिता! | 
अज्ञानानु प्रविष्ठ सम परण्या विहृतं बिल्म ॥२४ ॥ 
दम लोग वड़ी सावधानी से दुए्ठकवन खोज रहे थे कि, धान- 
जाने हम एक विल्न में घुस गये ॥ २४ ॥ 
मयरय मायाविहित तद्विलं च विचिन्वताम | 
व्यतीतरतत्र नो मासों यो राज्ञा सपयः कृत) | २५ ॥ 
मयदानव निर्मित उस विल में हढ़ते हढ़ते सुप्रीव को निर्दिष्ट 
की हुई अ्रवधि चीत गयी ॥ २५ ॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिण! | 
कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्मायमुपास्महे ॥ २६ ॥ 
हम लोग कपिराज सुप्रीव के भाज्षाचुचतों हैं। उनके निर्दिष्ट किये 
हुए धवधिकाल के वीत जाने से, भय के मारे, हम लोग प्रायापवे- 
शनत्रत धारण कर यहां पड़े हुए हैं ॥ २६ ॥ 
क्रंद्धे तरिगस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे | 
गतानामपि सर्देषां तत्र नो नारित जीवितम् | २७॥ 
इति सप्तरश्चाशः सगे; ॥ 
प्योकि श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जो भोर सुत्रीव ओ फे कुपित 
क्षने पर, यदि हम वहाँ ज्ञांय भी, तो भो हमें अपने जीवन से हाथ 
पीता पड़ेगा। भ्रतः हम मरने के लिये यहाँ पड़े हैं ॥ २७ ॥ 
किप्किन्धाकाय्ड का सत्तावनववाँ सगे पूरा इभा । 
नल-्बैितीन- है 


के पाठम्तरे-- घरमिंण्या ? | 


५ 
अध्टपझाशः सगः 
“हरि 
इत्युक्त) करुणं वाक्य वानरेस्त्यक्तजीविते! । 
सवाध्पों वानरान्यृप्र; प्रत्युवाच महाखनः ॥ १ ॥ 
जब प्राण्याग करने के लिये निश्चय किये हुए वानरों ने इस 
प्रकार करुणा भरे वचन कहे, तव सम्पाति ने अआँखों में आँतू भर, 
ग़स्मीर खर में उन वानरों से कहा ॥ १॥ 
यवीयान्मम स श्राता जगयुनांम वानरा) । 
यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन वढ्ीयसा ॥ २॥ 


दे वानरो | तुमने वलवान रावण द्वारा युद्ध में, जिस जठायु 
नाम गृप्न को मारा जाना अभी वतल्लाया हे, वह मेरा छोठा भाई - , 
था॥२॥ 


इंद्भावादपक्षत्वाच्छुप्व॑स्तदपि मषये ।._ 
न हि मे शक्तिरस्त्यथ श्रातुर्वेरविमोशक्षणे ॥ ३॥ 


दया करूं, में ध्व वृढ़ा देने से निर्यल दे रहा हैं और मेरे पंख 
भी नहीं रहे। व मुझे यह वात चुपचाप सहलेनो पड़ती है। 
क्योंकि भाई के वध का बदला लेने की मुझमें अव शक्ति ही नहीं 
रही ॥ ३॥ 


पुरा हन्नवधे हतते परस्परजयेषिणौं | 
आदित्यमुपयातों खो ज्वरन्तं रश्मिमालिनम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्राचीन काल में, ज़िल समय बृत्नासुर का वध इन्द्र द्वारा कियां 
गया था, उस समय हम दोनों भाई पएक्क दूसरे के दराने की झाकात्त 
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से उड़ते उड़ते, जजती हुई किएणां वाले घुर्वना|रायण के सपरीप ज्ञा 
पहुंचे ॥ ४ ॥ 
आहत्त्या&काश्मार्गे तु नवेन सर गती भृज्म । 
मध्य पराप्ते दिनकरे जदयुरवसीद॒ति॥ ५॥ 
भाकाश में वड़ी तेज़ी के साथ उड़ते उड़ते दमके दो पहर 
दे गया। उल समय सूप को किरणों को गर्भो से ज़दायु विकल 
दे गया ॥ ५ ॥ 
तमहं भ्रातरं हृष्ठा सयेरश्मिमिरदितिस | 
_ पक्षाम्यां छादयामास स्नेहात्परमविहरुम# ॥ ६ ॥ 
.. उस सम्रय सू की किरणें से अपने छोटे भाई को घस्यन्त 
पीड़ित देख, मेंने मारे नेह के अत्यन्त विहल दो, उसे अपने परों से 
ढक लिया ॥ ६ ॥ 
निदग्धपक्ष पतितों विन्ध्येड् वानरपंभा! । 
अहमस्मिन्वसन्धातु) परहत्ति नोपलक्षये | ७ ॥| 
दे वानरश्रेष्ठो ! तब सूर्य के ताप से मेरे दोनों पंख भस्म हो 
जाने से में विन््याचल पर यहाँ आकर गिरा। तब से झ्ाज तक 
मुक्के उसका कुछ भी अच्छा डुरा समाचार नहीं मित्रा ॥ ७॥ 
जटयुपस्त्वेबमुक्तो श्राता सम्पातिना तदा | 
युवरानों महाप्राज् प्रत्युवाचाज्दसदा ॥ < ॥ 
जब जदायु के ज्येष्ठ श्राता सम्पाति ने इस प्रकार कहा, तब बढ़े 
बुद्धिमान युवराज अगद्‌ वोले | ५॥ 
# पाठान्तरै--/ विद्वेलः / | 
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जठायुपों यदि भ्राता श्रुत॑ ते गदितं मया । 
आख्याहि यदि जानासि निलूय॑ तस्य रक्षस। ॥ ९॥ 
यदि तुफ्दी ज़दायु के भाई हो, और मेरा सव फथन तुमने सुन 
लिया है, तो मुझ्के उस रात्तस फा घर वतला दो ॥ ६ ॥ 
अदीर्षदशन त॑ वे रावण राक्षसाधिपम्‌ । 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस न; ॥) १० ॥ 
यदि तुम्र उस अविचारी राक्तसाधम रावण का निवास- 
स्यान, भत्ते ही वह दूर हो या निक्ठ, जानते हो, तो हर्मे बतला 
दो ॥ १० ॥ 
ततोश्ववीन्महतेजा ज्येष्टो भ्ञावा जययुपः । 
आत्मानुरुपं वचन वानरान्सम्पहपयन्‌ ॥ ११ || 
यह छुन जठायु का ज्येप्ठ श्राता महातेजली सम्पाति, वानरों 
के हृपित फरता दुघआा अपने अनुरुष वचन बेला ॥ ११॥ 
४. निर्दंग्पपक्नी यृश्रो्ह हीनवीय! पव्नमाः । 
वास्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साप्ममत्तमम॥ १२॥ 
दे वानरश्रेष्ठो | यद्यपि मेरे पंज्ञ जल गये हैं, और इस समय 
मेरे शरीर में वल पराक्रम ज़रा भी नहीं रह गया, तथापि मैं केवल 
वाणीमान्र से भरामचन्द्र जो का उत्तम साहाय करूँगा ॥ १२ ॥ 
जानामि वारुणार लोकान्विष्णोब्रेविक्रमानपि | 
विमदान्वा 
महातुरतिमदान्वाध्यमृतस्य च मन्धनम्‌ ॥ १३॥ 
. चण्णादि त्रोंकों से ले कर जितने लोक धामनरूप धारण कर 
भगधान विष ने नापे थे, उन सब का बृत्तान्त मुझे मालूम है। 
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देवाहुयों का संग्राम ग्रौर सपुद्र मथ कर, ध्रमृत के निकाले जाने 
द्ादि को घटनाएँ भी मुझे मालूम हैं ॥ १३ ॥ 
रामस्य यदि काये कर्तेव्यं प्रथम मया। 
जरया च हृत॑ तेज! प्राणाथ् शियिद्ा मम || १४ ॥| 
फ्या के, बुढ़ापे के फारण मेरे शरीर में ज़रा भी वक्ष नहीं 
रह गया और मेरे प्रण शिधिल हो गये हैं भर्थात्‌ उत्साद भी नहीं 
रदा; इस लिये में विशेष साहाय्य नदी कर सकता ॥ १४ ॥ 
तरुणी रुपसम्पन्ना सवाभरणभूषिता | 
हियमाणा मया दृष्ठा रॉवणेन दुरात्मना ॥ १५॥ 
रूपनतों और सव प्राभूषण से भूषित एक तरुणी ख््री को मैंने 
बेक़ा थां, जिसे दुरात्मा रावण हर कर लिये जाता था ॥ १४ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी | 
भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधूल्वती ॥ १३६ ॥ 
वह जी दा यम ! दवा राम |! दा लद्मण ! हा लत्मण | कद 


कर चिल्ला रही थी और भ्रपने गहने उतार उतार कर फेकती 
जाती थी तथा भ्रपना सिर श्रौर छाती पीठती जाती थी ॥ १६ ॥ 


छयप्रभेव शैलाग्रे तस्था! कोशेयमुत्तममर | 
असिते राक्षसे भाति यथा वा वहिदम्बुदे ॥ १७॥ 


इसकी पीली रेशमी साड़ी उस काले शरीर पाले राज्य के 
शरोर पर पढ़ कर ऐसी शाभा देती थी, जैसे काले पर्वत के शिखर 


पर सूर्य की पीली श्रभा शैभा देती है झथवा जैसे नीले श्राकाश में _ 
बिज्ञ्ी की चमक ॥ १७ | 


+ 
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५ 
ता तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिक्रीतेनात्‌ । 
श्रयतां मे कथयतो निलय॑ तस्य रक्षसः.॥ १८ ॥ 
वह स्री श्रीरामचन्द्र जी का नाम के कर चिद्तातों ज्ञाती थी, 
इससे मुझे मालूम पढ़ता है कि, वद्दी सीता दोगी । भव में तुस्दें उस 
रात्तस के घर का पता वतलाता हूँ ॥ है८ ॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षादंश्राता वेश्रवणस्य च | 
अध्यास्ते नगरीं लड़ां रावणों नाम राक्षस! ॥ १९ ॥ 
वह राक्षस विश्रवमपुनि का पुत्र शोर कुतेर का सगा भाई है 
तथा लड्ढडा नाम की पुरी में रहता है। उसका नाम रावण 
है॥ १६ ॥ 
इते| #हीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शवयोजने । 
तस्मिललड्वापुरी रम्या निर्मिता विश्वकमणा | २० ॥ 
इस सम्रुद्र-तट से पूरे मो येजन को दूरी पर एक द्वोप है। 
उसमें विश्वकर्मा की वनाई लड़ नाम क्री नगरी है ॥ २० ॥ 
जाम्बूनदमयेदरिश्रित्रे; काथनवेदिके: | 
७ «७३ 
प्राकारेणाकरणेन महता सुसमाहता ॥ २१ ॥ 
उस पुरी के सव द्वार सोने के हैं ग्ौर वैठर्क भो सोने ही की रंग 
विरंगी वनी हुई हैं | सूर्य के तुल्य चमकोला और विशाक्ष एक पर- 
काठा उस पुरी के चारों ओर से घेरे हुए हे ॥२१ ॥ 
तस्यां बसति बेदेही दीना कौरेयवासिनी । 
रावणान्त!पुरे रुद्धा राक्षमीमि! समाहता ॥ २२ | 
# पाठान्तरे--“ द्वीप: ?? | ० 
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उसी लड्पुरी के भोतर पोती रेशमी साड़ी धारण किये हुए, 
उदास सीता रहती है। वद यावण के रनवास में कैद है ग्रौर राक्षसी 
उसकी रखवाली किया करती हैं ॥ २२ || 
जनकर्यात्मजां राज़स्तत्र दृरश्यय मेथिलीम | 
लड्जायामथ गुप्तायां सागरेण समन्तत) )। २३ ॥ 
यदि तुम्त वर्हा ज्ञा सके तो तुम उस जनकनन्दिनी को वहाँ 
देख सकेागे। किन्तु बंद लडापुरी चारों ओर से सप्रुद्र से रक़ित 
है ॥ २३ ॥ 
सम्माप्य सागरस्पान्तं सम्पूर्ण शतयोजनम्‌ । 
आसात्र दक्षिणं तीरं ततों द्रक्ष्य्य रावणम्‌ ॥ २४ ॥ 
यहाँ से पूरे सो येत्नन जाने वांद्‌ दृत्तिणतद पर पहुँच कर, तुम 
रावण के देख सकेागे ॥ २४ ॥ 
तत्रेव त्वरिताः प्षिप्र॑ विक्रमध्व॑ पवद्धमा! । 
ज्ानेन खलु पर्यामि दृष्टा प्र्यागमिष्यथ ॥ २५ ॥ 


श्रतः दे वानरश्रेष्टों ! तुम शीघ्र व्हां ज्ञाओ ओर धपना विक्रम 
प्रकट करो । में अपने ज्ञान द्वारा जञानता हूँ कि, तुम देख कर कोट 


झाओंगे ॥ २४ ॥ 


आय; पन्‍्या; कुलिज्ञानां ये चान्ये पान्यजीविनः । 
दितीयों बलिभोजानां' ये च हृक्षफलाशिन। | २६॥ 
भासासतृतीय॑ गच्छस्ति क्रोघ्वाथ कुररे! सह । 
शयेनाअतुर्थ गच्छन्ति गृप्ना गच्छन्ति पश्ममम्‌॥ २७॥ 
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१ ब्छिभोजाना--काकानां । ( गे।० ) 
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बलवीर्योपषन्नानां रूपयोवनशालिनाम । 
पष्ठ तु पन्‍्धा हंसानां वेनतेयगति! परा ॥ २८ ॥ 


एक ते कबूतर थादि धान्य ज्ीवो पत्ती ; दूसरे फल्नादि खाने 
वाले कोए, तीसरे भास, क्रॉँंच, कुरर इत्यादि ; चौथे वाज्ञ ; पाँचवे 
गुप्त ; छठवें बल, पराक्रम, रुप, और योचन सम्पन्न हंस, वर्दां जा 
सकते हैं। गरढ़ को गति ते सत्र के ऊपर है ही भर्थात्‌ सब से बढ़- 
कर है, वे तो सर्वेत्न आ जा सकते ई ॥ “६ ॥ २७ ॥ ए८ ॥ 


वेनतेयात् नो जन्म सर्वेपां वानग्पेणा! | 
इहस्थो<ह प्रपश्यामि रावण जानकी तथा ॥ २९५ ॥ 
हे कपियरो | हमारा जन्म गरुद जी से हुआ दै ओर में यहीं से 
रावण शोर जानकी के देख रहा हैं॥ २६ ॥ 
अश्माकमपि सोपण दिव्यं चक्षुबेल् तथा । 
तस्मादादह्रवीयेंण निरर्गेण च वानरा। ॥ ३० ॥ 
आयोजनशतात्साग्राइयय॑ पश्याम निलयशञ) । 
अस्माक विहिता इत्तिनिसगेंग च दूरतः ॥ ३१ ॥ 
क्योंकि हम लोगों को आँखों का वल, गराइ की दिव्य आँखों 
से उत्पन्न है अथवा हमारे नेन्नों को दृष्टि भी गरुड़ की-दिव्य 
दृष्टि के वरावर ही है। गरुड़ के वंश में उत्पन्न होने के कांयण 
तथा मांसादि भक्तर करने के वल से हम लोग सो येज्ञन ही 
नहीं, वद्कि इससे भी अधिक दूर को चस्तु सदा देख सफते हैं। 


समावतः जीवनबृत्ति के निर्वादा॑ हमें दूर की दृष्टि दो गयी 
'हैं॥ ३० ॥ ३१॥ 
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विहिता पादमूले | टत्तिथरणयोधिनाम। । 
गर्ितं तु कृत कम येन सर पिशिताशिना ॥ ३२ ॥ 
किन्तु पुरगे आदि के! उस पेड़ की जड़ ही तक वेखने को दृष्टि 
दी गयी है जिस पर वे बैठते या रहते हैं। हमने उस जम्म में बुरे कर्म 
! किये, इसी लिये दम माँसाहाय हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
प्रतीकाय च में तस्य बेरें भातु) कत॑ भवेत् । 
उपायो रयतां कथ्िलछइने लवणाम्भस। | रे२ ॥ 
मुझ्ते झपने भाई का वैर रावण से लेना है। सो तुम लोग इस 
सारी सप्तुद्र के नाँधने का कोई उपाय सेचे! ॥ ३३ ॥। 
अभिगम्य तु बेदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ । 
समुद्र नेतुमिच्छामि भवद्विवरणालयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
में कहता हूँ कि, तुम आनकी जी के निकट पहुँच कर, फाय- 
सिद्ध कर लौट धाग्रोगे। मेरो इच्छा है कि, धव आप लोग मुझे 
सप्ृद' तद पर ले चले ॥ ३४ ॥ 
प्रदोस्याम्युदर्क भ्राठु! खगतस्य महात्मनः । 
त्‌ते नीत्वा तु त॑ देशं तीरं नदनदीपते। ॥ 
नि्देग्धपक्ष॑ सम्पाति वानरा! सुमहोजस! ॥ ३५ ॥ 


जिससे में अपने महात्मा स्वर्गवासी भाई का जलाञलि दे 
सकूँ । सम्पाति फे ऐसा कहने पर बड़े वज्वान वानर उस दग्धपक्त 
सम्पाति के समुद्र के तर पर जे गये ॥ ३४ ॥ 


! चरणयेधिन/--कुछुटानां । 


पुनः पत्यानयित्वा च त॑ देशं पतगेश्वरम्‌ । 
वर्भुवुवानरा हटा; परहत्तियुपलभ्य ते ॥ ३६ | 
इति अश्पश्चाशः सः ॥ 
पत्तिराज़ सम्पाति का, वहाँ से उठा कर वानरों ने सप्तुद्र के तढ ' 
'पर पहुँचा दिया भर सोता जी का वृत्तान्त खुन कर, वे वानर दृषित 
हुए॥ २३६ ॥ । 
किकिष्धाकाण्ड का भ्रद्टावनवाँ स्ग पूरा हुआ। 


मजा 
एकोनषष्टितमः सगे; 
ह किक 
ततस्तदमृताखाद॑ गृध्रराजेन भाषितम | 
निशम्य मुदिता हृष्टास्ते' वचः प्रवगर्षभा! ॥ १॥ 


इस प्रकार गृप्नराज सम्पाति के कहे हुए अमृत जैसे स्वादिष्ट 


हर के छुन कर, वे वानरश्रेष्ठ मारे आनन्द के रोमाशित हो 
॥१॥ 


जास्ववान्वानरश्रेष्ठ; सह सं; एुबड़गे। । 


भूतलात्सहसोत्याय गृधराजमथात्रवीत ॥ २ ॥ 


तदनन्तर जञाश्वत्रान्‌ वानरों के साथ सहसा भूमि से उठ कर, 

सम्पाति से कहने लगे ॥ २॥ 

+क-++...0त8#ह0हतह...||| | ३३] 
! हष्टा--रोमाश्ाज्चिताः | ( गो० ) 
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के सीता केन वा दृष्टा को वा हरति मेयिलीर | 
तदाख्यातु भवान्सवे गतिभव वर्नोकसाम ॥ २ ॥ 
सीता कह है! उसे किसने देखा ओर कोन उसे दर के गया! 
ये सब वात बता कर, श्राप इन वानरों के प्राण वचाइये ॥ ३॥ 
को दाशरथिवाणानां वजवेगनिपातिनाम | 
खयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम || ४ ॥ 
वह कौन पुरुष है, जिसमे ओरामचन्द्र जो भोर लक्ष्मण जी के 
धुष से छूटे हुए, बन्न' के समान वेग से जाने वाले वाणों के विक्रम 
की ज़रा भी परवाह नहीं को । ४ ॥ 


स हरीन्मीतिसंयुक्तान्सीताभुतिसमाहितान्‌ | 
पुनराश्वासयत्यीत इदं वचनमत्रवीतू ॥ ५ ॥ 
यह सुन गृप्नराज् प्रसक्ष हुए भ्रौर उन वानरों के धीरज वंधा, 
जा कि सीता का वृत्तान्त सुनने का सावधान दो तत्पर थे, यद चचन 
बैल ! ५ ॥ 
अयवामिह वदेशा यथा मे हरणं भुतस्‌ | 
येन चापि ममाख्यातं यत्र वा5यतलोचना ॥ ६ ॥ 


मैने जैसा ज्ञावकी का दरण खुना है भोर जिसने घुकसे कहा 
है और जहाँ पर बह बड़े नेत्रों बाली जावकों विधमान है, इन सब 


बातों को में कहता हैँ, ठुए लोग सुनो ॥ ६ ॥ 
अहमस्मिग्गिरों हुर्गें वहुयोजनमायते । 
चिरामिप्तिते! हद्ध/ प्षीणप्राणपराक्रम: ॥ ७ || 
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मुभे इस दुर्गम शेर वहुत याजनों के लंबे चोड़े पर्वत पर पिरे 
हुए वहुत दिन बीत गये। भव ते में वहुत पूढ़ा दे गया हूँ झोर 
भेरे शरोर में न तो उत्साह दी रद गया और न पराक्रम दी ॥ ७ ॥ 
ते मागेव गत॑ पुत्र) सुपाइवों नाम नामतः | 
आहारेण यथाकालं विभर्ति पततांवर। ॥ ८ ॥ 
मेरी इस प्रकार की दुरवस्था में खुपाश्वे नाम का मेरा पुत्र मुक्त 
भाजञन दे कर मेरा पालन 'किया करता था ॥ ८॥ 
तीए्ष्णकामास्तु गन्धर्वास्तीक्षणकोपा शुणड्रमा। | 
प्रगाणां तु भय॑ तीश्षणं ततस्तीएणक्षुपा वयम्‌॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार गन्धव अत्यन्त कामी, साँप अत्यन्त क्रोधी घोर 
दिख बढ़े डरपोंक दोते दे, उसो प्रकार दम लोग वहुत खाने पाले 
दोते हैं।। ६ ॥ * 
स कदाचित्भुधातेस्थ ममाहाराभिकाइप्षिणः । 
गतसूर्येडनि पराप्तो मम्र पुत्रों द्नामिंप! ॥ १० || 
एक दिन की वांत है सबेरा दोते हो सुपाश्वे, आहार को प्लेज 


में गया ओर सांक दोने पर विना मांस लिये ही रीते हाथों लौट 
आया ॥ १० || 


स गया हृद्धभावाद्य कोपाश् परिभरत्सितः । 
क्लुत्पिषासापरीतेन कुमार: पततांवर। ॥ ११॥ 
बुढ़ाई के कारण में उस समय बहुत भूझा था। से भोजन 


न पाने से मेंने अपने पत्षिप्रवर घुत्र के बहुत कुछ भल्ला छुरा 
फह्दा ॥ ११ ॥ 


हः 
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स प्रामाहर संरोपात्यीडित! प्रीतिवर्धन! । 
“अजुम्रान्य यथातत्त्मि्द वचनमत्रवीत॥ १२ ॥ 
तय वह मेरी प्रसन्नता के बढ़ाने चाला सुफः्ब' भ्राह्मर न 
पाने के कारण मेरे द्वारा धम्रकाये जाने पर, वहुत ढुःख्ली हुआ श्ौर 
घुक्तसे जमा मांग कर उसने यथार्थ वात मुझसे यह कही ॥ १२॥ 
अहँ तात यथाकालमामिपार्थी ख़माप्छुतः | 
महेन्द्रस्य मिरेद्ारमाहत्य व समार्थितः ॥ १३ ॥ 
दे तात ! में यथासमय माँस की खोज में आकाश में उड़ा 
ओर मददेद्वाचल की राद छेझ कर, में खड़ा था ॥ १३ ॥ 
ततः सत्ततसहस्राणां सागराग्तरचारिणास | 
 पन्धानमेकोव्ध्यवर्स सब्तिरोद्धुमवाइजुस! ॥ १४॥ 
में नोचे के मुँह कर के चुपचाप समुद्र के भीतर धूमने फिरने 
वाक्ते सहस्नों जीच जन्तुओं का रास्ता रोकने को, बैठा रहा ॥ १४॥ 
तन्न कथिन्मया दृष्ट! सूर्योद्यसमप्रभाम । 
सियमादाय गच्छले मित्राज्नवयोपग/# ॥ १५ ॥ 
वहाँ पर मैंने देखा कि, काजल की तरह कामे रंग का कोई 
व्यक्ति उद्यकालीन सूर्य जैसी प्रभावाली एक झ्री को लिये हुए 
चला ज्ञाता है ॥ १४ ॥ है 
सोरहमभ्यवहाराथः तो दृष्ठा ऋृतनिश्रयः | 
तेन साम्ता विनीतेन पन्‍्थानमभियाचित! ॥ १६ ॥ 
हद 42% 02 5 के बे की कवि कर बप ता जप मी 3. अल 
१ भआदारतरेधात्‌ू--आद्ारध्याप्राप्तेदिद्र्थ: | ( ज्वि० ) २ अनुसात्य-- 
प्रांसंप्रा्य] ३ अम्यवद्वारथ--० पितुरम्यबहाराय नेध्यामीति कृतनिदय- 
बूथ । ! ( रा० ) * पाठन्तरे--" गरम; 7 । | 
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मैंने अपने मन में यह निश्चय किया कि, ये दोनों आज मेरे * 
पिता के भोजन के लिये होंगे। परन्तु उस पुरुष ने मिड़ गिड़ा कर 
शोर विनय कर मुझसे रास्ता मांगा ॥ १६ ॥ 

न हि सामोपपन्नानां प्रहतों विद्यते कचित्‌ | 
नीचेष्वपि जन! कशथ्ित्किमद्ग वत मद्विध। ॥ १७॥ 

अतः मेंने उसे निकल ज्ञाने दिया। क्योंकि मधुरभाषी ज्ञर्नों . 

पर प्रहार करने वाला कदाचित्‌ हां कोई इस भूमप्डल पर 


निकत्ते । यहाँ तक कि, जव नोव भी ऐसा काम नहीं करता, तव 
मेरे जैसा उस पर क्ष्यों कर पद्दार कर सकता था।॥ १७॥ 


स यातस्तेजसा ज्योम संक्षिपल्रिव वेगतः । 
अथाहं ख़चरेभू तेरमिगम्य सभाजित) ॥ १८॥ 


से वह अपने तेज् से आकाश का तिरस्कार करता हुआ क्कट 
पट निकक्न गया । तद्नन्तर आकाशचारी जोचों ने मेरी बड़ी 
प्रशंघा की ॥ १८॥ 


दिष्टया जीवसि तातेति हत्रुवन्मां महर्षयः । 
कयब्ित्सकलत्रोज्सों गतस्ते खरलसंशयम्‌ | १९ ॥। 


बड़े पड़े ऋषि लोग ऋदने लगे कि, भाग्यवश ही सीता ज्ञीदी 
बच गयीं। यह पुरुष इस खो के सहित भाग्य ही से तुमसे वच 
कर निकल गया। तुम्हारा मड़ल हे। ॥ १६॥ 


एयमुक्तस्ततोर ते! सिद्धे। परमशोभने! । 

-- सच मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदित) ॥ २३०-॥-- 
हरन्दाशरथेभाया रामस्य जनकात्मजाम | ही 
भ्रष्ममरणकौशेयां शोकवेगपरानिताय॥ २१॥ 


रामलक्ष्मणयोनाम क्रोशन्ती मुक्तमूपजाम | 
एप कालात्ययस्तावदिति कालविदांवर! ॥ २२ | 
तद्नन्‍्तर परम शोभाष्रान सिद्ध लोगों ने पुक्ते बतल्लाया कि, 
वह पुरुष रात्षसों का राजा रावण था श्लौर वह ल्ली जिसके गहने 
पिरते जाते थे, जिसकी पीली रेशमी साड़ी हवा में उड़ रही थी, 
जिसके सिर को चांटो खुली हुई थी, ज्ञो शोकाकुज्ष हो भीराम झौर 
लद्मण का नाप जे पुकार रही थी, जतकतनन्द्ती थी, जो दृशरथ- 
नत्दून श्रीराम चन्ध की भार्या थी ओर जिसे रागण हर कर किये 
जाता था। कालजझ्ञों में श्रेष्ठ उस खुपाएव ने कहा कि, है तात | 
इसीसे आज मुझे देर दो गयी ॥ २२ ॥ 
एतमथ समग्र मे सुपाइव! प्रत्यवेदयत्‌ । 
तच्छुलाउपि हि मे बुद्धितांसीतकाचित्पराक्रमे || २३ ॥ 
जव सखुपाश्व ने मुझसे यद समस्त वृतान्त कहा, तव उसे खुन 
कर भी मेरी इच्छा न हुई कि में कुछ पराक्रम कर दिखाऊँ॥ २३ ॥ 
अपक्षों हि कर्थ पक्षी कर्म किश्निदुपक्रे । 
यचु शक्यं मया कतु' वाखुद्धिगुणवर्तिना ॥ २४ ॥ 
श्रुयां तत्मव्ष्यामि भवतां पौरुषाअयम्‌ । 
वाइमतिम्यां तु सर्वेपां करिष्यामि प्रिय हि वः ॥ २५॥ 
परयोंकि पंखविदीन पक्षी, भत्ता फ््मा काम फ़र सकता है! 
पर हाँ, जो कुछ वाणी या बुद्धिवल से में कर सकता हैं? उसे सुने। 


क्योकि उसका करना तुम्हारे पोदद पर निर्भर है। में भी अपनी 
वाणी से ( प्र्थादचचन द्वारा ) भर बुद्धि के अठसार तुम्हारी 


ज्हायवा करूँगा ॥ २४॥ २४॥ 
वा? र० कि०--२४ 


$ 
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यद्धि दाशरयथे! कार्य मंम तन्नात्र संशय; | 

ते भवन्तों मतिश्रेष्ठा वलवन्तों ममखिना ॥ २६ ॥| 
प्रेषिता। कपिरामेन देवेरपि दुरासदाः । 
रामलक्ष्मणवाणाश्र निशिता; कह्कपत्रिण।॥ २७ ॥ 
त्रयाणामपि छोकानां पर्याप्ास्ताणनिग्रहे । 

कार्प खलु दशग्रीवंस्तेनोवलसमन्वितः ॥ 

भवतां तु समयानां न किश्विदपि दुष्करस॥ २८ ॥ 


क्योंकि जो धीरामचन्द्र जी का काम है उसे में निश्चय हो अपना 
ही काम समझता हूँ। आप लोग भो बुद्धिमान, वल्वान; शूर 
देवताओं का भी सामना करने वाले हैं। यही समझ कर खुग्रीव ने 
तुप्त न्ञागों के इधर भेड्ा है । कड्डपत्र युक्त श्रीराम लद्मण जी के 
बाण भी तोनों लोकों का नाश ओर उद्धार ( दृशड ओर दया ) करने 
में समर्थ हैं। यद्यपि दशग्नीय रावण तेजस्वी ओर वलचान, है, तथापि 
सब कार्यों के पूरा करने को सामथ्य॑ रखने वाक्षे, ठुम' लोगों के 
लिये अजय नहीं है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २५॥ 


तदल कालसड्जेन' क्रियतां बुद्धेनिथया । 
न हि कमेसु सज्जन्ते बुद्धिम्तों भवद्वधिधा! ॥ २९ ॥ 
इति पकोनषण्तिमः सगेः ॥ 
व देर ऋरना व्यर्थ है, से झटपट तुम उपाय निश्वित कर 


डालो । फ्योंकि तुम्हारे सम्रान बुद्धिमान लोग कार्य करने में 
आल्स्य नहीं करते ॥ २६ ॥ 


किष्किस्घाकागड का उनसठवाँ सगे पूरा हुआ | , 
१ काछसजैव--कालवि्॑वेव | ( गे० ) 


पष्ठितमः सर्गः | 


“४ ++ 


वत; कृतेदक रनातं त॑ ग्रध्न॑ हरियूथपा! 
उपविष्टा गिरा दुर्गे परिवा्य समन्‍्ततः ॥ १ ॥ 


जव सम्पाति स्नान कर प्रपने भाई के जलाशलि दे चुका, तय 
वानर भी उस दुर्गंम पर्वत पर उसके चारों ओर से घेर कर 


वैठे॥ १॥ 
सर 


तमड़रदधुपासीन ते; सर्वेहरिभिदतस | 
जनितप्रत्ययो हपोत्सम्पाति; पुनरत्रवीद | २ ॥ 
सब वानरों सहित शअ्रद्ृद के समीप बैठा हुआ सम्पाति उनके 
विश्वास कराता हुआ हषित हो फिर यह वोला ॥ २॥ 
कृत्वा निःश्व्दमेकाग्रा) शृष्यन्तु हरये। मम । 
तस्व॑ सह्लीतयिष्यामि यथा जानामि मेथिंलीम ॥ ३ ॥ 
है वानरों | तुम सव एकाग्र मच कर, में जो कहूँ, उसे छुनो। 
थ्रव में तुम यथार्थ रोत्या बतल्लाऊँगा कि, में सीता को फिस 
प्रकार जानता हैं ॥ ३॥ 
अस्य विन्ध्यर्य शिखरे पतिता5रिमि पुरावने# । 
सर्यातपपरीताड्ो नि्दंग्! सयेरश्मिभिः ॥ ४ ॥ 
पहल्ने में छू के ताप से विकल शोर सूर्य की किरणों से जता 
हुआ इसी विन्व्यांचल की चोटी पर गिरा ॥ ४॥ 
# पाठन्तरे-- ' पुरा बने, “ “ सद्गावने ” वा । 
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लब्पसंजरतु पड़ात्राहिबशों विहललिव | 


बीक्षमाणों दिश! सर्वा नाभिजानामि करिश्वन ॥ ५ ॥| 
फिर छः दिन में में सचेत हुआ, परन्तु में ऐसा विवश थो 
विकल् था कि, देखने पर भी मुझे दिशा का ज्ञाव नहीं होता 
था॥५॥ 
ततस्तु सागराब्शैछानदी! सवा) सरांसि च | 
वनान्युद्धिवेलां व समीक्ष्य मतिरागमंत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुछ दिनों वाद समुद्र, पहाई, नदी, तालाव, जंगल तथा श्रन्य 
विविध स्थांनों का देखने से मुझ्ते शान हुआ | ६ ॥ 
हृशपक्षिगणाकीण: कन्द्रान्तरकूटवान्‌ । 
दक्षिणस्पोदपेस्तीरे विन्ध्योष्यमिति निश्चित: || ७ ॥| 
तव मेंने आना कि, शिखस्युक्त भोर अनेक कच्द्राओं वाले हुए 


पुष्ठ पत्तियों से युक्त दक्षिण सप्ुद्र के तठ पर यह विन्ध्याचल पव॑त 
है॥७॥ 


आसीचात्राश्रमः# पुण्य: धुरेरपि सुपूनितः 
ऋषिनिशाकरों नाम यस्मिन्नुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८ ॥ 


. यहाँ पर देवताओं से पूजित एक प्राश्रम था । उसमें उम्रतपा 
निशाकर नामक एक ऋषि रहते थे ॥ ८ |) 


अप्ठों वषेसहस्राणि तेनास्पिन्नपिणा विना । 


वसतो मम पमेज्ञा! खगते तु नि्ाकरे ॥ ९॥ 


वे ते! स्वगंवासी हुए, किन्तु मेने उनके विना अकेले ही इस 
स्थान में आठ हज़ार वर्षा तक वास किया ॥ ६ ॥ 


# पॉठान्तरे--४ आश्रम १ | 


पश्चिम: सर्ग: ४३४ 


अवतीय च विन्ध्याग्राक्नच्छोण विपमाच्छनै! | 
वाएणद्भा बतुमतों दुःखेन पुनरागतः ॥ १० ॥ 
तद्नम्तर में बड़े कष्ट के साथ इस विन्थ्याचल की चोटी से 
ऊबड़ प्ावड़ रास्ते से नीचे उतरा और बड़े कष्ट से इस कंडीली 
कुशों से युक्त भूमि पर आया | १० ॥ 
तम्पि द्रष्टुकामोअस्मि दु।खेनाभ्यागतों सृश्षम | 
जगथुपा मया चेष वहुशोधपिगतों हि स!॥ ११॥ 


उन ऋषि के दर्शन करने की काम्रना से, जठायु के साथ 
पदिले भी में अनेक वार उनसे मिलने है क्षिये बड़े बड़े कष|्ट भेल 


कर आया था ॥ ११ ॥ ' 
तस्याश्रमपदाभ्याशे वचुवाताः सुगन्धिनः | 
तक्षों नापुष्पित/:# कथ्रिदफले वा ने विद्यते || १२ ॥ 
उनके आश्रम के पास अति सुगन्धियुक्त पवन चल रहा थो 
शोर वां ऐसा पक भो बृत्त नहीं देश पहता था, जो फला फूलों न 
ही १२॥ 
उपेत्य चाश्रम पुण्य इक्षमृलमुपाभितः । 
द्रष्ट्रकाम! प्रतीक्षे-्ठं भगवन्तं निशाकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
में उस आश्रम में पक तृत्त के नीचे ज्ञा वैठा भोर भगवान 
निशाकर मुनि के दर्शन की प्रदोत्ना करने लगा ॥ १३ ॥ 
अथापर्यमद्र॒स्थमृपिं ज्वलिततेजसम्‌ | 
कृताभिपेक हु्धपंमुपाहत्तमुदस्युखस ॥ १४ ॥ 


# पाठान्तरे--** वा5पुष्पित: !! । 


वररद्ाण०-०न० गा ७ कननन कान न» मनन नानी नबी नी पक मन न4न--+“ नाक नानक कम भरा न काका# १ कायम क++ करन जल ञडन 3] 


हि 
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इतमे में मैंने दूर से ऋषि के देखा कि, वें परम तेजस्वी दुर्धर्ष 
ऋषि स्नान कर के उचर का सुख किये हुए चले आ रदे हैं॥ १७ ॥ 
; तम॒नक्षाः खुपरा व्याप्रा। सिंह नागाः सरीढ्धपा। । 
परिवार्योपगच्छन्तिक दातारं प्राणिना यथा ॥ १५ || 
मिखमंगे जिस प्रकार दाता के पेर कर चल्नते हैं, उसी प्रकार, 
रीछ, खुमर, व्यात्र, सिंह भर अनेक सर्प उनके घेरे हुए चले शआाते 
थे॥ १५॥ पु 
तत; प्राप्ममषि जात्वा तानि सत्वानि वे यथु) । 
प्रविष्टे राजनि यथा सब सामात्यक॑ वलम ॥ १६ ॥| 
राजा के प्रस्त/पुर में प्रविष्ट दुआ जान कर मंत्री, सैनिक 
श्रादि जिस पकार अ्रपने अपने स्थानों के चले जाते हैं, उसी 
प्रकार बन ऋषिप्रवर के भ्राभ्रम में पहुँचा कर, वे सब जीचजन्तु 
अपने अपने स्थानों के! चले गये ॥ १६ ॥ 
ऋषिस्तु दृष्टा मां प्रीतः प्रविष्ठधाश्रम पुनः | 
मुहृर्तमात्रान्षिष्कृम्य ततः कार्यमपृच्छत ॥ १७॥ 
ऋषि जी मुझे देख ओर प्रसन्न हो झाश्रम में चल्ते गये भोर 
मुह््त भर वाद पुनः भाश्रम के वाहिर झा, पुकेसे आने का कारण 
पुंछते लगे ॥ १७ ॥ 
सोम्य वेकत्यता दृष्टा रोम्णां ते नावगम्यते । 
अग्निद्ग्भविमों पक्षों त्वक्वेव त्रणिता तब ॥.१८ ॥| 
वे वोले-है सैम्य ! तुम्हारे पंखों का रोग देख कर, में ठुमका 
पदचान नहीं सका । तुम्दारे ये पंक्ष भ्रम से जल गये ओर तुम्दारे 
शरयर की खाल में सी घाव हो रहे हैं ॥ १८ ॥ 


#» पाठान्तरे--*' घातर *'। 


गृप्रों द्वी दृष्पूवी मे मातरिश्वसमो जवे । 
७ कर ध् च्पेे री 
ग्रधाणां चव राजानों श्रातरों कामरुपिणों ॥ १९ ॥ 
मेंने पहले पवन के समान वेग वाक्षे ग्रधों के राजा काम्ररुपी 
दो भाइयों के देखश था ॥ १६ ॥ 
ज्येप्टी हि त्वं तु सम्पाते जगायुरनुजरतव | 
मातुप॑ रूपमास्थाय ग्रहीतां चरणों मम्र | २० ॥ 
दे सम्पाते ! उनमें तुम्र बड़े भौर जठायु तुम्हारा छोटा 
भाई है। तुम दोनों ने मलुष्य का रूप धर कर मेरे पैर हुए 
थे ॥ २० ॥ 
कि ते व्याधिसमुत्यानं पक्षयों! पतनं कथम | 
पे ९५ ९ 
दण्डों वाय॑ कृत) केन सवमाख्याहि पृच्छत। | २१ ॥ 
इति पश्तिमः सगे! ॥ 
तुम्दें किस रोग ने भरा कर घेर रखा है ! तुम्हारे दोनों पंख फैसे 
गिर पड़े ? श्रथवा यह दयड' किसने तुम्हें दिया है ? सो में पूं छता 
हूँ। तुम अपना समस्त हाल मुकृतते कही ॥ २१॥ 
किप्किन्धाकायड का साठवाँ सगे पूरा हुआ। 


मिट + 
एकपष्टितमः सगगेः 
मकर 
ततस्तदारुणं कर्म दुष्करं साइसात्कृतम्‌ । 
आचचप्षे मुने! सब सुयातुगमनं तदा ॥ १॥ 
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निशाकर मुनि द्वारा पूछे जाने पर सम्पाति ने सूर्य के निकद़ 
जाने का, अपने वह दुष्कर श्रोर दुस्साहस पूर्ण कर्म कहा ॥ १॥ 
भगवन्त्रणयुक्तलवासलज्जया व्याकुलेन्द्रिय: 
परिभ्रान्तों न शक्रोमि वचन प्रतिभापितुम )। २॥ 
वह वोला--है भगवन्‌ | मेरे शरीर भर में घाव हो गये दें। इस 
फारण एक ते लज्ञा मुझे मालूम पड़तो है, दूसरे में घावों की पोढ़ा 
से विकल भी हूँ तथा इतनी दूर से आने में थक भी गया हैँ। अतः 
एुकपे अधिक वोला नहीं जाता ॥ २॥ 
अहं चेव जठायुश्च सहुर्पादषमेहितों । 
आकाश पतितां वीरों जिज्ञासन्तों पराक्रमम ॥ हे ॥ 
है मुने | जदायु भोर में अपनो अपनी उड़ने की शक्ति के गये 
से गवित हो, प्रतिद्वन्द्वता के लिये आकाश में उड़े थे !। ३ ॥ 
केलासशिखरे वद्धा मुनीनामग्रतः पणम्र्‌ | 
रवि; स्यादनुयातव्यों यावदरत॑ महागिरिस्‌ ॥ ४ ॥ 
उड़ने के पूर्व हम दोनों ने केलास शिखरस्थ घुनियों के 
सामने यह वाजी वद़ो कि, सू्थ के अस्त होने के पूर्व हो हम दोनों 
के घूथ के निकट पहुँच ऋर, पृथिवी पर लोट आना होगा ॥ ४ ॥ 
अथावां युगपत्माप्तावपश्याव महीतले | 
रथचक्रम्माणानि नगराणि पृथकृूथक्‌ ॥ ५॥ 
अस्तु, दम दोनों एक ही काल में उड़े ओर आकाश में वहुत 


ऊँचे पहुँच गये। जब हमने नीचे पृथियी की ओर देखा, तव पएथिवी 


तल्न के नगर रथ के पहिये की तरह अ्रल्लग श्रलग पड़े हुए देख 
पेड़े॥ ५ ॥ 


एकपश्तमः सगे न ५३७ 


कचिद्वादित्रपोषांशच कचिदृभूषणनिःरवन।॥ | 
गायन्तीश्चाजना वहीः पश्यावों रक्ततासस) ॥ ६॥ 
वहाँ से हमने देखा कि, कहाँ ते वाज्े वन्न रहे थे, कहीं ज्लियों 
के आमूषणों की फनकार हो रही थी भोर कहीं लाल कपड़े पहिने 
स्लियाँ गा रही थीं ॥ ६ ॥ 
ए 
तृ्णमुपत्य चाकाशमादित्यपथमाश्रितो । 
आवागालेकयावस्तदन॑ शाइलसब्रिगम॥ ७ ॥ 
उपजेरिव संछन्ना दृश्यते भू! शिलेचये । 
आपगाभिश्च संवीता सूत्रेरिव वसुन्धरा ॥ ८ ॥| 
ज्ञव ओर ऊँचे गये ओर दूर्य के आने ज्ञाने के मार्ग पर पहुँचे 
ओर वहां से नीचे भूमि की शोर देखा, तब हमें प्रथिवी घास से पूर्ण 
वन की तरह देख पड़ी । अर्थात्‌ व्ाँ से बड़े बड़े पेड़ छोटी घास 
की तरह देख पढ़े भ्रोर पूथिवी के बड़े बड़े पर्वत छोटे पत्थरों के 
'होकों की तरह ज्ञान पड़े । नदियों सहित प्रृथिवीं पेसी ज्ञान पड़ी 
मानों नदी रूपी डोर से वह लपेदी हुई है। | ७॥ ८ ॥ 
हिमपांश्वेष विन्ध्यशव मेरुश्च सुमहान्नग! 
भतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये ॥ ९॥ 
दिमालय, विन्ध्याचल शोर मेरु ये वड़े वड़े पहाड़ ऐसे देख पढ़े..." 
जैसे किसी तालाब में हाथो खड़े हों ॥ ६ ॥ 
तीन) स्वेदश्च खेदश्व भय॑ चासीत्तदावयोः | 
समाविशति मेहर्च तमे! मूछे च दाएणा ॥ १० ॥ 


क पाठान्तरे--'' प्रह्मधिाषाईच शुक्र व३ | 





| 
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उस सम्रय हम दोनों के शरोर पसीने से तर हो गये, तथा मन में । 
श्रत्यन्त खेद और भय उत्पन्न हुआ। हम दोनों व्याकुल हो कर घूछित 
हो गये ॥ १० ॥ 


न दिग्विज्ञायते याम्या नाग्रेया न च धारुणी | 
युगान्ते नियतो लोको हतेा दग्ध इंवाप्रिना ॥ ११ ॥ 
है महषें | उस समय हमें दक्धिण, अप्निफोण, अथवा पश्चिम 

आदि दिशा विदिशाशों में से किसी का ज्ञान न रहा । उस समय 
हमें ऐसा ज्ञान पड़ता था कि, युगान्त के समय प्रलयकाल उपस्थित, 
है ओर यह लोक भप्नि से दग्ध हो नष्ट सा हो रहा है ॥ ११॥ 

मनशच में हत॑ भयः सबिवत्ये तु संश्रयम्‌ । 

यत्नेन महता हरिमन्पुनः सन्धाय चक्षुपि ॥ १२ ॥ 

यत्नेन महता भूयो रवि) समवलछेकित) । 
:  तुस्य; पृथ्वीप्रमाणेन भास्कर: प्रतिभाति नौ॥ १३ ॥| 


फिर जब मैंने सूय के देखा, तव मेरा मन और मेरे .दोनों मेश्र' 
शक्ति हीन है गये । तदनन्‍्तर बड़े यत्न से मेंने अपने मन ओर 
नेत्नों का स्थिर कर, छुपे की शोर देखा, तो सूर्यमणडल्ल हमकेाः 
प्रमाण में पृथिवी के समान वहुत बड़ा जान पड़ा || १९॥ १३ ॥ 


जयबुमोमनापृच्छथ निपपात महीं ततः | 
ते दृष्टा तृशमाकाशादात्मानं मुक्ततानहम्‌ || १४ ॥ 


इतने में ज्दायु वित्ा मुझसे पूछे पृथिवी पर नीचे उतर, 
आया । उसे ल्लोटते देख, में भी नीचे को भ्रोर ल्लौद पड़ा ॥ १४ ॥ 


द्विपश्तिमः सर्गः ५३४ 


पक्षाश्यां वे मया गुप्तो जठायुन प्रदते | 
प्रमादातत्र निरग्य! पतन्वायुपथादहम ॥ १५ ॥ 
आशक् त॑ निपतितं जनस्थाने जठायुपम । 
अहं तु पतिता विन्ध्ये दग्धपक्षो जहीकृतः ॥ १६ ॥ 
ज्ंदायु के ऊपर तो मेने अपने परों से क्वाया फर दी--६ससे 
वह तो न जाला, किन्तु में अल गया । जब में वायुपथ से नीचे शा 


रहा या, तव मुझ्ते ज्ञान फटा कि, कदाचित्‌ जठायु जनस्यान में 
मिरा। में इस विन्व्यपवत पर गिरा शोर मेरे परों के भस्म हो 


जाते से में जडवत्‌ हो गया ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
राज्येन हीना भात्रा व पक्षाम्यां विक्रेण व | 
सर्वथा मतृमेबेच्छन्यतिष्ये शिसरादिरे! ॥ १७ ॥ 
इति एकषपितमः सर्ग:॥ 


मैं रज्यदीन, श्रातृद्ीव, पंखहीन और विक्रद्दीन दो गया 
हँ। भरत: में श्रव चादता हूँ कि, इस पव॑त से गिर कर अपनी आन 


दे दूँ ॥ १७ ॥ 
किप्किस्धाकारह' का पुकसठर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 


“+म 
दिप्तिमः सर्गः 
बने 4नसलत 


एवमुक्ता मुनिश्ेष्मरर्द दुःखिते भृशस्‌ | 
अथ ध्यात्वा मुहृत तु भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
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सम्पाति ने बानरों से ऊह्य कि, मुनि से इस प्रकार कह कर, में 
बहुत दुःखित हो रोने लगा | तद्नन्तर मुनि ने कुछ काल तक ष्यात 
कर, मुझसे यह कहा ॥ १॥ 
पक्षो च ते प्रपक्षीं च॑ पुनरन्गों सविष्यतः | 
प्राणाथ चक्षुपी चेव विक्रम व च ते ॥ २॥ 
हे ग्रप्न ! तेरे पर और रोप फिर से निकल घावेगे ओर तेरी 
श्ाँखें, तेरा उत्पाद, पराक्रम भोर वल पुर्वत्रद्‌ हो जायगा ॥ २ ॥ 
पुराणे सुमहत्काय भविष्यति मया अ्रतस । 
दृष्ट मे तपसा चेव श्रृत्वा च विदितं मर ॥ रे ॥ 
मैंने पुराणन्तर में खुना है भ्रौर तपोचल से ज्ञाना भी है कि, 
शागे एक बड़ी घटना होने वाली है! ३॥ ु 
राजा दशरथे नाम कश्रिदिक्ष्याकुनन्दन) ! 
तस्य पुत्रों महातेजा रामे। नाम शविष्यति ॥ ४ ॥ 
इर्तवाकुवंश में दशरथ नाम के कोई राजा होंगे। उनके श्रीराम 
नाम का एक महातेस्वी पुत्र होगा ॥ ४॥ 
अरण्यं च सह श्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति | 
तस्सिन्नथें नियुक्त! सन्पित्रा सत्यपराक्रम/॥ ५॥ 


वे सत्यपराक्रमों श्रोरामचन्द्र ज्ञो अपने पिता को थाज्ञा से 
अपने भाई लक्ष्मण सहित बन में जाँयगे ॥ ४ ॥ 


नेक ते रावणों नाम तस्य भागी हरिष्यति । 
राक्षसेद्रों मनस्थानादवध्य; सुरदानव! | ६॥ 


द्विपश्चितमः संग: ४४९ 
रावण नाम का रात्तस उनकी पत्नो के जनस्थान से हर कर 
ले जायगा। वद राक्तसेन्द्र रावण सब देवताओं और दानवों से 
धवत्य होगा ॥ ६ ॥ 
सा च कामे। प्रलोभ्यन्ती भह्ष्येभोज्येश्व मैथिली । 
न भोक्ष्यति महाभागा दुःखे मग्रा यशखिनी ॥ ७ ॥ 
वह जानकी के विविध प्रकार के भह्य भेज्य पदाथों का लोभ 
दिखला लत्चावेगा, डिन्‍्तु वह महाभागा, यशस्विनी एवं दुःख से. 
पीड़ित सोता कई भी वस्तु अहण न करेंगी ॥ ७॥ 
परमान्न तु वेदेशा जात्वा दास्यति वासवः । 
यदल्नममृतप्रस्यं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदन्न॑ मैथिली प्राप्य विज्ञायेद्धादिदं लिति | 
अग्रमुदृधृत्य रामाय भूतल्ले निवंपिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जीवति में भरता लक्ष्मणेन सह प्रथु) | 
देवत्व॑ गच्छतेर्वापि तयेरन्नमिदं त्विति ॥ १० ॥ 


यह ज्ञान कर इन्द्र देवदुर्लभ पायस ( खीर ) सीता के भाजन 
के लिये भेजेंगे । तव उसे इन्द्र द्वारा भेजा हुआ ज्ञान सीता ग्रहण 
करेगी भोर पहले उत्तम से थेडड़ी सी खीर निकाल श्रीरामचन्ध जो 
के लिये भूमि पर यह कह ऋर रखेगी कि, यदि मेरे पति भोरामचन्द्र 
ज्ञी और देवर लक््मए जीवित हों, श्रथवा यदि वे वेवत्व को प्राप्त हुए 
हों, वो भी मेरा दिया हुआ यद्द झन्न उनको प्राप्त दो ॥5५॥ 


॥ ६ ॥ १०॥ 


एप्यन्त्यन्वेषकास्तस्था रामदूताः इवज्ञमा: । 


आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्ये। विहृज्ञम ॥ ११॥ 
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है पत्ति | तदनन्तर भ्रीरामचन्द्र जी के भेजे हुए वानरद्त 
यहाँ थादेंगे। उस समय तुम उनके सीता जी का पत्ता वतला- 
थोगे ॥ ११॥ 
स्वंथा हि न गन्तव्यमीदश! के गमिष्यसि । 
देशकालो प्रतीक्षख पक्षों त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ १२ ॥ 
शतः तुम इस स्थान के छेड़ कहीं मत जाना ओर इस दशा में 
तुम कहीं जा भी न सकेगे | तुम देश काल. की वाट जाहते हुए 
यहाँ ठहरे रद्द । तुम्हारे नवीन पर निकलेंगे ॥ १६ ॥ 
नेत्सहेयमहं कतुमथ्ेव त्वां सपक्षकम्‌ | 
हस्थस्त्व॑ तु लोकानां हित॑ काये करिष्यसि ॥ १३ ॥ 
में तुम्दारे नये पंख इस लिये उत्पन्न करना नहीं चाहता कि, यहाँ 
पर रह कर तुम ्ाकहितकर कार्य साधन करोगे ॥ १३ ॥ 
लयापषि खलु तत्काये तयाश् दृपपुत्नये! । 
ब्राह्मणानां सुराणां च झुनीनां वासवस्य च्‌ ॥ १४ ॥ 


क्योंकि उस का के करने से तुम केवल उन दोनों यजकुमारों 
ही का काय न करोगे, वह्कि उसके द्वारा ब्राह्मणों का, बड़े वड़े मह- 
बियों का झोर इन्द्र का भी वड़ा उपकार होगा | १४ ॥| 
इच्छाम्यहमपि द्रष्टं भातरों रामलक्ष्मणों 
नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणांस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ । 
महर्षिस्तवत्रवीदेवं दृृतत्त्वाथदशन! ॥ १५॥ 
| इति द्विषष्चितमः सर्गः ॥ 


भिषश्तिमः सर्गः ४४३ 


कि भी इच्छा हे कि, में उन दोनों भाई यम लक्तमण को 
देखू । १२ मेरी इच्छा श्रव वहुत दिवों जीने की नहीं है । अतः में अब 
पपना शरीर त्याग दूँगा। है चानरो ! तल्वदर्शी मुनि ने मुक्से ऐसा 
कहा था ॥ १४ ॥ 


किफिन्याकाएड का वासठवीं सर्ग पूरा हुआ । 
कमल 
त्रिषष्ठितमः सगः 
बल 
एतेरन्येश् वहुभिवाक्येवाक्यविदां वर! । 
मां प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्ठ। स खमाश्रमम ॥ १ ॥ 


वाफ्यविशारद्‌ मुनिवर इस प्रकार ओर भी वहुत प्रकार 
से मुख्ते समझा बुका कर तथा मेरी प्रशंसा कर, शाश्रम में 


चले गये॥ १॥ 
कन्दरात्तु विसर्पित्वा पर्वतसय शने! शने! । 
अहं विन्ध्यं समारुध् भवतः प्रतिपालये ॥ २ ॥| 
तद्ननन्‍्तर में भी धीरे धीरे वहाँ से सरक कर भोर विन्ध्याचल 
पर था कर तुम लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था॥ २॥ 
अद्य त्वेतस्य कालस्य साग्र॑ वर्षशतं गतस्‌ । 
देशकालप्रतीक्षो5स्ति हृदि छुखा मुनेवंच! ॥ ३ ॥ 
थाज इस वात के सौ से कुछ ध्धिक ही वर्ष वीत चुके। में 
मुनि की वात का मन में रख ओर देश काल की राह देखता हुथा 


यहां रद रदा हैँ ॥ २॥ 
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महाप्रस्थानमासाथ खगते तु निशाकरे | 
मां निर्दहति सन्‍्तापे। वितर्केवेहुभिहेतस ॥ ४॥ 
' महायात्रा कर जब मह्वि निशाकर रुवर्ग को चले गये। तब में 
विविध विचारों में फँस अत्यन्त सन्तप्त हुआ ॥ ४॥ 
उत्यितां मरणे वुद्धि मुनिवाक्येर्निव्तये । 
बुद्धियाँ तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणाय तु ॥ ५॥ 
कभी कभी मन में यह विचार उठता कि, मर जाना ही ठीक 
है, किन्तु घुनि के वचनों का स्मरण आते ही में मरने के विचार 
को त्याग देता ॥ ५ ॥ 
सा मेज्पनयते दु!खं दीपेवामिशिखा तमः | 
बुद्धयता च मया वीये रावणस्य दुरात्मन! ॥ ६॥ 
जैसे अभ्विशिल्ा अन्धकार के व४ कर देती है, वेसे ही मुनिवर 
की दी हुई उस बुद्धि ने मेरे सन्‍्ताप के नाश कर दिया। दुरात्मा 
रावण के वल के अपने पुत्र के वल से कम ज्ञान ॥ है ॥ 
पुत्र सन्तर्जिता वाग्मिन त्राता मेथिली कथम्‌ । 
तस्या विहपित भ्रुत्वा तो च सीताविनाइृतों ॥ ७॥ 
मेंने अपने एुन्न के खूब फवकारा ओर कहा कि, तूने सीता का 
विल्लाप खुन ओर श्रीयम जक्ममण का सोता से वियोग सुन, सीता 
. को क्यों न वचाया ॥ ७ ॥ / 
न में दशरथरनेहात्युत्रेणोत्पादितं प्रियम । 
तस्य लब॑ ब्रुवाणस्य सम्पातेवानरे! सह | ८ ॥ 
१ चितकें; विविध विचारे: | ( गो० ) 


त्रि पश्तिम ४ सर्ग ५8५ 


उत्पेततुस्तदा पक्षों समक्ष वनचारिणाम | 
स॒ दृष्टा खां तनुं पक्षेस्द्तेररुणच्छद। ॥ ९॥ 
मैरा दशरथ के साथ जैसा स्नेह था उसके अनुसार मेरे पुत्र ने 
कार्य कर मु प्रसन्न न किया । सम्पाति इस प्रकार वानरों से वार्ता 
लाप कर ही रहा था कि, इतने में वानरों के सामने ही उसके नये 
पंख निकल्न भाये | सम्पाति झपने नये लाल जाल पंखों के निक- 
ते देख, ॥ ८ ॥ ६॥ 
प्हषमतुर्ल लेभे वानरांश्रेदमत्रवीत्‌। 
ऋषेनिशाकरस्पेव प्रभावादमितात्मन! ) १० ॥ 
आदित्यरश्मिनिदेग्धो पक्षों मे पुनरसत्वितों । 
यौवने वर्तमानस्य ममासीयः पराक्रम! | ११॥ 
/ ] पीरुपमेव 
तमेवाद्यानुगच्छामि वर्ल पोरुषमेव च ) 
सर्वथा क्रियतां यंत्र सीतामधिगमिष्यथ ॥ १२ ॥ 
परम प्रसन्न हुआ और वानरों से यह बैल अमित तेज सम्पन्न 
महर्षि निशाकर जी के प्रभाव से मेरे सूथ की किरणों से जले हुए 
दोनों पंख फिर उग. आये ! युवावश्या में मुझमें जैसा वल ओर 
पुरुषार्थ था वैसा ही बल और पुरुषार्थ मेरे शरीर में दो गया है। दे 
वानरों | झव तुम सब प्रफार से प्रयत्न करो, तुम्हे सीता अवश्य 
प्रिल्ष जायगी ॥ १० ॥ ११॥ १९॥ 
पश्षलाभों मगाय॑ व! सिद्धिमलयकारकः | 
इत्युक्वा स हरीन्सवान्सम्पातिः पतगेाचमः ॥ 
उत्पपाव गिरे! भृड़ाज्निज्ञासु) खगगां गतिम# ॥ ३॥ 
# पाठान्तरे---* खगमे। गतिम्‌ "पर छक्को शद | 
दा? रा० कि०--३४ 
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क्योंकि जब मेरे पंख जप आये तब मुझे तुम्हारो कार्य्िद्धि 
का विश्वास दो रहा है। वह पत्तिध्ेट सम्पाति, उन समस्त वानरों 
से इस प्रकार कह, अपनी झाकाशचारिणी गति की परात्षा लेने 
का उस पव॑वश्टड् से डडा ॥ १३॥ 


तस्य तद्गचनं श्रुत्वा भ्ीतिसंहृहमानसा; । 
वरभूवुहरिंशादूला विक्रमाभ्युदयेन्मुखाः ॥ १४ ॥ . 
वानरगण भो सम्पाति के वचन खुन श्रत्यग्त हर्षित' हुए ओर 
सीता जी के हढ़ने में अपना अपना विक्रम दिखाने के! उद्यत 
हुए ॥ १७४॥ 
अथ पवनसमानविक्रमा! 
पुवगवरा! प्रतिरूब्धपोरुषा) । 
अभिजिदभिमुसा दिशं ययु 
जनकसुतापरिमागणगोन्मुखाः ॥ १५ ॥ 
इति निषष्टितमः सगे ॥ 


फिर पत्र० समान विक्रमी एवं पुरुषा्थों वानरगण जतक- 
नल्दिनों के हृढ़ने के लिये अभिज्नित मुहृत में दृत्तिण दिशा का 
चले ॥ १४ ॥ 


किक्कि्धाकायड का तिरसठर्वां सर्ग पूरा हुआ । 
ाि-+5 


चतुःपश्तिमः सर्म: 
आख्याता गृधराजेन समुत्पत्य पुछवछुमा । 
सह्म्य प्रीतिसंयक्ता विनेदुः सिंहविक्रमा! ॥ १ ॥ 
यूधराज़ के इस प्रकार कहने पर सिंद् के समान विक्रमो चानर 
गण इकह दो, वड़े ग्रानन्‍्द से कूरने उठ्ुलने लगे और हर्षध्वनि 
करने लगे ॥ १॥ 
सम्पातेवचन श्रुत्ना हरये रावणक्षयम्‌ | 
हष्टा। सागरमाजख॒ु) सीतादशनकाझप्षिण! ॥ २॥ 
रावण के नाश के सम्बन्ध में सम्पाति के कहे चचन स्मरण कर 
वे सब वानरगण प्रसन्न होते हुए सोता को देखने की कामना से 
सम्लुद्र के तठ पर पहुंचे ॥ २॥ 
अभिक्रम्य तु त॑ देशं दह्शुभीमविक्रमा। । 
कृत्ननं छोकर्य महतः प्रतिविम्बमिष स्थितम ॥ रे ॥ 
सयकुर विक्रमवान्‌ वानर, सपुद्र के तड पर पहुँच, वहाँ सम्रस्त 
लोकों के प्रतिविम्व की तरह महान्‌ समुद्र का देखने लगे ॥ ३ ॥| 
दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाधोत्तरां दिशम्‌ । 
सबिवेशं ततथक्रु! #सहिता वानरोत्तमा: ॥ ४ ॥ 
तदूनन्तर मदावली बानर वीरों ने वृत्तिण समुद्र के उत्तर तद 
पर जा, दहां वांबरी सेना को दिकावा | ४५ व्दाँ वानरी सेना को दिकाया ॥ ४ ॥ 
9 पाठोन्‍्तरै- “+ दरिधीरा मद्ावछा: / | 


प् 
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सच्चेर्महद्विर्विकृतें! कीउद्गिर्मिविभेजले | 
#व्यात्तास्पे: सुमहाकारयेरुमिभिश्व समाकुलम ॥ ५ ॥ 
( उस समय समुद्र के ) जल में विविध प्रकार के बढ़े बड़े 
ग्राकार के भयदुर जलजन्तु क्रोड़ा कर रहे थे और बड़ा लंबी चोड़ी 
ओर ऊँची लहरों से बह व्याप्त हे रहा था ॥ ५ ॥ 
प्रसुप्रमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यव! । 
पे 
कचित्पवेतमात्रेश्च जलराशिमिराहतम ॥ ३॥ 
चह समुद्र कहीं तो सोते हुए मनुष्य की तरह शान्त ओर कहीं 
भ्रपमी लहरों से खेलता हुआ सा देख पड़ता था। कहीं कहीं 
पर्वताकार जलन राशि उम्रड़ रही थी ॥ ६ ॥ 
सहूलं दानवेन्द्रेथ पात[छवलवासिभिः | 
० पी | विपेदु 
रोमहपंकर हृष्टा विषेद! कपिकुझरा। ॥ ७ ॥ 
पातालबाघी दाभवेन्धों से युक्त, रोमाश्चकारी समुद्र का देख, 
वानरश्रेष्ठ घवराये श्रौर उदास हुए ॥ ७॥ 
आकाशमिव दुष्पारं सागर प्रेक्ष्य वानराः | * 
विषेदु) सहसा सर्वे कं कार्यम्रिति ब्वन्‌ ॥॥ ८ ॥ 
वानरगण, थ्राकाश की तरद अपार सप्रुद्र को देख, घबड़ाये 
झोर सव एक साथ कह उठे कि, झव क्या किया ज्ञाय ) ८ ॥) 
विषण्णां वाहिनी हृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । 
आश्वासयामास हरीन्मयावान्दरिसत्तमः ॥ ९ ॥ 
सागर के देखने से सेना के घ्रड़ाया हुआ देख, वानरश्रे् 
अंगद्‌ ने उनको समझा कर धोरजञ्ञ वेघाया॥ ६ ॥ 
# पाठान्तरे --" व्यश्यप्तै; १ | 


चतुःपश्चिमः सर्गः १४६ 


तान्विपादेन महता विपण्णाखखानरपभाव । 
उवाच मतिमान्काले वालिसूनुमेहावल) ॥ १० ॥ 
इस समय विपाद्‌ से भ्रत्यन्त विषादयुक्त उन वानरशेष्ठों से 
व्ुद्धिमाव वालि के पुत्र अ्ंगद वाले ॥ १० ॥ 
ने विपादे मन) कार्य विपादों देषबत्तमः । 
विपादे हन्ति पुरुष वाल क्रुद्ध इवारग/ ॥ ११ ॥ 
है कद | विपाद्‌ मत करो। क्योंकि विषाद अत्यन्त दोष- 
कारक है। कुद्द सर्प जिस प्रकार बालकों को मार डालता है, उसी 
प्रकार विपाद भी पुरुषों का मार डालता है॥ ११॥ 
विपादे<यं मसहते विक्रमे पर्युपरिथते । 
पैजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थों न सिध्यति ॥ १२ ॥ 
पराक्रम दिल्लाने का समय उपस्थित द्वोने पर जो पुरुष विषाद , 
करता है, वद तेजद्वीन तो दाता दी है, साथ दी उसका काय भी 
सिद्द नहीं दाता ॥ १९॥ ' 
तस्यां रात््यां व्यतीवायामड्दे। वानरे! सह | 
हरिहृद्की/ समागम्य पुनर्मन्त्रममन्त्रयत्‌ | १३ !| 


चीत करते करते रातं बीत गयो । जब भातः 


इस प्रकार वात 
(थे फिर विचार करंने 


काल हुआ तव अंगद बुद्ध वानरों फे स 
लगे ॥ १३ ॥ ह 
सा घानराणां ध्वजिनी परिवा्याज्ञदं वभो। .“> 
वासवं परिवायेंव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥ १४ ॥ 


५५० किकिन्धाक्रायड 


देवताओं की सेना जिस प्रकार इद्ध के चारों ओर उनके 
पैर कर वेठती है, उसों प्रकार ऋषिसेना अंगद के घर कर 


बेंढी ॥ १७ ॥ 
केख्यस्तां वानरीं सनां बरक्तः स्तम्भयितुं भवेत्र ! 
अन्यत्र वालितनयादन्यत्र चे इनूमतः ॥ १५ ॥ 
उन बानरों में अंगद और दसुमान के सिवाय ओर कोई ऐसा 
न था जा उस तिचलित वानरी सेना के थामता ॥ २५ ॥ 
ततस्तान्दरिव्रद्धांश् तच्च सन्ययरिन्द्म) | 
अनुमान्याइद। श्रीमाल्वाक्यमथंवद तवीत्‌ ॥ १६ ॥| 


शन्नआ का नादा करने वाल श्राभाव अंगद जा वृद्ध चानरा का 
सम्मात कर के, यह सार वचन वात ॥ ॥ 


के इदानीं मद्ातेजा छड्डग्िष्यति सागरम | 
के करिष्यति मुग्रीव॑ सत्यसन्धमरिन्दमम |! १७ ॥ 


इस समय वह कांन तेज्ल्ली वानर दे, जो सप्तुद् के वाँध कर 
शत्र॒हन्ता सुप्रोव को प्रतिज्ञा के सच्ची करेगा ॥ २७ | 


का वीरों योननशवतं छड़येच्च पुवद्धमा! । 
इमांथ यूथपान्सवान्धोक्षयेत्का महाभयाद ॥ १८ || 
इस सेता में वह कान वीर वानर है, जो सो वाज्न नाँध कर, 
इन समस्त यूथपतियों के बड़े भव से मुक्त ऋरे ॥ २८ ॥ 
कस्प प्रभावाद्वरांध पुत्रांधव ग्रहणि थे | 
इता निहत्ताः पश्येष सिद्धायाः सुखिना वयस || १९ ॥ 


१ अनुसान्य--सत्कृत्य । ( रा० ) 


चतुषश्तितः से ५४१ 


किसके ध्रनुप्रह से हम लोग सफल्ल प्रनोरध हो, छुखपृर्वंक 

श्रपनी भ्रपती ल्ियों, पुत्रों शोर घरों क्षे यहाँ से 3 
देखेंगे॥ १६ ॥ 

कस्य पसाहद्रा् वे लक्ष्मणं व महावहम । 

अभिगच्छे संहृष्ठाः सुग्रीप॑ व महावलुम्‌ ॥ २०॥ 
दि किसके श्रतुप्रद से हम सव महद्दावत्नी श्रीरामचद्ध जी लत््मण 
और छुग्रीव के निकट प्रसन्न होते हुए जाँयगे । भ्रथवा उनके अपना 
मुंदर दिखला सकेंगे ॥ २० ॥ 


यदि कथ्ित्समर्थों व! सागरपवने हरि! | 
से ददालिह न; जरीध्र पुष्यामभयदक्षिणाम ॥ २१॥ 
यदि तुम से कोई कपिश्रेष्ठ इस सागर को नाँध सकता हो 
तो वह तुरन्त हमको पुएय की देने वालो अभय दूत्षिणा दे ॥ २१ ॥ 
अन्डदस्य बच! श्रृवा ने कबिलिखित्जबीत | 
स्तिमितेवाभवत्सवां तत्र सा हरिवाहिनी ॥ २२ ॥| 
आंगद के ये यचन सुन किसी से कुछ न कहा | समस्त कपिसैल् 
मेनन हो गयी ॥ २१॥ 
पुनरेवाब्ुद! प्राह तानरीनरिसत्तमः | 
से वव्तां भरेष्ठा भवल्तों छविक्रमा! ॥ 
व्यपदेश्यहुले जाता! पणिताओाप्यमीएणता। ॥ २३ ॥| 
तब बानरशेए अंगर फिर उनसे वोले | है बानरों! तुम सभी 
बलवानों में श्रेष्ठ, हढ, पराक्ममी भोर उत्तम कुलों में 3पन्न हुए हो 
सदा ही सम्मान प्राप्त करते रहे हो ॥ २३ ॥ 
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ने हि वे। गमने सड्ढ: कदाचित्कस्यचित्कचित्‌ | 
ब्रवध्य॑ यस्य या शक्ति! छवने प्रवगष॑भा; ॥॥ २४ ॥ 
इति चतुःपश्ितमः सभेः ॥ 


यदि तुममें से कोई भो सो याजन का समुद्र न नौंध सकतों ही 
तो जो जितना नाँध सकता दा वद मुझे वतलावे ॥ २४॥ 
किक्किस्घाकाणंड का चोसठवां सम पूरा हुआ। 


हि 
पन्नषश्तिमः सर्गः 
>ललिलर 
तते।्ञदवचः श्रुत्ा सर्वे ते वानरोत्तमाः | 


स्व॑ स्व गतो सम्नत्साहमाहस्तत्र यथाक्रमम ॥ १ ॥ 
झगद के ये वचन सुन, थे समप्त वानरयूथपति उत्सादित दे। 
झपनी अपनी नाँधने की सामथ्यं का वन यथाक्रम करने 
लगे॥ १॥ 
गजो गवाक्षो गवय) शरभो गन्‍्धमादनः | 
मैन्द्थ दिविदश्ेव सुषेणों जाम्ववांस्तथा || २॥ 
गज, गवाक्ष, गवय, शरमभ, गच्चमादन, मेन्दू, द्विविद, सुषेण, 
जास्ववान ते अपनी अपनी मसाँत्ने को सामथ्य बतलायी ॥ रे ॥ 
आवभाषे गजरतत्र पवेयं॑ दशयोजनम् | 
गवाक्षों योजनान्याह गमिष्यामीति विंशतिम ॥ ३ ॥ 
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गज ने कद्दा में दस येजन और गयाक्ष ने कह्दा मैं वीस येजन, 
लाॉघ सकता हैं।। ३ ॥ 
गवयो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । 
त्रिंजतं तु गमिष्यामि येजनानां पवद्भमा!॥ ४ ॥ 
. _गवय नामक वानर ओ वहां था उसने अन्यवानरों से कहा कि 
में तीस याजन नाँध सकता हूँ ॥ ४॥ 


गरभस्तानुवाचाथ वानरान्वानरपमः । 


चल्वारिंश्नद्रमिष्यामि योजनानां प्रुवद्धमा! ॥ ५॥ 
वानरोत्तम शरस ने उन वानरों से कहा कि, में पक छलांग में 


४० याजन जा सकता हू ॥ ४ ॥ 
#वानरांस्तु महातेजा अव्रवीद्न्धमादनः 


योजनानां गमिष्यामि पश्चाशत्त न संशय! ॥ ६ ॥ 
महांतेजस्वी गन्धमाद्न ने उन चानरों से कहा कि, में निस्सन्देहं 


४० पचास याजन तक चला जाऊंगा ॥ 5 | 
मेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच है । 


योजनानां परं पष्टिमह इवितुमुत्सहे ॥ ७॥ 
मैन्द्‌ वानर ने उन बानरों से कद्दा कि, में एक छुलाँग में ६० 


येजन ज्ञा सकता है ॥ ७9 ॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविद। प्रत्यमभाषत | 
गमिष्यामि न्र सन्देह! सप्तति येजनान्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर मद्ातेज्ल्ो द्विविद बाला कि, में निस्सन्देद ७० 


पाजन जा सकता हें ॥ ८५ 
# पाठान्तरे-- वानरख || 
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सुषेगर्तु हरिश्रेष्ठ प्रोक्ततान्कपिसत्तमान्‌ | 
अश्षीति येजनानां तु छवेय॑ पवगेदवरा। ॥ ९ ॥ 
कपिशरेष्ठ छुषेण ने उन वानरोत्तमों से कहा में पक छलाँग में 
८० याजन समुद्र पार कर सकता हूँ ॥ ६ ॥ ु 
तेषां कथयतां तत्र सर्वोस्तानमुमान्य च |. 
ततो हृद्धतमस्तेषां जाम्ववान्यत्यवापत ॥ १० ॥ 
जब सब वानरों ने ऐसा कहा, तव उन सब का आदर कर के 
बूढ़े जाग्ववान्‌ बाल ॥ १० ॥ जा 
पूवमस्माकमप्यासीत्कश्चिद्वतिपराक्रमः | 
ते बयं वयसः पारमनुप्राप्ता! सम साम्यतम ॥ ११॥ 
युवाचस्था में मुझमें भी छ्ताँग मारने की शक्ति थी, किन्तु शव 
ते मेरी युवावस्था रही नहीं ॥ ११ ॥ 
कि तु नेव॑ गते शक्यमिद क्ार्यमरुपेक्षितुम्‌ । 
यदर्थ कपिराजश्च रापशच क्ृतनिश्चयों ॥ १२ ॥ 
तथापि में इस कारये की उपेत्ता नहीं कर सकता । क्योंकि जिस 
कार्य के लिये धोरामचन्द्र जी और कपिराज खुम्रोत रढ़ निश्चय कर 
चुके हैं, बह क्वार्य तो अवश्य करना ही पड़ेगा ॥ १२ ॥ 
साम्प्रतं कालभेदेन या गतिस्तां निवोधत । 
नवति योजनानां तु गमिष्यामि न संजय! ॥ १३॥ 
अतः इस समय मुझ्तमें जितनी छल्लाँग मारने की शक्ति है, 


उसकी सुनो | में निस्सन्दरेद ६० येजन ( झव भो ) हर्लाग मार कर 
जा सकता हूं ॥ २३ ॥ ६ 
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तांस्तु सर्वान्दरिभ्रष्ठाज्नाम्ववान्पुनरत्रवीत्‌ । 
न खस्वेतावदेवासीहमने मे पराक्रम! ॥ १४ ॥ 
यदे कद जास्ववान पुनः उन वानरोत्तमों से वेले रि, पहले भी 
मुझमें इतना ही वल था, यह मत समर लेना ॥ १४ ॥ 
मया महावलेश्चेव यज्ञे विष्णु! सनातनः । 
प्रदक्षिणीकृतः पूर्व क्रममाणद्धिविक्रम ॥ १५ ॥ 
उस समय पुझ्में ऐसा पराक्रम था कि, जब सनातन त्रिविक्रम 


वामन छपी विधा जी ने राजा वल्लि के यज्ञ में तीन पैर से तीनों 
लोक नाप लिये तव मेंने उनकी परिक्रमा की थी ॥ १४ ॥ 


स॒ इदानीमहं हृद्ध: एवने मन्दविक्रम: । 
यौवने च तदासीन्‍्मे वलमप्रतिमं परे! || १६ ॥ 
क्या करूँ प्रव तो बूढ़ा हैँ और छलांग मारने की शक्ति मेरी 
स्व मन्द पड़ गयी है। जवानी में मेरे वरावर वल किसी दुसरे में 
नहीं था ॥ १६ || 
सम्पत्येतावदेवाद्रशक्य मे गषने खतः | 
नैतावता च संसिद्धि! कार्यस्यास्य भविष्यति ॥ १७॥ 
इस सप्रय ते घुमामे केवल १० हो! येजन तक जाने की 
सामर्थ्य है, किन्तु इतने से तो काम नहों चल सकता ॥ १७॥ 
अथोत्तरम' उदारायंम्‌ अबवीदब्वदस्तदा | 
अल्ुमान्य महाप्राइं जाम्बवस्तं महाकेपि! ॥ १८ ॥| 


? हत्तरं-- श्रेष्ठ । ( शि० ) ९ उदाराध--विषुलार्थक । ( +याए दा शा झहे हियुकबेक। (छिप)... ) 
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तदनन्तर बड़े बुद्धिमान जामबबात का आदर कर कपिश्रेंष्ठ 
अंग्द ने विपुल अर्थ युक्त एन उत्तम ये चचन कहे ॥ १८॥। 
अहमेतद्रमिष्यामि योजनानां शर्त महत । 
निवतने तु में शक्ति: स्थान्नं# वेति न निरिचता ॥१९॥ 
में एक छुलाँग में सो याजन कूद सऊता हैँ, किन्तु मु्ते वहाँ से 
अपनी लोट भाने की सामथ्य में सन्देंदर है॥ १६॥ 
तथश्ुवाच हरिश्रेष्ठं जाम्ववान्चाक्यकाविंद: |, 
ज्ञायते गयने शक्तिस्तव हय क्षसत्तम || २० ॥ 
वाक्यविशारद्‌ जम्बबान, क्रपिश्रेष्ठ अगद से कदने लगे, है 
. फपिवर | मुझे तुम्हासे छत्नांग मारने की शक्ति मालूम है॥ २० ॥! 
काम शत सहद्ल॑ वा ने होप विधिरुच्यते । 
योजनानां भवाज्यक्तों गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
सो येजन क्या, आप ते। सैकड़ों सहल्लों याजन कूद कर जा 
सकते झोर लोट भी सकते हैं ॥| २१॥ 
न हि प्रेपयिता तात खाम्ी प्रेष्य: कथश्वन | 
भवताओ्यं जनः सर्व; प्रेष्य: प्रवगसत्तम | २२ ॥ 
किन्तु है तात | आप मेरे स्वामी हैं अतः में तो आपका भेजा 
इुआ जा सकता हूँ ; किन्तु में आपके कभी नहीं भेज्ञ सकता। ये 
सव चानरगण आपके आज्ञाकारी दूत हैं ॥ २२ ॥ -. 
भवान्कलत्रमस्माक खाम्रिमावे व्यवस्थितः | 
खामी कहते! सेन्यसर्य गतिरेषा परन्तप ॥ २३ || 
१ कछत्र -रक्षणोय वल्तु | ( गो: ) # पाठान्तरै--'' सात ? | 
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आप हम बोगें के स्ताग्री होने कें क्रारण-हपारा कत्तंव्य है कि, 
दम आपको रक्तशीय वस्तु की तरद्द रत्ता करें। ये सब सेना 
गे थ्राज्ञा के अधीन है । थाप ही इसकी एकम्राथ गति 
हैं ॥ २३ ॥ 
तस्मात्कलत्रवत्तत्र+ प्रतिपाल्य! सदा भवान्‌ | 
धर! ४ 
अप चेतस्य का्यय थवान्मूलमरिन्दम ॥ २४ ॥ 
प्रतएच हमारा कत्तव्य है कि, रक्तणीय वस्तु की तरद् हम सब 
आपको ख़बरदारी रखे । है शब्र॒हस्ता | शाप ही इस कार्य की ज्ञर 
हैं ॥ २४॥। ह 
| ५ कायवि' + 
मूछमर्थस्य संरक्ष्यमेप कायविदां नय! | 
मूले हि सति सिध्यन्ति, गुणा: पृष्पफलोदयाः ॥ २५॥ 
काय की जड़ की रक्ता करनो उचित है, यही कार्यवेत्ताओं की 
नीति है। क्योंकि यदि जड़ वनी रही तो फल फूल फिर भो दो 
सकते हैं ॥ २४ ॥ 
तद्भवानस्थ कार्यरय साधने सत्यविक्रम | 
बुद्धिविक्रसम्पन्नों हेतुरत्र परन्तप्र ॥ २६ ॥ 
है परन्तप | श्राप वुद्धिमान्‌, पराक्रमो शोर सत्यविक्रमी होने के 
कारण इस काय के साधन में कारणीभूत है ॥ २६ ॥ 
गुरुएच गुरुपुत्रश्च त्वं हि न! कपिसत्तम | 
७ थंसापने 
भवन्तमाभित्य वर्य समर्था शव ॥ २७॥ 
है कपिशेष्ठ | आ्राप हम लोगों के मान्य पुरुष के पुत्र होने के 
कारण हमारे सब के मान्य है, आप ही के सहारे हम ल्लोग इस 
कार्य को पूर्ण करने में समर्थ दो सकेंगे ॥ २७॥ 
# पाठान्तरे--'' तस्मात्कलत्रवत्तात । 
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उक्तवाक्य मह्प्राजूं जाम्ववन्तं महाकपि) । 
प्रत्युवाचोत्तरें वाक्य वालिसूतुरथाडुद! ॥ २८ ॥ 
जब महामतिमान्‌ जाग्ववान ने इस प्रकार कहा, तथ कपिश्रेष्ठ 
चालितनय अंगद ने ज्ञामबवान्‌ के उत्तर देते हुए कहा ॥ २८ ॥ 
यदि नाहं गरमिष्यामि नान्‍्यो# वानरपुड्भव! । 
पुन! खल्विदमस्मामि) काय प्रायोपवेशनम्‌ | २९ ॥ 
यदि न ते में जाऊं ओर यदि न भ्रन्य दी क्रोई वीर वानर 
जाय, तो फिर प्रायापवेशन कर प्रागाद्याग करना ही हम लोगों के 
लिये निश्चित <हरता है ॥ २६ ॥ 
न हकृत्वा हरिपते! सन्देश तस्य घीमत! । 
तन्रापि गत्वा प्राणानां पश्यामि परिरक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर कार्य पूरा किये विना, घीमान्‌ कपिराज के समीप जा 
फर, अपने प्राण वचाना सस्भद चहीं ॥ ३० ॥| 
स॒ हि प्रसादे चात्यथ कापे च हरिरीशवर! । 
अतीत्य तस्य सन्देश विनाशों गमने भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
फ्योंकि सुप्रीव हमके पुरस्कृत श्रोर दुश्डित कर सकते हैं। 
शतः उनकी थआाज्ञा का पालन किये बिना उनके निकठ जाने से 
निस्तन्देद प्राण गँवाने पड़ेंगे ॥ ३१॥। 
तथथा हास्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गति; । 
है ए संचि न 
तद्भवानेव दृष्ठाथ!! संचिन्तयितुमईंति ॥ ३२ ॥ 
१ रृष्टा:--विज्ञातल $लपदार्थ/।। ( शि० । ० पाठान्तरे--४ नान्‍्ये ” 
॥ पाठान्तरे-- पुदुधा; ?॥ 
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प्रतएव प्राप सकल पदार्थवेत्ता उप्रत्त वानरगण ऐसा कई 
उपाय सोच जिससे सुप्रीय क्री आज्ञा के अनुसार जानकी ही का 
दृशन छुपे फाय निरससेह पर्ण हो ॥ ३२॥ 
सोझदेन तदा बीए पर्नुक्तः पवगर्षभः | 
नामवातुत्तरं वाक्य प्रोवाचेद दतोजदय | ३३॥ 
अस्य ते वीर दायर ने किश्वितरिदीयते | 
एप सन्नोदयाम्मेन ये काय साथमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
तब ऋषिशरेष्ठ आमवान्‌ इस प्रकार के अंगद के बचने सुत कर 
व्रात्े, है वीर ! तुस्दाय काम्र किलो प्रकार ने विगड़ते पवेगा । देखे 
जो भ्रव तुर्हारे इस काय के पूरा करेगा, उसे में श्रव ब्ेरणा 
करता हूँ॥ १३ ॥ ३४ ॥ 
तत! प्रतीत पुवतां वरिए्ठ- 
पेक़ान्तमाभित्य सुखोपविष्ठप । 
सम्रोदयागास इरिप्वीरों 
हरिपवीरं हतुमलमेव ॥ २५ ॥ 
इति पञ्मपश्िमः सर्गे: ॥ 
तदनत्तराकपियर जाखवान, वानरों में श्रेष, एकात्त में चुपचाप 
मज़े में वेहे हुए, विश्वप्त हतुमान जी से वाले ॥ २१ ॥ 
किकिन्धाकाणह का पेंसटर्वां सम पूरा हु । 


ला, 


पट्पध्तमः सगे: 
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अनेकशतसाहसी विपण्णां हरिवाहिनीम । 
जाम्ववान्समुदीक्ष्येव॑ हनुमन्तमथात्रवीत्‌ )| १ ॥ 
जासबान्‌ क्ाखों चानरों को सेना का दुखी देख, हनुमान जी 
से वाले ॥ १॥ 
वीर वानरलोकस्य स्वंशास्विशारद । 
तृष्णीमेकान्तयाश्रित्य हनुमन्कि न जर्पसि ॥ २ ॥| 
हे समस्त बानर छुम्रों में श्रेष्ठ हयुमान | है सर्वशाखविशा- 
रद | तृम अकेले ओर चुपचाप क्यों वेढे दो? फ्यों नहीं कुछ 
कहते 7 ॥ २॥ 
हनुमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समे। हसि | 
रामलक्ष्मणयोथ्रापि तेमसा च वलेन च ॥ ३॥ 


हे हनुमान ; तुम सुग्रीद के तुस्य हो । यही नहीं,वहिक्र तेज गौर 
कत्ल के ता में तुरहें भोरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण के भी वरावर सम- 
रूता हैं ॥ ३॥ 


!अरिप्ठनेमिन! पुत्रों वेनतेयो महावल्ल! | 
गरुत्मानिति विख्यात उत्तम! सर्वपक्षिणाम्‌ | ४ ॥ 


भगवान्‌ ऋश्यय के पुत्र महात्ली विनतानन्द्न गरुड़ ज्ञी सब 
पत्तियों में श्रेष्ठ थोर प्रसिद्ध हैं ॥ ४ ॥ 


१ अरिट्नेसिन:--काइयपत्य ) भकारान्तत्वमाषं ( गो० ) | 
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बडुशों हि मया दृष्ट! सागरे स महावल्त: | 
भुनगातुद्धरन्पक्षी महावेगो महायश्ञा! ॥ ५॥ 
दे महावत्र | मेंने बहुत वार देखा है! क, महायशा भर महा- 
वेगवान्‌_गरुड़ जो ने बहुत से भुजज्ों को अपने भाजन के लिये 
निकाला है ॥ ५॥ 
पक्षयोयद्वल॑ तस्य तावदुणव्ल तब | 
विक्रमभापि वेगथ न ते तेनावहीयते ॥ ६॥ 
गरुड़ जो के दोनों पंखों में ;जितना वल्ल है, तुम्दारी दोनों 
भुज्ञामों में भी उतना हां वल्न है। तुम तेज शोर विक्रम में उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं दी ।। ६ ॥ 
व बुद्धिरच तेजइच सत्त्वं च हरिपुद्ठत । 
विश्विष्टं सवभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे ॥ ७॥ 
तुम में वल, बुद्धि, तेज़् ओर उत्साह सव प्राणियों से ध्रधिक है। 
फिर ठुम अपने के क्‍यों भूले हुए हो ? ॥ ७ ॥ 
अप्सराप्सरसा श्रेष्ठा विख्याता पुल्लिकस्थला | 
अज्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिणों हरे! ॥ ८ ॥ 
भ्रप्सराशरों में श्रेष्ठ पुश्चिकस्थली नाम की श्रप्सरा, ज्ञिसका दूसरा 
नाम अञ्जना है, वद केसरी नामक बानर की पत्नी हुई | ८ ॥ 
विख्याता त्रिषु लोकेषु रुपेणाप्रतिमा श्रुति । 
अपमिश्ञापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी ॥ ९ ॥ 


उसका #प तीनों लोकों में विख्यात था | उसके रूप की उपमा 
नहीं थी। किन्तु दे ताव ! उसने शापत्रश कामरूपिशी बानरी दो 


ज्षन्म लिया ॥ ६ ॥ ु 
वा० रा० कि०--र६ 
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दुद्दिता वानरेन्रस्य कुझरस्प महात्मन; । 

कपिल चारुसवाड्ी कदाचित्कामरूपिणी ॥ १० ॥ 
माजुष॑ विम्नहं कृत्या रूपयोवनशालिनी । 
विचित्रमाल्याभरणा महाहँक्षोमवासिनी ॥ ११ ॥ 
अचरत्पवतस्थाग्रे प्राहडम्वुदसब्रिभे | 

तस्या बद्धं विशालाश्ष्या; पीत॑ रक्तदर्श गुभम || १२ ॥ 
स्थिताया; परवतस्थाग्रे मार्तोधपहदरच्छने! | 

स ददश ततस्तस्था हत्तावूरू सुसंहतों ॥ १३ ॥ 


वह ग्रश्नवा चानरोसम कुश्न की कन्या कहलायी। एक वार वह 
अस्ना रूप एवं योवन से सुशाभित, मनुष्य का रूप घारण कर, रंग 
विरंगे फूलों को माला ओर रेशमी साड़ी पदिन, वर्षाकालोन मेथ 
की तरह, पर्वतशिव्वर पर घूम रही थी | पर्वतशिखरस्य उस विशाल 
नेत्र वाली को पीले रंग की और लाल किनारोदार साड़ी के पतन 
ने उड़ा दिया। तदनन्तर वायु ने उस गाल गाल और. प्रच्छी 
गठन वालो जाँधों का, ॥ १०॥ ११॥ ११॥ १३ ॥ 


स्तनों च पीनो सहितों सुजातं चार चाननम्‌ | 

तां विज्ञालायतश्नोणीं तजुमध्यां यशखिनीम्‌॥ १४ ॥ 
हृट्ेव शुभसवांद्धी पवन! काममेहित: । 

स॒र्तां अुजाभ्यां दीपाभ्यां पर्यष्यनत मारुतः ॥ १५॥ 


उँचे ऊँचे दोनों कुचों के, सुन्दर मुख भौर अति सुन्दर नित्तंवों 
तथा पतत्वो कमर के देख, तथा काम्रासक्त हो, दोनों भुजाएँ पलार 
वरज्ञारो उसे गले लगा लिया॥ १७॥ १५ ॥ 
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पन्मथाविष्टवाज्लों गतात्मा तामनिन्दिताम । 
७ 
सा तु तत्नव सम्प्रान्ता सुहता वाक्यमत्रवीत ॥ १६ ॥ 
उस समय पवनदेच ऐसे कामासक्त हो गये कि, उन्हें अपने तन 
को ज़रा भी सुधयुध न रही | तव ते वह पतित्रता ज्रो बहुत घब- 
ड्ायो शोर सावधान हो कर वाली ॥ १६ ॥ 
एकपत्नीवरतमिंद के नाशयितुमिच्छति । 
अज्ञनाया बच; श्रुत्वा भारत; प्रयभाषत ॥ १७॥ 
मेरे एक-पति-बत के कौन नष्ट करना चहाता है। उसके इस 
प्रश्न के उत्तर में चायु ने कहा ॥ १७ ॥ 
न तलां हिंसामि सुओणि मामूत्ते सुभगे भयम्र । 
#भारुतो४स्मि गतो यत्तां परिष्वज्य यश्खिनौम्‌ ॥१८॥ 
हे सुद्री ! हे खुभगे | तुम डरे मत | में तेरे साथ संभाग न 
कहूँगा । में पवन हूँ। दे यशस्विनी ! मैंने तो तेरा आलिंगन प्रात 
किया है ॥ १८॥ 
वीयंवान्बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति । 
महासत्वों महातेजा महावलपराक्रम! ॥ १९ ॥ 
इससे तेरे वोयंतरान्‌, वुद्धिमान्‌, वड़ा पराक्रम्ी तथा बड़ा तेजस्वी 
ओर महावल्ी पुत्र उत्पन्न होगा ॥ १६ ॥ ु 
लहूने पवने चेव भविष्यति मया समः । 
एवमुक्ता ततस्तुष्ठा जननी ते महाकपे ॥ २० ॥ 
वह कूदने फाँदने और वैरने में मेरे ही समान दोगा । दे महा- 
कपे | पवनदेय के ऐसे वचन सुन, तुम्दारी माता सन्‍्तुष्ट हुई ॥२०॥ 
# पाठस्तरे- मने्ाइसि । ! . : 
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मुहायां त्वां महावाहों प्रजते प्रवगषभम्‌ । 
अश्युत्यितं ततः सूय वालों दृष्ठा महावने ॥ २१ ॥ 
फलं चेति जिधृशुस्त्वमुस्प्लुत्याभ्युद्गतों दिवम्‌ | 
शतानि त्रीणि गत्वाउ्य य्रेजनानां महाकपे ॥ २२ ॥ . 
उसने तुम्हें एक गुफा में जन्मा। उस महावन में एक दिन 
प्रातःकाल के समय छूथं भगवान्‌ के उदय हुआ देख, तुमने 
उन्हें काई फल समझा ओर उस फल को लेने की इच्छा से 


तुम कूच कर आकाश में पहुँच ओर तीन सो येज़न ऊपर चल्ने गये 
॥२१॥ २२ ॥ 


तेजसा तस्य निधृतों न विषादं गतस्ततः । 

( ऐप 
तावदापततस्तूणभन्तरिक्ष॑ महाकपे ॥ २३ ॥ 
क्षिप्तमिन्द्रेण ते बज्र' क्रीधाविष्टेन धीमता । 
तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत ॥ २४ ॥| 

वहाँ छूये की किरणों के ताप से भी तुम न घवड़ाये । है महा- 

कपे ) उस समय तुमकी ज्ञाकाश में जाते देख, धीमान इन्द्र ने क्रोध 
कर, तुम्दारे वज्ञ मारा। तब तुम पर्वत के शद्भ पर छाकर गिरे 
घोर तुम्हारी वायीं ओर की ठोडी टूट गयी ॥ २३ ॥ २७ ॥ 

ततो हि नामधेय॑ ते हुुमानिति झीत्यते। 

३ ०. ५ 

ततस्त्वां निहतं दृष्ठा वायुगन्धवह! खबम्‌ || २५ | 

त्रेलोक्ये भृशसंक्रद्धों न ववो वे प्रपक्ञनः । 

सम्प्ान्ताथ छुरा! सर्वे श्रेछोक्ये श्ञोभिते सति ॥ २६॥ - 
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तभो से तुम्हार नाम हनुमान पड़ा । तदवन्तर पवनदेव ने 
तुग्दारो यह रृशा देख, अत्यन्त कुपित हो, तीनों लोकों में अपना 
वंदना बंद कर दिया। तब ते वायु के बंद होते ही तोनों लोकों में 
खल्लवजी मच गयो शोर देवता भी बहुत घबड़ा उठा ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


प्रसादयन्ति संक्रूद्धं मारुतं ध्रुवनेश्वरा! । 
प्रसादिते च पवने ब्ह्म तुभ्य॑ वरं ददों ॥ २७॥ 
उद्दोंने वायु के प्रसन्न करने के लिये प्रयक्ष किया ओर जब वायु 
देव प्रधनन्ष हुए, तब ब्रह्मा जो ने तुम यह वर दिया ॥ २७ ॥ 
अगशृद्तवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम । 
वञ्नस्य च निपातेन बिरुजं तवां समीक्ष्य च ॥ २८ ॥ 


सहस्तनेत्र: प्रीतात्मा दृदों ते वरमुत्तमम | 
खच्छन्दतश्॒ मरणं ते भूयादिति वे प्रभो ॥ २९ ॥ 
कि; तुम लड़ाई में किसी भो शल्र से न मारे जा सकेगे। तद- 
नन्तर बच्र के द्वाय तथा इतनी ऊँचाई से पवत पर गिरने पर तुमकीा 
पीड़ित न देख, इन्द्र प्रसन्ष हुर ओर यह उत्तम बर दिया कि, 
तुम्हाय इच्चामरण ही ॥ २८ ॥ २६॥ 
से ले केसरिण! पुत्र; क्षेत्रणों भीमविक्रम; | 
मारतस्पौरसः पुत्र॒स्तेमसा चापि तत्समः ॥ ३० ॥ 
है महावीर ! तुम केसरी वानर के त्षेत्र| ओर भोमपराकमी 
पवन के ओोसत पुत्र दी । यदी नडीं, वदिक तुम्र तेज में भी अपने 
पिता पच्रन के तुल््य दो ॥ ३० ॥ जी 
त्व॑ हि वायुसुतों वत्स प्लावने चापि तत्समः ॥ ३१ ॥ 
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है वत्स ! तुम पचनपुत्र हो ओर कूदने फाँदने में भी उन्हींके 
समान हो ॥ २९ ॥ हे 
वयमंदध गतप्राणा भवान्नस्नातु साम्मतस्, | 
दक्षों विक्रमसम्पन्नः पक्षिराज इवापर। ॥ ३२॥ 
देखे, हम सव इस समय गतप्राण दे रहे हैं। सो तुम हमारी 
सत्ता करो | तुम चतुर और पराक्रमी होने के कारण दूसरे गरुड़ की 
तरद्द हो ॥ ३२ ॥ 
त्रिविक्रमोे मया तात सशैलवनकानना । 


त्रिशसप्तकृत्व! पूृथिवी परिक्रास्ता प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
है तात! जिविक्रमावतार के समय मेंने पहाड़ों घोर चनों 
सदित इस पृथिवों की इक्कील वार परिक्रमा की थी ॥ रे३ ॥ 
तथा चोपधयोथ्स्मामिः सश्विता देवशासनात्‌ । 
निष्पन्नममृतं याभिस्तदासीनो महह्वलम ॥ ३४ ॥ 
ओर उन्हीं देव की आज्ञा से मेंने विविध श्रोपधियाँ इकट्ठी: कीं, 
जिनको स्रुद्र में डाल देवताओं ने समृद्र के मथा था और प्रम्ृत 
पाया था.,। उन दिनों मेरे शरीर में वड़ा वल्ल था ॥ ३४॥ 
स इदानीमहं हृद्ध) परिहीनपराक्रम। । 
. साम्पतं कालमस्माक भवान्सवेगुणान्वित) ॥ ३५॥ 
किन्तु अव ते में वृद्ध हो जाने से पराक्रमहीन हो रहा हूँ । इस 
सम्रय तो हम सब वानरों में तुम्दी सर्वगुण सम्पन्न हो॥ ३४ ॥। ' 
तद्विजुम्भस्व! विक्रान्त! प्लवताशुत्तमोद्यसि | 
ए ९ 
त्वद्वीय द्रष्डुकामेयं स्ववानरवाहिनी ॥ ३६ ॥ 


१ विजुम्तत्व--उछछुवह्च | ( शि० ) 
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इस समय तुम सदर के पार जाओो, क्योंकि तुप्र लाधने वाल्नों 


में सवभ्षठ्ठ हो। देखो, यह सारा की सारी बानरी सेना तुद्धारे 
वलवोरय कै देखना चाहती है ॥ ३६ ॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादूल छ्ययख महाणंवत्र । 
परा हि सवभूतानां हनुमन्या गतिस्तव ॥ ३७ ॥ 
दे कपियों में शादूंज | उठे थोर इस समुद्र का नाँधों | तुम्हारा 
सप्तुद् का नाँघना प्राणिमात्र के लिये हितकर है ॥ ३७ ॥ 
विपण्णा हर॒यः सर्वे हनूपरन्किसुपेक्षसे | 
विक्रमख महावेगो विष्णुश्नीन्विक्रमानिव || ३८ ॥ 
सव वानर दुःखी हो रहे है । से है दनुमान्‌ | तुम इन सव की 
उपेक्षा क्‍यों कर रहे हो ! जेसे भगधान विष्य]ु ने तीन पंग पृथिवी 
तापने के अपना शरीर बढ़ाया था, उसी प्रकार तुम भी अपना 
विक्रम प्रद्शित करो ॥ ३८ ॥ 
ततस्तु वे जाम्बबता प्रचादितः 
,  अतीतवेगः पवनात्मजः कपि। | 
प्रहपयन्ततां हरिवीरवाहिनीं 
चकार रुप॑ पवनात्मजस्तदा ॥ ३९ ॥| 
इति पटषश्तिमः सा ॥ 
तव ज्ञाग्ववान की प्रेरणा से पतरनतनय हसुमान जी के अपने 
वल का स्मरण हो आया | तदननन्‍तर चीर कपिवाहिनी के 


! प्रतीतवेग:--स्छुतल्ववेगादि! | ( शि० ) 
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हणित कर, पथनतनय हलुमान ने समुद्र के लॉयने योग्य अपने 
शरोर के पड़ा किया ॥ ३६ ॥ 
किपष्किन्धाकायड का छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
न 
सप्तपछष्ठितमः सगेः 
“-औज+ 
त॑ दृष्ठा जुम्भमाणं ते क्रमितुं शतयेजनम । 
वीर्यणापूर्यमा्णं च सहसा वानरोत्तमम ॥ १ ॥ 
सो योजुत समुद्र को नांधने के लिये श्पने शरोर को बढ़ाये 
हुए वानरश्रेष्ठ हसुमान जो के सहसा वेग से पूर्ण देख ॥ १॥ 
सहसा शोकसुत्सेज्य प्रहर्षण समन्विता! | 
विनेदुस्तुष्दुचुधापि हमुमन्तं महावरूम ॥ २ ॥| 
सप्स्त वानरमण्डल्ली शोक को त्याग कर और हरित हो, 
महावत्नी हनुमान जी ही स्तुति करने लगी ॥ २॥ 
प्रहष्ठा विस्मिताश्चेव वीक्षन्ते सम समस्त! । 
त्रिविक्रमकृतेत्साहं नारायणमिव प्रजा; ॥ ३॥ 


उस समय हनुमान जी का छोटा शरोर वढ़ कर वैसा ही वड़ा 
हो गया था, जैसा कि, तीन पग पृथियी नापने के समय, वामन ज्ञी 
का हो गया था। हनुमान ज्ञी का ऐसा रुप देख, ,वानर ग्रत्यन्त 
प्रसन्न दुए ओर साथ ही विस्मित भी ॥ ३ ॥ 


१ जम्भसाणं--वर्घधमावं । ( गो? ) 


|ंड5करपपस न ___””_त_तत__््तत्ततन्‍ततभत...त.............. ७ पटरी 
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संस्तूयमाना हनुमान्व्यवधेत महावल: | 
समाविध्य! च लाझगूल॑ हर्षांच वलमेयिवानर ॥ ४ ॥ 
वानरां द्वारा स्तुति फये जाने पर, दृशुमान जी ने श्रपता 
शरीर बढ़ाया। वे पूछ पसार कर या फैला कर, हृ्षित हुए तथा 
अपने वल के स्मरण करते हुए ॥ ४ ॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य इृद्धेवानरपुद्वेः । 
(६ 
तेजसापूमाणस्य रुपमासी दजुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
जब बूढ़े वूढें श्रेष्ठ वानरों ने हनुपान जो की प्रशंसा की, तव 
हनुमान जो तैज् से परिपूर्ण श्रोर अठुपम शरीर युक्त दो गये ॥ ५ ॥ 
यथा विजुम्भते सिंशे विहृद्धों गिरिगहरे | 
प्रारुतस्योरसः पुत्रस्तथा सम्मति जुम्भते ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार मद्या्सिद किसी लंबी चोड़ी गुफा में ज॑भाई लेता 
है, उसी प्रहार वायु के भौरस पुत्र ह॒मुमान, जँभाई क्षेने ओर शरीर 
की बढ़ाने लगे ॥६ ॥ 
अशोपत झुखे तस्य जुम्भमाणर्य पीमतः । 
सअम्बरीपमिवादीपं विधृम इव पावक। ॥ ७॥ 
अँभाते समय वुद्धिमान्‌ दुसुमान जी का मुख ददकते हुए भाड़ 
की तरह अथवा धूमरद्दित 'ग्राग को तरह शोमायमान हुआ ॥ ७ ॥ 
हरीणामृत्यितों मध्यात्सम्पहष्टतनूरुह। | 
अभिवाय दरीन्दद्वान्दतुगानिदखबीत्‌ ॥ < ॥ __ अभिवाय हरीन्टद्वानतुमानिदखबीद ॥ ८ ॥ 
4 मरमाविध्य --अलाय । ( शि० ) २ उपेयवान--सत्मार । ( दि ) 
व अम्यरीषोपमम्‌ू--सूर्यक्षद्त । ( शि० )। आए । ( गो* ) 
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तदनन्तर उन वानरों के बीच हनुमान ज्ञी आनन्द से, 
रोमाशित हो, उठ खड़े हुए और बड़े बूढ़े वानरों के प्रणाम अर, यद 
वोले ॥ ८ ॥ 
अरुजत्परव॑ताग्राणि हुताशनसखो४निलः । 
वलवानप्रमेयथ्व वायुराकाशगोचरः ॥ ९ ॥ 
तस्याहं शीघ्रवेगरय शीध्रगस्य महात्मनः । 
मारुतस्योरसः पुत्र। प्लवने नास्ति मत्समः | १०॥ 
मैं, अ्प्नि के मित्र, आाकाशचारो, पर्वतश्टड्रों के दिलाने वाले, 
बलवान, अलुपम, गरड़ के समान तेज चलने वाले, शीघ्रगामी 
भद्दात्पा पवनदेव का ओ्रौरस पृत्र हैं ओर छल्लाँग मारने में मेरे 
घम्तान दूसरा कोई नहीं है ॥ ६ ॥ १० ॥ 
उत्सहेयं हि विस्तीणमालिखन्तमिवाम्धरस्‌ । 
मेरे गिरिमसज्गेन परिगन्तुं सदसश। ॥ ११ ॥ 
इस लंबे चौंड़े आकाश का स्पर्श करने वाले मेरु पर्वत तक मैं 
दज्ञारों वार झा आा सकता हैं ॥ ११॥ 
वाहुवेगप्रणुन्नेन सागरेणाहइसुत्सहे । 
समाप्लावयितुं लोक सपवतनदीहदम ॥ १२ ॥ 
में अपने भुजवल से समुद्र के हिला कर ; पहाड़, नदी और 
तालावों सहित इस लेक के डवा सकता हूँ ॥ १२ ॥ 
म्रमोरुजइवेगेन भविष्यति सम्मुत्यितः । 
समुच्छितमहाग्राहः समुद्रो वरुणाछयः ॥ १३ ॥ 
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मेरी जाँधों श्रोर घुटनों के वेग से यह वरणालय सघुद्र उफन 
पड़ेगा घ्योर इसमें रहने वाले मत्स्य, कच्छ, नक्र श्रादि जलजन 
ऊपर आ जायेगे ॥ १३॥ * 
पत्रगाशनमाकाशे पतन्त पश्षिसेविते । 
वेनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहसश! ॥ १४ ॥ 
पत्तियों से सेवित आ्राकाश में सर्पभोगी गरुड़ ज्ञितनी देर में 
जितनी दूर ज्ञा सकते हैं, में उतनी ही देर में उतनी दूर, हजार वार 
करा जा सकता हैं॥ १४॥ 
उदयात्मस्थितं वाउपिं ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ । 
अनस्तमितमादित्यमभिमन्तुं समुत्सहे ॥ १५ || 
मैं प्रफाशमान और उदयाचल से निकल्ले सु के पास, उनके 
प्रस्ताचलगामी द्वोने के पूर्व पहुँच सकता हैँ ॥ १५ ॥ 
ततो भूमिमसंस्पृश्य पुनरागन्तुशृत्सहे | 
प्रवेगेमेव महता भीमेन पुवंगषभा। ॥ १६॥ 
है बानरों ! फिर पूृथिवी तक आऋर उसके स्पर्श किये विना 
ही भ्रत्यन्त शीघ्र वेग से दुर्य के पास जा सकता हैँ॥ १६ ॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तुं सवानाकाशगोचरान्‌ | । 
सागर शोपयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम ॥ १७॥ 
लितने श्राकाशआरी ग्रद्द नक्षत्रादि हैं, उन सब को में व 
सकता हैँ। में समुद्र को खुला दूँगा ओर पथिवी के! विदीण कर 
डालूगा ॥ १७॥ 
पर्वतांश्चूरयिष्यामि इवमानः उवड्भमा) | 
श 
हरिष्याम्यूस्वेगेन छवमानों महाणवर ॥ १४८ ॥ 
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दे वानरों | में छुलाँग मार कर पत्तों के चूर्ण कर डालूँगा 
में समुद्र नांथने के समय अपनी जांघों के वेग से समुद्र का भी 
खींच ले जा सकता हूँ ॥ १५ ॥ 
लतानां विविध॑ पुष्पं पादपानां च सवंशः | 
अतुयास्यन्ति माम प्रवमानं विहायसा ॥ १९ ॥ 
मैं जब आफाशमार्ग से जाने लगूँगा, तव लताओं ओर वृत्तों 
फे विविध प्रकार के फूल मेरे पीछे पीछे जाँयगे ॥ १६॥ 
भविष्यति हि मे पन्‍्थाः 'स्वाते! पन्‍्या इवाम्वरे । 
चरन्तं घोरमाकाशसुत्पतिष्यन्तमेव वा ॥ २० ॥ 


द्रश्यन्ति निपतन्त॑ च सवभूतानि वानरा। । 
महामेघप्रतीकाश मां च द्रक्ष्य्य वानरा; ॥ २१ ॥ 


ओर इस समय मेरे गमन का मार्ग उन पुष्पों के कारण वैसा 
दी ज्ञान पड़ेगा, जैसे तारा पों से पूर्ण आकाश में छायापथ। है 
वानरो | झाकाश में ऊपर ज्ञाते समय, तथा समुद्र के उस पार 


पहुँचने फे समय महामेघ के समान मेरे भयहु र रूप का सव 
धाणी देखेंगे ॥ २० ॥ २१॥ 


दिवमाहत्य गछउन्तं ग्रसमानमिवास्परस | 


विधमिष्यामि जीमृतान्कम्पयिष्यामि पर्व॑तान्‌ ॥ २२ ॥ 


में भ्राकाश के ढप कर अर्थात्‌ आकाश के। आस कर्ता हुग्ां 


चलूँ गा। में जाते सपय वादलों के दिन्न भिन्न कर दूँगा और पव॑तों 
के हिला दूँगा ॥ २२॥ 


3 स्वाते: पन्‍था--नरिपूर्णताराच्छाया पथः )( भो० । 








: सप्तपश्टितमः सगे ५७३ 


सागर क्षोभयिष्यामि पवमान। समाहित: । 
वैनतेयस्य सा शक्तिमम या मार्तस्य वा ॥ २२३ ॥ 
ज। में सावधान हो छलांग मारुँगा। तत में समुद्र को शुन्ध कर 
डालूँ गा । इस प्रकार ज्ञाने की शक्ति तीन ही की है--श्र्थात्‌ गरुड़ 
की, मेरी ओर वायु को ॥ २३ ॥ 
ऋते सुपर्णराजानं मारुतं वा महाजवस्‌ । 
न तद्भूत॑ प्रपश्यामि यन्मां प्छुतमजुबजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
गरड़ या महावेगधान वायु के छोड़, भव्य मैं किली को ऐसा 
नहीं देखता. जो नाँधते समय #रे साथ तो क्या, मेरे पीछे पीछे भो 
ज्ञा सके ॥ २४ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमस्वरस । 
सहसा निपततिष्यामि पनाहिय्ुदिवोत्यिता ॥ २५ ॥ 
बादल से निकली हुई विजली की तरह में पल्रक मारते इस 
मिरालंव ग्राकाश में उड़ कर पहुँच जाऊँगा ॥ २५॥ 
भविष्यति हि मे रूप छुवमानस्य सामरे | 
विष्णोर्विक्रममाणस्य पुरा. त्रीन्विक्रमानिव ॥ २६ ॥ 


समुद्र 4 लांगते समय मेरा रूप वसा दी दो जायगा जैसा कि, 
त्िविक्तम भगवान्‌ का था ॥ २६ ॥ 
बुद्धया चाह प्रपश्यामि मनश्चेश्ट च मे तथा । 
अईँ द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्व॑ प्लवज्ञमा। ॥ २७ ॥ 
है वानरों | तुम हर्षित हो। में सीता के अवश्य देखूँ गा । 
क्योंकि मेरे दुद्धि और मन के पूर्ण विश्वास है। मेसे चेश भी 
पेसो ही होती है ॥ २७॥ 
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मारुतस्य समो वेगे गरुढरय समे! जये । 
, अयुद येजनानां तु गमिष्यामीति मे मति ॥ २८ ॥ 
में दग में वायु के आर शीन्रता में गरुड़ के समान हूँ। में ते 
समझता हूँ कि, में दस हर योजन नांधि जाऊँगा ॥ रेप ॥ 
बासवश्य सवज़स्य ब्रह्मणो वा ख्य॑श्ुव! । 
विक्रम्य सहसा हस्तादमृतं तदिद्वानये ॥ २५९ ॥ 
मेरी समक्त में, इस समय घुक्कमें इतना उत्साह है कि, में भपने 
पराक्रम से, वन्नधारों इन्द्र के थथवा स्वयंभू ब्रह्म के हाथ से अम्रत 
छीन कर ला सकता हूँ ॥ २६ ॥ 
तेजश्चन्द्रानिगहीयां सुर्याद्ा तेज उत्तमम्‌ । 
लड्ढ वापि समुत्तिप्य गच्छेयमिति मे मति। ॥ ३० ॥ 
मुझे विध्वास है कि, नें अपने तेज से चन्रमा ओर छूय के 
पकड़ कर और लड्ढा के उखाड़ कर, यहाँ ला सकत हैं॥ ३० ॥ 
तमरेव॑ वानरश्रेष्ठ गजन्तममितौजसम । 
पहुं्ठा हरयस्तत्र समुदेक्षन्त विस्मिता! ॥ ३१॥ | 
' इस प्रकार भ्रमित वलशाली एवं गर्जते हुए हनुमान की शोर 
सव वानर लोग विस्मय युक्त है देख कर प्रसन्न हुए ॥ ३१ ॥ - 
तरथ तद्गचन॑ भ्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम | 
उवाच परिसंहष्टो जास्ववान्हरिसत्तमस ॥ ३२ ॥ 


अपनी जाति वालों के शोक के मिथने वाले हमुमान:जी' के 
बचनों की खुन, वानरशेध्च जागववान अत्यत्त प्रसन्न हो वोल्े ॥३२॥ 
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पीर केसरिणः पुत्र हजुमान्मारतात्मम | 
जातीनां विपुल। शोकस्लया तात विनादित! ॥ ३३ ॥ 
दे वेगवान्‌, वायुपुतन, केसरीनन्द्न ! हे तात | तुमने अपनी 
वियद्री बालों का बड़ा भारी शोक मिठा दिया ॥ ३३ ॥ 
तव कल्याणरुचयः कृपिप्ुरुया: समागता। । 
मड्ूल कार्यसिद्धयर्य करिष्यन्ति समाहिता! ॥ ३४ ॥ 
तुम्दारे फव्याण की इच्छा से तुझ्दारी यात्रा की सिद्धि के लिये 
ये सम्रस्त वानर यूथपंति यहाँ एकच्र ही मड़ुल्लपाठ पढेंगे ॥ ३४ ॥ 
कषीणां च प्रसादेन कपिदृद्धमतेन च । 
गुरुणां च म्सादेन पृथस्त्र व मदाणवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ऋषियों के अनुप्रह से और बूढ़े वानरों के श्राशोर्वाद्‌ से और 
गुरुजनों की कृपा से तुम समुद्र के पार ज्ञाओ ॥ ३४ ॥ 
स्थास्यामश्वैकपादेन यावदागमन तब । 
त्व्ववानि च सर्वेपां जीवितानि वनोकसाम ॥ ३६ ॥ 
ज्ञव तक तुप्त लौद कर न आशोगे तव तक हम सव वानर एक 
पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि इन समस्त वानरों का जीवन, तुम्हारे दी 
द्वाथ है ॥ ३६ ॥ 7 * 
ततस्तु दरिशार्दूलसताठुवाच वनोकसः | 
मेयं मप्र महदी वेगं लद़ने पारयिष्यति ॥ २७ ॥ 
उनके ये वचन खुन हसुमान जी ने उन वानरों से कहा कि, 
यह पृथिवी मेरे कूदने के वेग को न थाम सकेगी॥ रे७॥ 
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एतानीह नगस्मास्य शिलासह्ूटशालिन) । 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च ॥ ३८ ॥ 
किन्तु शिलाओं से युक्त वड़े ओर स्थिर महेन्द्र पर्वत के शिखर 
ढुढ़ घोर! वशाल होने के कारण मेरे वेग के थाम सकते हैं ॥ ३८॥ 
एपु बेगं करिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्यहम्‌ । 
नानाहूमविकीणेंपु धातुनिष्यन्दशोमिषु ॥ ३५९ ॥ 
अनेक प्रकार के वृत्तों से युक्त ओर घातुओं से शोमित यह बड़े 
शिखर धवश्य मेरे गमन के वेग के थाम सकेगा, अतः इसी पर से 
में छुल्लांग मारुगा ॥ ३६ ॥ 
एतानि मम निष्पेषं पादयों! छुबतां वरा; । 
पुंवतो धारयिष्यन्ति योजनानामित; शतम ॥ ४० ॥ 
दे वानरश्रेष्ठों | ये बड़े बढ़े शित्षर यहाँ से शतयोजञन के 
छल्लाँग मारने का चेग थाम तज्षेगे ॥ ४० ॥ है 
ततस्तं मारुतप्र्यः स हरिमास्तात्मणः | 
आएरुरोह नगश्नेष्ठं महेन्द्रमरिमदन! ॥ ४१ ॥ 
यह कह शन्र॒हन्ता पवन तुल्य पचनननन्‍दन हनुमान ज्ञी पर्वत 
जेष्ठ मदेग्द्राचल पव॑त पर चढ़ गये ॥ ७१ ॥ 
हत॑ नानाविभैज्ेप्तेस गसेवितशादलम्‌ | 
लताकुगुमसम्बाध॑ नित्यपृष्पफलहुमम्‌ ॥ ४२॥ 
महेन्द्राचल पर्वत पर भांति भाँति के फूल फूले हुए थे, उस पर 
' दूब के हर भरे रमनों में सगगण चर रहे थे । इस पर विविध भाँति 


- 
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की लताएँ फूली हुई थीं थौर सब आनुओों में फन्ते फक्े 
रहते थे ॥ ४२ ॥ 50023 
सिंहशादूलचरितं मत्तमातज्ञसेवितम्‌ | 
मत्तद्विजगणोदूघुष्टं सलिछोतपीडसंहुछुम ॥ ४३ ॥ 
यह पर्वत सिंदशा्टूल, भ्रोर मत्तणज् से परिपूर्ण भर भांति 
भाँति के पत्तियों से कुनित था। इस पर जलन के भरने भी वहुत 
थे ॥ ४३ ॥ ; 
महद्वगिरच्छित शृड्रेमहेत्द स महावल! | 
विचचार हरिभेष्ठो महेद्समविक्रम! ॥ ४४ ॥ 
महावल्ली, इख्द्र की तरद विक्रमशाली, कपिश्रेष्ठ हनमान 
महेन्द्राचल के सब से ऊँचे श्रड़ पर चढ़ कर घूमने लगे ॥ ४४ ॥ 
पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलों महात्मन! । 
#ररास सिंहामिहतों महान्मत्त इृव द्विप! ॥ ४५ ॥ 
महा दनुमान जी ने दोनों पैरों से उस पव॑त को ऐसा दूवाया 
कि, शैल के ऊपर विचरने वाले जोच जन्तुओों सहित, सिद्द से 
प्रस्त द्वाथी की तरह, वह शैज्ष मानों चिघारने लगा ॥ ४५ ॥ 
भुमोच सलिलोत्यीडान्विपकी्णशिलोचयः । 
वित्रस्तमृगमातडृ/ प्रकम्पितमहहुम।। ४६॥ 
श्र जल की फुद्ार छोड़ने लगा। उसकी चट्टाने चूर चूर हो 
गिरने लगीं। दिरन, दायी सव भयभीत हो गये ओोर ढड़े बढ़े पेड़ 


' धर थर काँपने लगे ॥ ४६ ॥ हे 
क पाठान्तरे-- राज | 
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धवोमि ० ९ 
नागगन्धवेमिथुने! पानसंसगककरश! । 
उत्पतद्धिश्व विश्गैर्विययाधरगणेरपि ॥ ४७॥ 
त्यज्यमानपहासानु) सन्निलीनमहोरगः | 
चलभृज्जशिलोद्घातस्तदाभृत्स महागिरि! ॥ ४८ ॥ 
मैथुन और मद्यपान करने में आसक्त नागों और गन्धवों के 
जोड़ों ( अर्थात्‌ स्री पुरुष ) विद्याधरों भर उड़ ने वाले पत्तियों ने 
वह पर्वत त्याग विया ओर वे आकाशमार्ग से उड़ चले । वहाँ के 
सर्प भी उस प्॑त के लोड भाग गये। उस पव॑त की शिलाएं भी 
चूर चूर हो उड़ गयी ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
निःश्वसद्धिस्तदतैंस्तु धुजज्गनेरघनिःछ ते! । 
सपताक इवाभाति स तदा धरणीधर! ॥ ४९ ॥ 
उस समय हनुमान ज्ञी के पेरों से दवा हुआ महेस्द्राचल 
: , पव॑त, आधे निकले हुए ओर फुफकार मारते हुए सर्पो द्वारा ऐसा 
जान पड़ुता था, मानों वह पताकाओं से भूषित है ॥ ४६ ॥ 
ऋषिभिखासम्ध्रान्तेस्त्य्यपानः शिलोचयः । 
सीदनन्‍्महति कान्तारे साथहीन इवाध्वग ॥ ५० ॥ 
ज्ञो ऋषिगंगा उस पर्वत पर तप किया करते थे, उन्होंने भी भय- 
भीत दो उस पर्वत का रहना त्याग दिया। वह पवत उस समय 
ऐसा दुःखी जान पड़ता था, जैसा कि साथियों का साथ छुट ज्ञाने 
से काई बठोदी वन में प्रकेला पड़ जाने से दुःखी होता है ॥ ५० ॥ 
स वेगवान्वेगसमाहितात्मा 
हरिप्रवीर; परवीरहन्ता | 


सप्तपप्ठित॥ः सा १७६ 


मन; समाधाय महानुभावों 
जगाप छड़ां मनता मनखी ॥ ५१ ॥| 
इति सप्तपश्तिमः सर्ग। ॥ 


शबरुहता, वेगवान, मनर्पी, महानुभाव, और कपिश्रेष्ठ हनुमान 
ली सागर नधने का दृढ़ विचार कर, मन से लंका में पहुँच 
गये ॥ ५१॥ 


किफिन्धाकाएह का सडसत्वां सम पूरा हुआ । 


इल्यापें श्रीमद्रामायण वाहमीकीये आदिक्ाब्ये 
चनुधि शतिस्‌इन्निफायां संहितायाम्र्‌ 


किफित्धाकारद: समाप्तः ॥ 


नील 
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( १ ) 


विश्वामित्रान्तरद्राय मिथिलान गरोपतेः । 
भाग्यानां परिषाकाय भव्यद॒पाय मदढद्धम ॥ ५ ॥ 


पितृमकाय सतत प्रातृमिंः सह सीतया । 
मन्दिताध्षिक्षक्षोक़राय रामभद्वाय मइतम्‌ ॥ ६ ॥ 
धक्तसाकेतवासाय चिन्रकुठविह्ारिणे । 
सेच्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मज़लम्‌ ॥ २०॥ 
सोमिनिया च जानफ्या वापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भवत्या खामिने प्रम मड़ुलम्‌ ॥ ११ १ 
दृशटकारण्यचासाय खण्डितामरणचे । 
ग्रप्राजाय भक्ताय प्ुक्तिदायस्तु मडुलम्‌ ॥ १२ ॥ 
सार शवरीदत्तफल्मूल्लाभिज्ञापिणे । 
पोलभ्यपरिपृर्णाय सचोद्रिकाय मडुलम्‌ ॥ १३ ॥ 
दनुमव्समवेताय दरीशाभीशदायिने । 
वात्रिप्रमधानायास्तु मद्ाघोयय मजूलप्‌ ॥ १४ ॥ 
भोमते रघुवीराय सेतूलडितसिन्धवे । 
जिवराक्सराज्ञाय रणधीराय पक्‍हुलम ॥ १४ ॥ 
ग्रासाय नगरोीं दिव्याममिषिछाय सीतया | 
राजाधिणज्राजाय रामभद्राय मंइलम ॥ १६ ॥ 
महुलाशासनपरेमदाचार्य पुरायमैः | 

जज भ्थो 
सनशच पृवराचायः सत्तृतायास्तु महुझम्‌ ॥ १७ |) 


न क्ज 


( ३) 


माध्वसम्पदाय; 

स्वस्ति प्रञाभ्यः परिपात्नयन्तां 

न्याय्येन मरार्गेण महीं महीशाः । 
गेब्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य 

केकाः समस्ताः सुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पूृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं त्तोमरदिती ब्राह्मणाः सन्‍्तु निर्भया; ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां परामवः । 
येषामिन्दीवरश्यामे हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
मडुल कासल्रेद्धाय महनीयगुणाव्धये | 
चक्रवतितनूजाय सारवमीभाय मडुलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन चाचा मनसेद्धियेर्या 

चुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः स्भावात्‌ | 
करोमि यद्यग्सकल परस्मे 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ ४ ॥ 


स्पातसम्पदायः 

छत्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

स्याय्येन मार्गेण म्ठी महीशाः । 
गेान्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

छ्लोकांः समस्ता: छुखिना भवन्तु ॥ १॥ , 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सरवशालिनी । 
देशा5यं ज्ञोमरदितो प्राह्मणा: सन्तु निमंया: ॥ २॥ 
श्पुत्रा: पुत्रिणः सन्‍्तु पुत्रिणः सत्तु पोतिणः । 
झधनाः सधनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


( ४ ) 


चरित रघुनाथस्य शतक्नाटिप्रविस्तरम । 
पक्ैकमत्तरं प्रोक॑ महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्यवन्रमायश भक्‍त्या यः पांदूं पदमेव वा । 

स याति ब्रह्मएः स्थान त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ४ ॥ 


रामाय रामभद्गाय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यन्‍्मडुल सदसात्ञे सर्वदेवनमस्छते | 

वृश्ननाशे सममवत्तत्ते भवतु मड्ुलम ॥ 9 ॥ 
मडूल कासल्ेद्भाय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवतितनूजाय सार्वभैमाय मडुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यब्मडुल छुपर्णस्थ विवताकब्पयत्युरा । 

अमृत प्रारथथानस्य तत्ते भवतु मडुलम्‌ ॥ १ ॥ 
अमृतोयपादने दैत्यान्यता वज्धरस्य यत्‌ । 
अद्तिमंडुल प्रादातत्ते भवतु मडुलम्‌॥ १० ॥ 
ब्ोन्विक्रमास्क्रमता विध्योरमिततेज्ञसः 
यदासीन्मड्ुल॑ राम तत्ते भवतु मडुलम ॥ ११ ॥ 
ऋतवः सागरा द्वोपा वेदा लोछा दिशश्च ते । 
मडुलानि महावाहो दिशन्तु तब सर्वदा ॥ १२॥ 
फायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा 


बुद्ब्यात्मना वा पकतेः सभावात्‌ | 
करेमि यद्यत्सकल॑ 


नारायणायेति समर्ययामि॥ १३॥ 
“--ज-+-+ 


